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32५७ प्ज 
कागढ़ो ।वर्थानला७- 
ई्थ्क्क इचितर 
ने + ग्रोहम । कृष्वस्तोविश्वमार्य म 
बेद ही समस्त धर्म का मूल है । ; क्ाह पैल०टलन चर (<€ू सकल जगत को आर्य बनाए 
सत्य को बग्रहस करमे भौर भ्रसत्य के हमारा उद्देश्य : 
छोडने मे सबंदा उच्चत रहना "3 ॥ 3|] 7 शत समांज की वर्तमान एवं 


सविष्य से पंदा होने बालो 





दयानन्दाब्द : ]62 


सृष्टि सम्बत्‌ 972949087 


पाक्षिक पत्र 
“ग्रायं हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म । 
झ्रोइम हमारा देव है, सत्य हमारा कर्म ॥।”! 





वर्ष * 4 शुक्रार, 5 जनवरी, 988 


अक " | प से -43338/84 ए 


प्रभय मित्रादभयम अमित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात | 
अभय नक्तमभय दिवा न सर्वा झाशा मम मित्र भवन्तु ॥ 


समस्याञ्रो को दृष्टिगत 
रखते हुए पभ्ारयंसतमाज का 
पुनर्गठन करना हे । 


माघ कू 2 सवन 2044 


वाधिक मू 5/- एक प्रति 60 पैसे 





आयेंसमाज ही क्रीतियों को समाप्त कर सकता 


झजमेर, 3 जनवरी । भाषा 
दत्तात्रेय प्राय ने कहा है कि केवल 
झाये समाज दी देश से सामाजिक 
कुरीतियों का उत्मूलन कर सकता है। 

उन्होने कहा कि देश की सवा» 
धीनता के पश्चात एक बार पुन 
अधविश्वासो व सामाजिक कुरीतियो 
ते ग्पनी जडें जनसाधारण के मस्तिष्क 
में जमा सी हैं। सती जैसी कुष्रषायें 
पुत्र श्रपना वीभत्स रुप दिखा रही 
है। भत झ्लाज झ्राम समाज के ऊपर 
इन सभी रुूढियो को समाज से दूर 
करने का एक भारो दायित्व भा गया 
है | भौर मेरी यहू स्पष्ट मान्यता है 
कि आये समाज के प्रर्ति क्ति प्रन्य 
कोई भी सगठन इस दायित्व का 


गर्मस्थ भ्रूण हत्या : एक अमानवीय कृत्य 


विज्ञान अपने श्राप में बरदान 
भी है और अभिशाप भी । 


एम्प्रोसेटेसिस' नामक एक 
परीक्षण का गभस्थ भ्रूण के स्वा- 
स्थ्य को जास के लिए आविष्कार 
हुआ था। ताकि यदि अर के स्वा- 
स्थ्य में कोई असामान्यता नजर भाए 
तो उसे उचित चिकित्सा द्वारा समया- 
नुसार दूर किया जा सके। परन्तु 
नारी को दूसरे दर्जे का नागरिक 
समभने वाले आधुनिक भारतीय 
समाज मे विज्ञान का यह वरदान 
मारी समाज के लिए एक अभिशाप 
बनकर रह गया और इसका दुरुपयोग 
अण का लिग ज्ञात कर स्त्री भ्रगा 
हत्मा के लिए होने लगा । 


हिन्दू धर्म की आधार शिला 
विभिन्न अधविश्वासों भोर पाखडो 


निदेशक : बसात्रेय भायें 


सफलतापूवक निर्वाह 
सकता है । 


शाचाय॑ दत्तातोय जी स्थानीय 
समाज भवन मे दिल्ली से देवराला! 
के अजमेर पदयात्रियों के सम्भान मे 
भ्रायोजित समारोह मे प्रपना भ्रध्य- 
क्षीय भाषण कर रह थे। उन्होने 
कहा कि सती प्रथा हो जाति प्रथा 
हो या समाज में प्रचलित प्रय कार्ड 
सामाजिक कु रीति इन सब का आधार 
धामिक अधविश्यास है। और इस- 
लिए तथाकथित बुद्धिजीवी केवल 
मानवीयता या बौद्धिकता के सहारे 
इन कुरी तियो के उन्मूलन में कभी 
सफल नहीं हो सकते। आपने कहा 
कि झायसमाज के धामिक झ्राधार 


नही कर 


“पर थी इन कुरीतिया का खण्डन 
करन की क्षमत। रखने भौर गअ्रपना 
कोई राजनेतिक स्वाथ नही होन॑ के 
कारण यही इन सभी सामाजिक 
कुतिया और कुप्रथाप्रो को समाप्त 
करन म॑ सफ्ल हो सकता है । 


अपने भाषण मे श्राचायजी ने 
कहा कि हिदुशों के भ्रन्य संगठन 
हिंदुआ भ व्याप्त क्रीतिया के विम्द्ध 
कोई उल्लेखनीय कदम उठाने का 
साहस नहीं रखते । पुरी शक्राचाय 
के सती-प्रथा का समथन कक्‍्ण्न 
प्र इन सगठनो की प्रतिक्रिया 
को संतोषजनक नही कहा जा सकता । 
हिन्दुप्आा म व्याप्त करीतियो को ऐसे 
डुलमुल और यथा स्थितिवादी सग- 


बोरेन्द्र कुमार झार्य -- 
पर टिकी हुई है। इनक पुराणादि दिए बिता मक्ति सभव नहीं। इसतिए 
घमशास्त्र कहते है कि पत्र क मुखाग्नि मुक्ति कामना और बश परम्परा को 


दत्तात्रेय आय की स्वामी अग्निवेश से भेंट 


आझाचाय दत्तालोय आय ने स्वामी भ्रग्तिवश से 29 दिसम्बर 87 को 
नई दिल्‍ली मे भेंट का और नारी उत्पीडन विरोधी अभियान के आगामी 
कायक्रमो शौर झ्ायसमाज क भ्रस्य भावी जन जागरण अभियाना के विषय 


में बिस्तृत बातचीत की । 


स्वामी जी ने भाचाय जो को बताया कि भव वे राजनीति को छोडकर 
झायंसमाज के माध्यम से सुधारवादी कार्यों मे हा अपना समस्त समय लगायेंगे । 
आाचाय॑जी ने उनके इन विचारो का स्वागत किया और 'जन जागररण के उनके 
अभियान में अपनी समस्त सस्थाप्रो साथियो ब स्वयं का पूण सहयोग उन्हे 


प्राप्त होने का विश्वास दिया । 


सावदेशिक सभा के तत्वावधान मे नारी उत्पीडन विरोधी तथा 
प्रत्य सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध भापसमाज के 'जन जागरण अभियान 
की रूपरेखा तय करने के लिये 24, 25 जतवरी को दिल्ली मे प्रमुख झाये- 
विचारकों की एक विचा रगोष्ठी का झायोजन किया यया है । 


प्रधान सपादक : रासासह 


संपादक : बोरेसा कुमार प्राय 


ज् 


है 


“बत्तात्रेय 
ठन समाप्त नहीं कर सक्‍त। इन 
कुरीतियो से ता आयमसमाज जैसा 
क्रातिकारी सगठन ही समाज को मुक्त 
करा सकता है। भ्रापने कहा कि देश 
म हिन्दू बहुमत म है इसलिए इनकी 
सामाजिक वनतिया प्रवनाति का 
देश की प्रमति पर व्यापक प्रभाव 
पडता है । 


झ्रायों का शभ्राह्नान करत हुए 
शाचाय दत्तातंप ने कहा कि दिला 
से दिवराला की पदयात्रा तो भाय 
समाज के वतमान जन-साधाररप 
अभियान का प्रथम” चरणा भा | अत-« 
एबं झ्ाप भविष्य में अभियान के 
झांगामा चरणों के लिए पूण रूप से 
तैयार रहे । (2 


चलाए रखने के तिए पुत्र प्राप्ति की 
प्रनिवायता से इस प्रमानवीय बुकत्य 
की उत्पत्ति हुई। झौर दहेज के ख्लौफ 
ने हिन्दुओं के झतिशिक्त प्रम्म वर्यो के 
लोगो को भी इस कुकृत्य का समर्थक 
बना दिया । 


वैदिक धम में नारी को पुरुष के 
समान भ्रधिकार प्राप्त हैं। चारो वद 
नारी पश्ौर पुरुष की समानता की 
नात करते है। सेकिन यह भी एक 
विडम्बना है कि वंदा का जयघोष 
करने वाला हिल्‍्ममाज ही लश्के 
झौर लडकी को समान मानने के लिए 
तेयार मही। हिदुत्व बा प्रावार 
ही वस्तुत वेदादि धमशास्त्र न होकर 
अनुष्यकृत झ्मानवीयता व जधविश्वास 
के प्रसारक पुराणादि शास्त्र हैं। 

(शेष पृष्ठ 6 पर) 


दाल कार्या: 27040 


5 अनबरो, ॥088 


के... >्कओ 


_ झाय पुनर्गठन पाजिक 
शार्य समाजे कीं निथ्कियता 
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हज एएएए-एल्‍एल्‍"ल्‍शननशणणाणाा ७ 2 आय जहा म 


स्वाधीन भारत के पुननिर्माश के सांथ भगरतीय अस्कृर्ति का रूप भरते मबलकहै-। पस्थितेश के इननतरते-मे-प्रांसमज के कर्णधार सोये रहे। नवीन 
भारत की सास्कृतिक रूपरेखा पर वे वेदिक सस्‍्कृति की छाय॑ नहीं डाल सके । परिश्ताम यह हुआ किए देशेका नैतिक जस सिर्खिल हो गया । विजाभ 
के भाधार पर देक्ष ने उन्नति की किस्तु रास्ट्रीय चरित्र की नीय कमबोरे रह गयी। भाशों, उल्लास और निर्मोण का स्थान निरोशर, उदासी औरें दिशा 


हीन विद्रोह ते ले लिया । 








सम्पावक्षीय--- 


--सत्यकात विशाकार 





आये समाज राष्ट्रीय जोबन का केन्द्र बिन्‍्द बने 


झागामी 26 जनवरी, 988 ई. को हमारा राण्ट्र मसतसत्त्र दियस की 
338वी वर्धयाठ मनाने जःह रहा है। 26- जनवरी, 950 ई के भारत का 
सबविधात लागू हुआ भा और इसे सब्ंससा सम्पक्न लोकतत्रश्यक ग्रराराज्य 
घोषित किया गया था। परन्तु ग्लाज॑ राधष्ट का जो स्वडूप निश्चर रहा है 
वह स्वतन्त्रता पूर्व की आशाझो के अनरूप नहीं है। स्वतन्त्रता पूव जैसी 
आला उत्साह जोश, कत्तव्य पालन, देशभक्ति, राष्ट्रीयता, त्यागवरति की 
भावना जन-जॉँवस में दिखती थी श्राज उसका लोप सा होता जा रहा है । 
राष्टीय एकता और भखण्डता एक प्रकार से आन्तैरिक' एवं बाह्य सकटो से 
खबरे! महसून कर रही है। पजाब में खालिस्तान के नाम पर भप्रातक्वाद 
एय उम्र हिसा का नरन ताष्डव हो रहा है बगाल के उस्तर भे मोरखा लैच्ड 
की समस्या कही झारखण्ड तो कही उत्तरी-पूर्तीं भारत में नागालैंड, तिवुरा, 
मेघालय और मिजोरम मे सिर उठाती हुई विधटनकारी शक्तिया राष्ट्र की 
झस्मिता को चुनोती दे रही है । साम्प्रदायिकता भाषावाद, प्रान्तीयताबाद 
पृथकतावाद, क्षत्रीयतावाद' एवं जातिवाद सभी विधधर मय माँ भारता का 
डराने को आतुर हो रहे हैं। चीन से सीमा विवाद अभ्रभी तक नहीं सुलझ 
वाया है, उधर पाकिस्तान भी ग्मेरिका के द्वारा प्रमापशनाप दिये जा रहे 
हथियारों के अल पर उस्मावग्रस्त होकर छेडखाना से बाज नही भा रहा है । 
स्‍्वार्य के वर्णीभृत होकर तथा राष्ट्र के प्रति अपने कत्त व्य को भुलाकर 
जनमाधारश चारित्रिक पतन की भोर प्रग्नमसर है। रिश्वत भ्रष्टाचार, बेई- 
मानी निकम्मापन तथा दीघंसूत्रता एवं भ्रालस्थ भी राष्ट्रीय जीवन को 
सखोंखला करेने मे कोई कसर नहीं छोड रहे है। देश के सभी राजनेधपिक 
दल भी वोट की राजमींति के चक्कर मे तथी येमकेन प्रकारेरा कुर्सी हथि- 
थाने की होंडें में विधघटनकारों तत्वों के विंरुद्ध वुलक्र कुछ तहो कहते झौर 
मसमभौतावादी एवं यथास्थितिवादी अचकर उन दुह्क्रमा तो पनपान में ही 
अपने क्सय की इतिश्री सममने हैं । 

ऐसे विधमकाल में भ्रायसभाज जैमा प्रखर राष्ट्रवादी सगठन ही भाशा 


की किरण दिखाई देता है। क्मोकि इसके सस्थापक मह्ि दबरानन्द सरस्वती 
स्वय राष्टीयता, स्वराज्य और स्वदेशी क॑ प्रथम उन्नायक थे श्र उन्हाने 


अबने- जीवैन'और कार्यों से झायेजनो को निर्मीकेता, स्वैदेशनिव्ठा दढ़ढ़ा एजर 
कलेज्वपरायलतत का-पतठ- फहाजा-चा तजर-अ्यंसजपत-जेरे-समतत-की स्था- 
पनछ़ कर उसे वेदे आर सत्य-मे झंठंत- प्रासकजरक- प्रेरित बनाया । 
आरमसभिाज' की यह छाठा ननिषेम हैअर्कि "ससकर कहें उपकार करेगा इसे सभाज 
का मुख्य उ्ं श्य है भ्र्थात्‌ शारीरिक, झात्मिक एव सामाजिक उन्नति करना 
तथा प्रत्येक को भ्रपनी ही उन्नति से सतुष्ट नही रहना चाहिए परन्तु सबकी 
उम्नति को अपनी उन्नति सममोनी चाहिये | 

यही कारण था कि स्वामी श्रद्धान द जी अ्रमृतसर काग्रेंस के स्वांगता- 
ध्यक्ष बने थे और बाद में अजीवेन्धुप्रा के प्रति गाँधीजी की तुष्टिकरशनीति 
को देखकर वे झलग हो गये परन्तु देशभक्ति की राद्द नहीं छोडी । 
भगतसिह जैसे शहीद रामप्रताद बिस्मिल जैसे क्रान्तिकारी श्रौर लाला 
नाजपतराय जैसे महान देशभक्त नेता भ्रायसभाज बी ही देन थे | सँकडों 
झ्राय जनो ने स्वाधीनता सप्राम मे बठचढ कर साव लिता। अयंसमाज के 
प्रचार प्रसार की प्ररणा स हजारो लोग जेसों मे गये और प्रत्याचारों को 
मुकाबला किया | ग्रत हमारी भी जिम्मेदारी है । 


स्वाधीनता के बाद झायसभाज का संगठन भी कुछ शिथिल हो गया है। 
परन्तु फिर भी इस सगठन के लोम सामाजिक बुराइयों देभद्रीहितापूर्ण कार्पों, 
भ्रन्धविश्वासो कुरीतियों का डके की चोट विरोध करने में सकोच नहीं 
करते । आज भी इस सम्ठन के पास हजारों तपे हुए कायकर्ता, सप्च हुए 
युवक हैं जो आवश्यक्ता पडने पर राष्ट्र के निए सवस्व म्यौद्यावर व रने को 
तैयार हैं। भत भायंसमाज रूपी सांते हुए शेर को अपनी शक्ति पहचान कर 
पुन अपनी प्रामाशिकता एवं प्रखर राष्ट्रवादिता का परिचय देत हुए सबल 
और सशक्त रूप घाररप कर भारत राष्ट्र को एक सूत्रता मे झाबद्ध कर 
विध्वसकारी शक्तियों को कुचल॑ने हेतु तत्पर होना चाहिये । 

जाग उठो ए आय वीरो तुम हा ताकत से भरपूर । 
एक बार फिर मार दो ठोएर करो शत्र, को लंकनाचूर | 
बय र/ष्ट्रे माग्रयाम पुराहिता 
--शासासह 


बेदों की उपेक्षा क्‍यों ? 


यू तो पौराणिक समाज भी वंदों क यशोगान म बढ चढ़कर भाग 
लेता है। परन्तु इनके शकराचाय भी जब सती प्रथा और जाति प्रथा का 
समर्थन वेदों के प्राधार पर करते हैं तो इनंकी वेदभक्ति भ्ौर वेदआन का आप 
झनुमान लगा सकत हैं । यद्यपि प्रनेंक प्राय विद्वातो ने कुरान ध्ौर मिक्‍खों के 
मान्य अन्थ गुरु ग्रन्ण साहब में वेदों के अश उ्यो के त्यो उद्धत हुए सिद्ध किए 


हैं । लेकिन इन बर्मों के लोगो से वदों के श्रतार-प्रसार की अपेक्षा रखना 
मुखता ही होगी । 


महर्षि दयानन्द वेदों को सब सत्य विद्याओं का पुस्तक कहत है। इससे 
पझ्धिक वेदों की महिमा का गुरंगान भौर क्‍या हो सकता है ? उन्होने वेदा 
का गुणगान ही नही किया श्रपिंतु उन्ह जनसाधारण तक पहुचाने के लिए भी 


भारी उद्योग किया । मध्य कान में निर्जीव हुए वेद सहिताओ के प्रचार को 
दयानम्द ने ही पुनर्जीधित कया। झापने तो पंजाब के पटियाला विश्व- 


विधालथ म भी भ्रपने प्रमारित शुद्ध वेदभाध्य को विश्वविद्यालयों को 
परीक्षाओं के पाठयक्रम मे सम्मिलित करान का उद्योग किया था। परन्तु 


खेद है कि अग्रेजी सरकार ने भ्रपन हितो को देखते हुए यहू बाय नहीं 
होने दिया ! 


दयानन्द के बाद वेदो के प्रचार-प्रसार का टायित्व उनके उत्तराधिकारी 


झायसमाज पर झंया । परन्तु ९ बढ्ादत जिज्ञासू के ब्रतिरिक्त मेरे स्मृति 
पटल पर ऐसा कोई नाम नटी है जिसने भारतीय विश्वविद्यालयों की हक 54६ 
परीक्षात्री मे उसके वेदेभाध्य को सम्मिलित करवाने के लिए कभो 

से प्रयास कियो हो । मास्य जिज्ञासु जी ने पजाब विश्वविद्यालय की सस्कृत 


परीक्राम्रीं में ऋषिं के वेदभाष्य सहित गेय के कुछ सुक्त भोर 'ऋणग्वेदादि भ/ध्य- 
भूमिका को भारी परिभ्रम कर सम्मिलित कराया का । 


ग्रायसभाज अपने' मच से वेदो का स्तुतिगान करता रहता है। परन्तु 
'कथनी और करनी” का प्रन्तर यहा भी साफ दृष्टिनोचर होता है। कहने 
नो आाय॑ समाऊ सेकड़ो वेदब्रिद्यालय और गुरुकुल सचालित कर रहा है। लेकिन 
मात्र कम काडी के अतिरिक्त इनके' स्‍्तातक कभी विज्ञान वेत्ता था इ जोनियर 
बन पाए ? क्या प्रमाण दे पाए श्राप इसका कि वंदों मे विशान है ? 

प्राप्त समाचारों के प्रनुार केन्द्र सरवार ने वेदों के महत्व को इष्टि- 


गत रखत हुए वेदविद्यालयों को भारी अप्नुदान अर के ४: क्या है। क्‍या 
भ्रायंसमाज इस सुविधा का लाभ उठा कर वेद द्वारा विशानवेत्ता 


झर अन्य भाधुनिक विययो के विद्वान समाज के देकर मेदो की प्रतिध्ठा को 
पुनर्स्थापित कर सकैंगो ? 
-औरेसा भार्य 


4 जतवरी, ॥988 
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झ्रायंसमाज की वतंमान दशा का प्रालोचनात्मक भ्रध्ययन- 


अनागत - 


धोप गद्भाप्रसार 

भय समाज के भविष्य को उन्नतिशील बनाने के लिए मुझे इस वतसान 
काल मे तीन बातें चिन्तनीय भ्रतीत होती हैं। (।) मष्न्यताझो का परीक्षण 
(2) पर नीति (फारेन पालिसी) में परिवर्तन (3) गुहं-तीति (होम पालिसी) 
का परिपासन 3 प्रत्वेक के विषय में संक्षेप मे विचार करना है । 


मान्यताओं का परीक्षण - मेरी धारणा ऐसी है कि हमारे पूर्व जो ने 
ऋषि दयानन्द के शरीरात के पश्नात्‌ स्‍भ्रात्म-त्याग, उत्साह झौर तत्वरता 
से जब कार्य भ्रारम्भ किया तो मन्तब्यो को निश्चित करने के लिए उनके 
पास पुष्कज सामग्री न थी, सत्यार्थप्रकाश, सस्कररश विधि तथा भन्य ग्रथ 
वर्ते मान रूप में विद्यमान न थे भौर अधिन प्राचीन न थे। ऋषिवर के मौखिक 
ब्यास्यानों के जो सस्कार उस समय के नव-वयस्क कायकर्ताओो के मस्तिष्क 
में बने रहे उनकी विश्युत शक्ति उनको झागे बढ़ाती रही | उस समय जो 
मास्यतायें बन गई वह प्रगली पीड़ी के लिए घग्टापव या राज मार्ग बन गई। 
उतमे कुछ पुरानी परम्पराओं के अ्रवशिष्ट भाग थे जो मूलत त्यागने से रह 
गये ये। कुछ उस युग की परिस्थितियों भौर भ्रावश्यकताशो के कारण मनो- 
वैज्ञानिक बा रणो से स्वत बन गई थी । कुछ स्वापी जी महाराज के द्ण्ड- 
नॉत्मक व्याण्यानो से ले ली गई थी। जब ऋषि के ग्रन्य उपलब्ध होते लगे 
तो हमने उनका प्रध्ययन भी उन्हीं मान्यताओं के झाधार पर किया और 
कालान्तर भें दे मान्यतायें सीमेट की सडक के समान सुरढ हो गई। जब 
विपक्षियों से हमको झास्त्रा्थ करने पड़े तो इन प्रान्यताझों को कूट पीट कर 
अधिक मजबूत बनाने की भ्रावश्यकता पडी । हमने ऋषि के ग्रथो के शब्दो 
को ऊपरी इष्टि से पढा । उन शब्दों मे झ्ोतश्रोत जो पश्रात्मा था वह हमारी 
इष्टि से झोकल होता गया । इसलिए झाजकूल यदि कोई नया प्रश्न उपस्थित 
होता है तो बह धातु और प्रत्यय तक ही सीमित रह जाता है। यही कारण 
है कि दिन प्रतिदिन हमारी धारशाप्रो मे पौराशिकता का पुट लगता चला 
जा रहा है। भौर प्राचीन भारतीय ससकृति की रक्षा के नाम पर हम उन 
मौलिक सिर्धाँतो को भूलते चले जा रहे हैं जिनके प्राधार पर ही वे दिक धर्मे 
विश्वब्यापी हो सकता था। झौर जिनके परित्याग पर वहूं ग्राशार्यें बिलीन 
सी होती त्रली जा रहो हैं, यहाँ मैं कुछ की भोर सकेत करता हू --- 


() सीसरे समुल्लास में श्री स्वामी महाराज ने सत्यासत्य के निर्णय 
की कुछ कसोटिया दी हैं। जिनमे 8 प्रमाण सम्मलित हैं। यहा प्रश्न यह है 
कि शब्द प्रमारा का उनसे क्‍या स्थान है ? क्‍या शब्द प्रमारा या क्‍भाप्त वाक्यों 
की मास्यतापो मे प्रत्यक्षादि का भी कुछ मान है या नहीं। जहा कही ऐसा 
लिखा है कि श्रति के लिए कोई अतिभार नहीं है बहा क्या स्वामीजी महाराज 
को यह शब्दश मान्य है ध्रयना श्राप्तवाक्यों के मानवीय या अ्रमानवीय होने 
के लिए भी कुछ उलापोह की गु जायश है। इस विषय मे हम लोग शकर या 
भ्रत्य विद्वानों के कितने अनुगामी हैं पौर ऋषि दयानन्द के कितने । साधारण 


है! लोग इसकी उपेक्षा कर सकते है परन्तु जो यह जानते हैं कि भ्रामंसमाज के 


सिद्धान्तो के उच्चान मे पौरासिक काडककार फिर न उग्र उठे जिसके कारश 
एक वेद मस के भ्रनेक मत हो गये उनको सत्तंक होने की भ्रावश्यकता है । 


(2) हमारी पद्धति से याजिक युग की भावनायें बड़े वेग से भा रही 
हैं। उन सुक्ष्म विधारधा "ग्मो के परीक्षण की आवश्यकता है जो साधारण 
जनता को लोभ मे डाल रहे हैं भौर हमारा पुरोहित वर्ग उन पौराणिक 
रूढियो को प्रोत्साहन दे रहा है जिनके उन्मूलन के लिए “यज्ञ को सीमित 

स्व उपाध्याय जी ने यह लेख कई दक्षक पूर्व लिखा था। उनके यह लेख 
लिखने से प्राज तक भायंसमाज की नीति झौर मान्यवाझों मे कोई परिवर्तन 
भहीं ही पाया है । आये पुनवंठन' को नीति आरम्भ से ही भ्रायंसमाज की 
वर्तमान दशा पर विशेष भालोचतात्मक सामग्री देने की रही है । उसी पर- 
अपरा को निभाते हुए हम अपने जिचयारशील पाठकों के समक्ष मान्य उपाध्याय 

जी का यह महत्वपृण लेख प्रस्तुत कर रहे है । 
- सम्पादर 


चिन्तन 
उपाध्याय एवम ए 
करने की आवश्यकता है । 

(3) वेद के विषय में भरभी हम इसी उलमन में पड़े हैं कि वेदभाष्य 
की शैलियों मे कौनसी शैली मथार्थ है। हमारी महासभाओों में जब वेद- 
सम्मेलन होते हैं तो वेद का कोई ऐसा! रूप हमारे सामने नही भ्राता जो विश्य 
के लोगो को ग्राह्म हो सके । हिन्दी और सस्क्ृत मे तो हम मूल शब्दों या 
उनके पर्यायों को ज्यों के त्यो रखकर प्रन्श्चितता के दोष को छिपा सकते 
हैं। परन्तु मदि किसी विदेशी भाषा में भनुवाद करना हो तो भावों के व्यक्त 
करने में कठिनाई होती है क्योकि स्वयं लेखकों के मन मे वह भाव श्यक्त 
नही है । 

(4) बेदिक सनाजबाट क्या है यह समस्या प्रभी तक निश्चित नही हो 
सकी । वर्ण और झाश्रम को क्‍या रूप दिया जाय कि वह विश्व व्यापी हो 
सके यह टेढा प्रश्न है । 


परनीति -पझत्र थोडा सा परनीति (फारेन पालिसी) पर विचार 
कीजिये, भाय सभाड से इतर सस्थाओं का झ्ायं समाज से क्या सम्बन्ध 
हाना चाहिये जिससे भ्रायं समाज के विश्व धम होन मे सहायता तिले । इस 
विषय में मुझे हमारी वतमान नीति आमू 4 चल दूषित प्रतीत होती है। 
झाय॑ समाज का मच, आय समाज का प्रेस, प्राय समाज के भान्दोलन, भाय॑ 
समाज के नारे, आये नेताभो की मनावृत्तिया श्र आय जनता की प्रगतिया 
बड़े उच्च स्वर से पुत्रार कर कह रही हैं कि हमारी परनीति फारन 
पालिसो) वही है ओ संकडा वर्षों से सामान्य हिन्दुओं की थी झौर जिसक 
कारण न केवल दूसरे देशा मे अरवेदिक मनो ते जन्म लिया श्रपितु उन्हाने 
झवसर पाकर वैदिक ससस्‍्कृति को प्रनष्ट भी कर दिया । इस विषय में साठ 
साल पहले हम सबसे भागे थे । भौर यह ग्राशा पढ़ती थी कि हम ससार मे 
वेदिक धरम फैला सकेंगे, परन्तु ग्रब तो कई सस्थायें हमसे भ्रधिक उदार है 
और हसलिए उनका अधिक मान है, हम प्रतिक्रियावादियो के पजे मे है । 
हम वतंमान साम्प्रदायिक उलभनों मे इतने उसके गये है कि विदेशी ईसाइयो 
को भारत से क॑से निकाला जाय, प्रतिक्रियावादी पाकिस्तानियों से हिन्दुओं 
को कैसे बचाया जाय, इसकी ही हमे प्रधिक चिन्ता है परन्तु यह चिन्ता 
किचित भी नहों है कि मुसलमानों के विचारा में परिवतंन करने के लिए 
क्या उपाय सोचे जायें श्रौर विदेशों मे भ्राय सभाज की आवाज कंसे पहचाई 
जाय। जो चि। हिन्दुश्ो को दो सहस्न वर्षों से रही वह प्राज भी है । 
इसलिए “शुद्धि! प्रान्दोलन तो कभी का मर गया । इच्छामात्र बनी है केवल 
इच्छाझो से तो काम नहीं चलता। क्या यह सम्भव है कि देहली के कुछ 
मुसलमान स्वय सा्वदेशिक सभा के कार्यालय मे प्राकर यह माग बरें कि 
झ्राप हम शुद्ध कर लीजिए । हप्त आय हाना चाहने है ? जब तक झायंसमाजी 
मुसलमान को और मुसलमान झाय॑ सभार्ज। का अपना कट्टर शत्रु समभता है 
तब तक क्या यह सम्भव है कि निकट भविध्य या दूरस्थ भविष्य में कभी 
जादू से ऐसा समय भा सकृता है कि सहयोग-विरोधिनी प्रवत्तियाँ कम हो 
जाये ? इसी प्रकार जब तक विदेशों में यह धाररा पक्‍की होती रहेवी कि 
आरत में झ्ायं समाज एक ऐसी सस्था है जो ईसाइयो को फूटी प्राँल से भी 
देखना नहीं चाहती उस समय तक झाय॑ समाज के विशन को विदेश मे सफल 
होने की क्‍या भाजशायें रखी जा सकती है ? झौर कया वतंमान धन्तर्जातीय 
यातावरण में यह कभी सम्भव हो सकेगा कि भारत मरकार विदेशी ईसा-- 
इयो के भाने पर पुराने जसाने के समात्र कोई पाजन्दी खबा दे । भौर यदि 
किसी प्रकार ऐसी पावन्दिया लगा भी दी गई तो आआाय॑ प्रचारकों के साथ 
शहर वालो का क्‍या बर्ताव होगा भौर भारतीय ईसाइया की प्रगतिया क॑से 
रोकी जा सकगी। साम्राजिक उत्सवों भे शात्ति प्रकरण के पाठ करने से 
तो शाति स्थापित न हो सकेगी जब तक कि भशान्त वातावरण में शाति 
के बीज बोने का प्रयत्त नहीं होता । क्या आायंसमाज की क्तंमान प्रगतियों 
को देखते हुए कोई बह सकता है कि प्रमुक भशात वातावरण की भ्रशान्ति 

(शिष पृष्ठ 4 पर) 
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गोतस बुद्ध और 


झाय पुनर्गठक, णरक्तिक 4 


वेदिक ब्राह्मण पर उनका चितन 





-- प्रो बुठिप्रकाश धाये -- 


महात्मा गौतम बुद्ध को प्राय नास्तिक श्रौर वेद विरोधी बताया जाता 
है किन्तु ये दोता ही भारोप परम्परावादी बन चुके हैं। आरोप न तो ऐति- 
हासिक परिप्रेकष्य मे सही उतरते हैं और न तक॑ की दृष्टि से वास्तविक सिद्ध 
होते हैं । यदि उक्त दोनो इष्टियो से देखा जाये ता बुद्ध धम की समस्त 
शिक्षा वेदो मे वर्शित प्रानार सहिताभो का ही बौद्धीकृत सस्‍्कररा हैं । 
सायधी व पालो भाषा में अपने शिष्यो को सदेश ब उपदेश देकर भगवान 
गौतम बुद्ध ने उन्ही प्रदत्त वेद मूलक मानव मुल्यो का प्रतिकादन किया है 
जिन्हे मध्यकालीन पौराणिक ब्राह्मणों ते विकृत कर डाला था। पौराणिक 
पहितो द्वारा यज्ञ मे पशु बलि, श्राद्ध छुभाछत तथा वीभत्स तात्रिक विधानो 
को देखकर गौतम बुद्ध को तथाकथित वेद मूलक पौराणिक धम से घृणा हो 
गई थी । 


एक बार गौतम बुद्ध ने प्रपनौ प्रवास यात्रा के समय देखा कि कुछ 
तिनक्धा / ब्रह्म ग पशुओ का क/ट-काट +र हवन मे उनके मास की झाहु- 
तिया दे रहे थे। गौतम ठिठक कर खड़े हो गये । ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा 
कि यज्ञ जैध पवित्र काय में यह घृरित हिसा कम क्‍यों क्या जा रहा है ? 
ब्राह्मणा ने उत्तर दिया कि वदों में तिखा वि- 


विदियी हिसा हिसा ने भ्वति श्वर्यात यज्ञादि वर्मों की हिसा को 
हया नहीं कहा जाता हे । इस विधान का हिसत पशु सीधा स्वग मे जाता 
है। गौतम ने पत्र दूछा जिन वेदा मे यह बात लिखी है उनका रचयिता 
कोन है ? ब्राह्मण बोले वेद साक्षात ईश्वर की यारी है । वेदों म गई 
स्थलो पर “गबोलम्भन” (गोवध) पादि का विधान है । 


प्रगतिणील समाज का नव-तिर्माग कर सकते है । हम मे मे प्रत्येक के 
उद्दे श्य व मकसद तभी पूण हो सकत है, जबकि हम भ्रपनी कौमी एकता का 
यथावत भगवान झाच।< माघ के लिए वेराग्य उपशम, झ्रभिशा, सबोधि 
तया निर्माण उत्पन्न करने म सहायक न होन के कारण उन सभी प्रश्तों को 
निरथंक बताया इस विवय पर उन्होने एक सुन्दर दष्टात भी दिया था। बदि 
एक व्यक्ति विधेले वाण स दग्य होकर कशह रहा हो झभौर वंश बुलाने के 
लिये सब लोग तत्वर हो तो उस समय कया इस बात का विधार करता 


(शेष पृष्ठ 3 का) 
वा कम करने के जिए भ्राय समाज ने यह विधि निकानी ? इसके विपरोत 
तो सभौ को दृष्टिगांचर हाता है| यह हमारी पन्‍नीति (फारेन पालिसा) का 


फल है कि लाग हमसे डरते तो है हनाटी ऑर झाकधित नहीं हात। यह 
शाग इलना बढ़ गया है कि हमारी गृह नीति (हाम पालिसी) पर भी इसका 
प्रभा+ है श्लौर एक नता दुमर नेता स तथा एक -िद्भाव दूसर विद्वान से शर्षित 
रहता है ग्रांर प्रत्यक्ष वा परोव रूप में साधारण जनतग का उत्त जित करन 
की धनामुनी जारी रहती है । 


गहनीति--र्त सरी बात है. हतीति का परिपरावन । मुझ झाय समाज 


के नियम -उपनियम या विधान झादि मे काइ जिशेवष तट दिखाई नहीं 
पड़ती । श्रार्यसमाज का यह वियान उस विधान में सवया सिन्न है जा प्राचीन 
मठों के थ। वतमान वाताजरणश उनके अनुकत है भी नहीं। सावजनिक 
घातावररण म यही सम्भव था। परन्तु इस विधान का परिपालन नही हा 
रहा । इसमे भ्रधिकतर दांष ता हमारा पर-नीति (फारेन पालिसी) का है । 
कहावत तो यह है कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से +कमा 
प्रेरित गेह-दीप- [खा गेह गत भम्मतातु) परन्तु घर के चिराग पर पका 
करन वाले ता बाहर स घम प्वात हैं । झाय॑ समाज के तताझो मे से कोई 
एक भी एसा नहीं ! हसी ने किसा राजनीतिक दव के प्रभाव मे न हा 
झौर भ्रयसमाज को उस दल के पीछे चसोटने म॑ सहायक नहां ! 
प्रश्त यह नहीं है कि हम क्सि तेजी से दौड रह हैं प्रश्व पह है 
क्िहम शिस दिशा में दौड़ रहे है और चालीस पचास 
वबष पीछे हम कहां हाग। योग दशन का सूत्र है हेय दु ख- 
सनागतम्‌ । भविष्य म आन वाले दुख को हटाने का यत्न करा । झतास ता 
चटा गया । उसके जिए तेन से क्यों जाम * और वतम्रान तीज गतिसे 


आवपीत बन हा है। अ्रनागत पर+क्ष है। सवसाधारगा की हाध्ट स आभज 
है। औ हम उसकी आर मारून से डरत है 4 बह़ो हमार सात्यतानझा 
>क्का ले तगे। ता क्या आंखें बन्द करके अपन का प स्थिति का जहरा पर 


कांड दें। और कहते रह जिधथर भेत देगा उयर जायेंगे ।! 


उचित है कि वे का नाम, योत्र, वजश्ष व रभ झादि कया है ? उस समय तो 
तुरन्त वेच को बुलाकर उपचार कराना और विष के प्रभाव को बूर करना 
ही बुद्धितता मानी जावेगी। भय रोग से प्राक्रान्त प्राश्थियो की दक्षा भी 
ठीक ऐसी ही है उसे भाध्यात्म ज्ञान, दर्शन तथा पुत्वियों के समाधान की 
क्या भावश्यकता है” सौतम का यह रृषथ्टाम्त व्यायहारिक दृष्टि से तो 
बिल्कुल सही है किन्तु भावी समाज व्यवस्था तथा आात्मिक उन्नति की इृष्टि 
से इसे सिद्धान्त स्वीकार नहीं किया जा सकता | क्योकि सब कुछ वर्तमान 
नही है । भविष्य की चिन्ता क्री जीवन का एक विशिष्ट ब्रक्ष्य हुआ करता 
है । ससार को दुखमय मानना वस्तुत श्रात्मा की श्रेष्ठता को भ्रस्वीकार 
करना है। यह दुख स्वाभाविक नही अपितु किन्‍्ही कारणों से होता है। 
महात्मा बुद्ध ने इसके 2 कारण बताये हैं जेसे जरामररा, जाति, भग 
उपादान, तृथ्णर बदना, स्पश नामरूप षघडा यतन, विज्ञान, सस्कार तथा 
अविया । इन्ही को वंदिक शास्त्रों मं पत्र क्‍लेश, बड़ रिप्‌ और जैन प्न्यो मे 
कषाय झादि के ताम से पुकारा गया है योगदर्शंव मे इनसे छुटकारा प।ने के 
लिये भ्रष्टाग याग का विधान किया है ज़िन्हे हम यम, नियम, आसन, प्राणा- 
याम प्रत्याहार, धारणा ध्यान और समाधि के नाम से जानते हैं। भगवान 
बुद्ध ने भी मध्यम प्रतिपसा' के माध्यम से द्ादश निकाया (भवचक्र) को दूर 
करन का सन्देश दिया है जो लगभग यन्गदशन के ही प्रकारान्तरित रूप है । 


सम्बकदरष्टि सम्यक सबतल्प सम्यक वचन सम्यक कर्मान्त, सम्यक आाजीबन 
आदि ऐसे प्रमुख भ्राधार है जो प्रज्ञा के उंदब झौर मोक्ष मे सहायक हो सकते 
है । इसी प्रकार सम्यक व्यायाप सम्यक स्मृति तथा सम्यक्त समाधि भी ऐसी 
परवर्ती दशायें हैं जो मनुष्य को योग शास्त्र में बशित समाधि की स्थिति 
प्रदान करती है। वस्तुत भगवान खुद्ध ने योग दर्शन के सिद्धान्तो के साधना 
पक्षो को इतना व्यावहारिक और ग्राह्म रूप प्रदान किया है जो जनसाधारर 
के लिए सहज स्वीकार्य हो गया है। विपक्षयता विधि प्राश।वान का ही रूप 
है । ध्यान का केन्द्रीकरएण इसी से सम्भव होमा बताया यया है। योगदर्शन के 
अच्टाग योग में इसे चौथा स्थान दिया वया है! 
प्रता---दयानन्द कालेज भ्रजमेर । 


हरिश्चन्द्र शा को श्रद्धांजलि 


लाडनू (राज ) । झाय॑ समाज ने झ्पने नता श्री हरिश्चन्द्र प्राय के 
निधन पर गहरा दु ख प्रकट किया है झौर परमात्मा से उनकी भात्मा की 
चिरशाति किए प्राबना की है । 





“भत्री 
मारी जागरसख यज्ञ 


आ्राय समाज कायालेडा (भीलवाड़ा) के तत्वाबधान से 27 दिखम्वर 
987 को स्थानीय शिव मन्दिर मे नारी जागरण यज्ञ किया गया। 


--अम्ता प्रसाद शर्मा (मयौजकग्रर 


अ्रद्धानरद बलिदान दिवस मनाया 
25 दिसम्बर 87 को आये केन्द्रीय सभा, दिल्‍ली के तत्वावधान मे 
आयाजित स्वामी श्रद्धानन्द के बलिदान दिवस के अवसर पर भ्रनेक वक्ताशो 
ने उन्हें श्रद्धाजलि अभ्रपित की । प्रमुख अक्ताओशों मे स्वामी अभम्निवश, स्वामी 
झानन्दबाध, कितीश वेदालकार झ्रादि थे । इससे पुर्व प्रात नया बाजार 
स्थित श्रद्धानन्द बलिदाम भवन! म एक यज्ञ का भ्रायाजन किया गया । 
तत्पाशभान एक विशाल शोभायात्रा निकाली गई । 


-- विमलकान्त शर्मा (मत्री) 
--महदि दयानन्द निर्वास्त स्माश्क न्यास में दिवशाला गये भ्रार्य बीरा- 
बनाओ के जत्थ का स्वागत किया यया | सस्‍्मागत समाराहु संकल्प ममारोहड़ 


के रूप मे मनाया गया । 
« बीरेल सिह 
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खंविक उपासना 


“- स्वामी रामेश्वरावन्द सरस्वती -- 

सिधवर-पुसलभान्ईसाई-जेन पौराशिक- ध्ादि के यह उपासना प्रकार 
बबीन हैं। बदिक उपासना ही सबसे, प्राचीव एवं स्वाभाविक है ! जैसे ईश्वर 
मे सृष्टि के भ्रादि में रूप, रस, गन्धादि के क्लान के लिये नेत्र-रसला भौर 
घ्राणादि का निर्माण किया था, वसा ही भनादि काल से झाज तक और 
झागे भी बना रहेगा | कोई-भी मजहूब नेज्ादि के बिना डूप्रादि का ज्ञाव 
कराने का नवीन प्रकार भही दवा सकता, एवं सिद्ल बुरुभरे से पहले सिखो की 
उपासना का प्रकार एवं मुहम्मद साहब, मीशुमसीह, जेन तीश्रेखूए तथः पौरा- 
सख्िक झवतारों से पहले इनको. उपासया कय कोई चिन्ह भी नहीं था, भौर 
उस समय के साधक भी ईश्वर की उपासया करते थे । क्योरैक ठकक्‍य मजहबो 
बाले जिस प्रकार शौर जिनकी उपासना करते हैं थे उपास्य और प्रकार मत 
सचालको भ्र्थात 4000 (सहल) वर्षों से पूष्ष॑ नहीं थे। और सृब्टि को 
उत्पत्ति को भरबो वर्ष हो चुके हैं, प्रत यह निविवाद है कि वैदिक उपासना 
सर्वोपरि भौर सबसे पहले थ्री । उसके सियाय ईश्वर की उपासना का प्रवार 
कोई हो ही नहीं सकता । 


उपासक को सर्वेप्रथम शरीर शुद्धि करनी चाहिये । बाहा जलादि से और 
आन्तरिक मलमूजादि के क्ोपन से तथा यम निबमरझ्तद से ध्रात्म भौ* बुद्ध 
की शुद्धि करती चाहिये। शरीर मे सख-मृत्रादि के भाधिक्य से भी चित्त 
जचल रहता है । इमलिये बहुधा उपासको को उपासना समय निद्रा भा जाती 
है । भौर योग के साधतो मे रुचि मय न होना भी इसका कारण है। जेसे 
झरीर के बाह्य भाग पर किथी पिपीलिका (चीटी) ज्रादि का स्पक्ष होन से 
ध्यान तुरन्त वही पहुचता है, वेसे ही मलमूत्र एव दूषित वायु के ध्राधिक्य से 
झालस्य, प्रमाद विबयासक्ति और चित्त की चचजल़ना बढ जातो है। प्रत 
शरीर के बाहर भीतर की शुद्धि उपासना में भ्रनिवायं है। उपासक को भोजन 
भी प्रत्याधिक, कुपाच्य, मादक एव दुर्गन्धित नहीं करना चाहिये, क्योकि-- 
“आहार शुद्धों सत्व शुद्धि सस्व शुद्धों ध्र्‌वा स्मृति” अर्थात यदि भोजन शुद्ध 
है तो बुद्धि शुद्ध होगी और बुद्धि शुद्ध होगी तो स्मरण शक्ति स्थिर रहेगी । 
योव में उपासक के लिये "स्मृति! सर्योत्तम साधन है । यदि स्मृति स्थिर है तो 
विस्मृति, तातास्मृति एवं सकल्प-विकल्प उत्पन्न ही न होगे । उपासक जहा 
उपासना करना चाहे वह देश घूलि धुआ एवं दुर्गन्धादि से सुरक्षित हो और 
एकान्स अत करेलमहल से २हिल ही । ऐसे स्थान में जाकर प्ासस दगाकर 
स्थिर हो जाने, क्योकि हासन की स्त्गिता के बिना शी चित्त एकाग्र नही 
होता । पुन शरीर से पृथक अपने आत्मा वो निश्चित जान कर परमेश्वर को 
सी अपने ऊपर, नीचे, झ्ागे-पीछे श्वंत्र निश्चित करे । पुन भज्त्रिका प्राशायाम 
करके चार प्रकार के वाह्यवत्त भ्रादि प्राग्यायाम करे | प्रपनी बुद्धि मे कोई 
पूर्दानुशूंध का स्मरक न होने दें । बहुधा उपासक पूर्वानुभूत का स्मरण करते 
रहते हैं भौर उपासना समव व्यर्थ हो जाता है। उस समय भाव्री कार्य क्रम 
पर भी कोई जिचार ल करे केवल भ्रपसे आपको ब्रह्म मे एसे प्रनुभव करे 
जैसेकि ग्रीष्म ऋतु के निसष से सतप्त यात्री नदी आदि के जल में डुबकी 
लगाता है श्रोर जल की शीतलता का अनुभव करता हुआ यथाशक्ति जल में 
ही सिकास करता है । 


उपासंक अपने झापकों ब्रहास्थ अनुभव करता हुआ सब्चिदानम्दादि 


लक्षणपूक्त ब्रह्म को सृष्टि का कर्ता, धारक, सचालक एव नियामक मानकर 
पुम* पुन उक्त गुण स्वभाव का विचार करे झौर विचार करने से ब्रह्म का 
निश्वय हो जानें पर जैसे गृहपतिं गृह मे रहता हुआ भपने आ्रापकों गृह से 
पृयक्‌ भ्रनुभव करता है एवं विश्वपति को अपने स्वत भनुभव करता हुमा 
उस भ्नु मूतावस्था से ल्विर रहने का यटत करे। जब उपासक पूर्वानुभूत इन्द्रिय 
जन्य नवीनतम जान शून्य और निद्रातीस जागरूकाकसथा मे निवात प्रदीप 
शिखावत भ्रववा निस्तरजू महोदधि समुद्र मे सरश स्थिर होता है इसे अब- 
स्‍था का नास समाधि प्रणवा भोग है। समाधि समाधान योग क्ोो कहते हैं । 
कई उपासक मह-कहते सुने ज्मते हैं कि “जब -मैंने समाधि लगाई तो मुरु जी 
3 भेरे पैर में कौलतोक को झोर छुक्के पता तहीं लगा।” यह सब ढोंग है । 


झाये पुनर्गठन, पाक्षिक 
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समाधि शब्द का प्र॑भज्ञान (बेहोशी) नही है । सद्ाधि” म तो जैप्ने हाथ प्र 
रबब्धी हुई वस्तु को नेत्रो वाला व्यक्ति नेत्रों से देखता है'उसी प्रबार उपासक 
को उपासना समय विश्व की विविध वस्तुओं का ज्ञान होठा है। इसलिय याग 
शास्त्र मे “पोगश्विज्षवृश्धि क्रोध” चित्त की बुक्तिया का निरशोध योग कहा 
है । जब चित्त की चचलता झत्ररुद्ध हो जाती है तन“ ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा! 
इव योग सूत्र के प्राधार पर बुद्धि मे नवीनतम आत्मा, परमात्मा, प्रकृति भौर 
प्रकृति जन्य विश्व का ज्ञान समाविष्ठ होता है, क्योक्ति जीवात्माँ एक काल 
में से एक ही ज्ञान कर सकता है श्ौर विना ज्ञान के भी कभी नही रहता । 
' भिचते हृदय ग्रन्थ. /! मुण्डक 2-2-8 
जय इस जीन के हृदय की अतिद्या भ्श्नान रूषी गाँठ कट जाती है, सब 
सकश्य छिन्‍न होते भौर दुष्ट कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं तभी उस परमात्मा मे 
निवास रूरता है । 
समतधिस्थ योगीजन सूथ चन्द्रादि लोकलोकशाम्सरों का ज्ञान मसाधि में 
ही करते हैं। उपासक कभी रोगी नहीं होसा भौर न ही चोरी, जारी, व्या- 
भिचार, मिथ्या भाषणादि कुकर्म करता है । 
पता--गुर्कुल धरोड, 
करनात (हरियाणा) 


झओंफ 





लिप जे ७] 
ये कस दिन आये 
“डॉ श्रीमती महाश्वेना चलुवेंदी 
प्रोफेसर काजोनी, श्यामगज, बरेली 
गीत नहीं मघुव॒न में कोई 
मधु करा वचित सागर रोई, 
आतको का 'राज्य, त्रस्त 
झपनो से ही सब पाये । 
शिकिल प्रतिजश्ञाओ्रों के बन्धन, 
व्यालो ने घेरे चहु चन्दन, 
कृषक, अमिक धनवान आदि 
रोगा से घिरते पाये । 
भरी दीख रही तरुणाई 
जजर भ्रसमय फिर प्रर्लाई, 
है उपाधियाँ, किन्तु यथोचित, 
पद किसने है पाये 
राम राज्य की स्मृतियाँ है, 
विश्वामों की विस्मृतियाँ है, 
है भविष्य उच्ज्वल कैसा, 
जब वर्तमान भ्रकुलाये । 
विध्वसो मे शक्ति लगाई, 
यही राष्ट्र उन्नति कहलाई, 
यामन के प्रवतार बने सब, 
यलि लगते सकुचाये । 
मीताग्रो वी कस्ण-क्था है, 
लगता है बन गई प्रथा है, 
रावण से भी बढे-स्ढ 
झधिवाषश 'राम प्रब पाये । 
हक प्रगर 





व्यवहार मातु ब ललिपि में 
आयंसभाज, भजमेर ते मुजक्फरनमर (उ प्र) के प्रशायक्षु श्री बिजयेन्द् 
“कुसुम” को ऋषिकृत व्यवहार भानु' के ब्रेललिपि में प्रकाशन के लिये 30] 
रु की सहयोग राशि प्रदान की है । 
उल्लेखनीय है कि श्री कुसुम इससे पूर्व 'भार्याभिविनय' का भी ब्रेजलिषि 
से प्रकाशन कर नेत्रहीनो मे अ्रचारार्थ वितरित कर चुके है । 
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$ जनथ रे, 988 
पत्र बोलते हैं- 
आय समाज को बचाओ 


झभायंसमाज ऋषि दयानन्द की याइगार है। स्वामी श्रद्धाननल्द जी के मं 

की करुक है, प शेखराम के हृदय की टोस है, प्रध्यात्म का प्रशस्त मार्म है, 
राष्ट्रीय भावताधो का स्रोत है, सामाजिक उस्बान का सोपाम है, निस्खदेह 
आवंसमाथ ने वेदों के भ्राधार पर देश में सत्य का प्रकाश किया ।क्रदियाद 
एवं पाखण्ड मे जनता को क्याया झौर बेद के पवित्र पथ पर अलाने का 
प्रभास किया । भाज सानबता की भावनाओं का जो निकास हो रहा है, 
साज्राज्यवाद के तार में इस ज्योति को प्रायंसमाज ने ही जगावा, राष्ट्र 
को स्वहल्त्रता का श्रेय भी मूल रूप से इसी सस्था को जाता है। परन्तु 
परन्तु प्रश्व होता है कि भ्राज हम कहा खड़े हैं ? वास्तविकता से भाँखें मूम्द 
सेने से कठिनाई दूर नहीं हो सकती, भ्राज हम देख रहे हैं कि व्यक्तिगत 
स्वार्थों के कीचड में हम इतने धस मये है कि स्वकतंब्य बोध भी समाप्त हो 
चुका है, तब अल्तन्द दोश कैसे सम्भव है ? 

सौए हुए लोथ तो सोए हुए थे, 

हम को जरा देखिय जाय के हम सो गये । 


झाज ग्र १ देश भर की समार्जों मे प्रापसी रस्साकशी हैं, प्रतिनिधि 
सभाए चुनावों का भ्रशाडा बन के रह गई हैं। स्वामी श्रद्धानन्द के बलिदान 
दिवस पर शायद जामामसजिद का भिम्बर किसी आयसन्यासी की प्रतीक्षा 
करता होगा जो वेवमन्त्रो से वातावरण को सुवासित करे परन्तु अब बह 
सनन्‍्यासी हम कहां से लाये ? कुछ साभी आाय॑ धर्म में प्रविष्ट हुए हैं उतको 
सम्भाल कर उन्हें वेदिक धम से परिचित कराने वाली कोई सस्‍्णा नही, 
उनसे भाय॑ बन्घु भरवी तथा कुरान का ज्ञान प्राप्त कर सकते थ॑ परन्तु भ्रव 
मुसाफिर विद्यालय कहा से लाये ? शास्त्रार्थ के महारथी जा रहे हैं उपदेशक 
यग प्राय' समाप्त हो रहा है। प्रार्गों को पुरोहित तक मिलने कठिन हो गये 
हैं परन्तु सभाए इस झोर देखना भी गही चाहतो । समाजों के भ्रापसी तकरार 
न्यायालयों तक जा रहे हैं, परन्तु सावदेशिक सभा सभाझो की उठापटक मे 
जूझ रही है। किसी का सम्मान सुरक्षित नही, प्रजातन्त्र गुटबन्दी का शिकार 
हो चुका है। मेरी भ्राज की डाक मे हैदराबाद से इसी के सम्बन्ध में पत्र 
भ्राया, इधर रायी वालो का पत्र पढा, दिल्‍ली के एक बन्धु का पत्र इधर 
पंजाब सभा का विवाद गुरुकुल मे आपसी तकरार, आखिर यह सब भागों के 
लक्षण तो नहीं है ? झभारोपो वी भरमार है पदनोलुपता चरम सीमा पर है, 
किसको बह ? 


क्ष 





“पहाँ पगडी उछलती है इसे मैखाना कहते हैं हु 
दूसरी भोर नवधर्मियों ने भ्वायों को मिटाने का निश्यय कर रखा है । 
देवबम्द मे उनका सुब्यवस्थित कार्य उनके प्रकाशन विभाग की करमेंठता कुछ 
देशों का उन्हे सहयोग देश में रहकर भी देशद्रोह का उनका साहस, सोचने 
पर विवश करता है कि राष्ट्रभक्त शामसमाज कहां है ” धामिक ससार मे 
इसका पूछने वाला कोई नहीं सामाजिक क्ेत्र मे इसका भौन दु खद है, राज- 
नीति में तो यह धाना ही नहीं चाहता, मद्यपि इसके नेता राजनंतिक पार्टियों 
के सम्मुख भिश्युक बते रहते हैं कि कही से किसी सीट का टिकट इम्हें सिल 
जाए। . लक हा 
मैं दु ख से यह सब लिख यया, मर पुर्मटम/ के सम्प(दक महोदय की 
योग्यता एवं कर्मठता का मैं प्रशसक हूँ परन्तु उनसे पृछना चाहता हूं कि क्या 
भ्रार्यों का यह विघटन समाप्त किया जा सकता है ? क्या पदलोलुप व्यक्ति 
हटाये जा सकते हैं ? क्‍या भायों का पुनर्गठन सम्भव है ? 
“बसी आस अटको रहे भलि ग्रुलाव के मूल 
खुहैफेर ब्रमन्त ऋतु इत डारन के फूल 
-उत्तमचूद्र शहर 
पता--30/8 पानीफ्त (हरियाणा) 





जाय पुनतंठन प्राशिक्ष 


आवश्यकनञ्ा है एक ओर शाफांधण की 
श्रति रविधार टूरदशंम पर रामप्यता का अवर्शय उल्तेखनीय शोकजिमदा 
प्रजित कर रहा है। प्राकर्षक प्रस्तुद्धि के लिए दृरदर्शभ को मेरी शोर से 
बशाई। इस श्र खतरा के माध्यम से बर-भर में रामलीला के दर्शन हो जाते 
हैं। बदि इसे भध्याद्न मे दिखाया जाता तो झधिक व्यक्ति लाभ उठा सकते । 
इस अस्तुति की पूथ्ंता के बाद भी एक शुद्ध रामायरत के प्रदर्शन की अतव- 
श्यकता बनी हुई है, जो लेव रह गए ग्रस्धविश्वासों को दूर कर सके । बालि, 
सुप्रीय ग्रादि बन्दर रूप में दिखाये गए हैं भौर उसके पूछ लगाई नई है। 
जबकि इनकी पत्नियों तारा-रूजा श्ादि साधारण गा रेसों के सब्य वेश में 
हैं। सुप्रीव के दरबार में हाने काले सामूहिक मृत्व कौ गंतेकियों में एक भी 
अन्दरिया दिखाई नहीं दी। दैनिक हिन्दुंत्तान दिनाक 26-2-87 में 
थी गिरिजा किशोर माथुर की टिप्परी युक्तियुकत सभी । इक्ड्रोसयों सदी 
की भोर धम्नसर इस वेश।निक युग मे भपनी मानवीग मास्यताधों वर जमी 
घूल को यदि हम नहीं धो सकगे तो रूथ धोयेंगे ?े भस्तु आवश्यकता है मर्भादा 
पुरुषोत्तन राम की शुद्ध ऐतिहासिक रामावरप के प्रस्तुत्तिकरश कौ । 
“-श्रौजती दसेग देवी' भारताय 
एक-42, भाषथरोवर कालोभी 


डा. सत्यकतु विद्यालंकार सम्मानित 
दिल्ली के उपराज्यकाल भी हरकिशन साल कपूर ने 28 दिसम्बर 
को हिन्दी शकादमी, दिल्‍ली दारा आयोजित क्य 85-86 के सम्मान भ्रपेंश 
समारोह मे झायंसमाज के मूर्धन्य विद्वान डा सत्यकेतु क्द्य कूकार को हिन्दों 
की विशिष्ट सेवा के लिए ! हआर रुपये, शाल, स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति 
पत्र भेंट कर शम्मानित किया । 


शहीदे श्राजर बिस्मिल की अहिन नहीं रहा 

झाय॑ जगत में यह समाचार भ्रत्यन्त दुख के साथ सुना जायेगा कि 
ऋषि दमानन्द के भक्त प्रमर शहीद व. रामप्रसाद विस्मिस की क्रातिकारिशी 
बहिन श्रीमती शास्त्री देवी का 22 दिसम्बर को लिधन हो गया। आपने 


धपने भ्राता श्रीयुत विस्मिस' को झनेक बार क्रातिकारी कार्यों से सहयोग 
दिया । 


आयंपुनर्गेठन परिवार की विनम्न श्रद्धांजनि सादर समपित है । 
-- सम्प 


(शेयर पृष्ठ | का) 
गस दिनो महाराष्ट्र सरकार ने 
'एस्निग्रो से टेसिस के भ्रूख हत्या 
के लिए दुरुपयोग किए जाने को 
श्राधार अमॉकर इस परीक्षण पर 
रोक लगा दी । परत्तु प्राप्त जानकारी 
के अनुसार “भल्ट्रासोमोक्राफ नाम 





सामाजिक बुशई 





का एक और परीक्षत बाजार मे 
'एम्निप्रोसेंटिसस” के विकल्प रूप में 
था धमका है। भत' मात्र नामकैद्ध या 
तकतीक भेद के कारश इश् परीक्षरत 
को की कोई सूट भही जिकती, 
चाहिए । 

ऐसे प्रबन्ध किए जा सकते हैं कि 
भ्रथेलोलुप डॉक्टर भौर ब्त्रेष्शाप्रसित 
लोग 'अल्टासोनोग्राफी' व एम्निशी- 
सेंटेसिस' परीक्षण का दुदक्योग से कर 
सके । केन्द्रीय सरकार, महारब्ट्र 
सरकार से प्रेरश्या लेकर इस अर 
हत्या को कारगर ढंग से रोकते के 


केवल उसके विरद्ध कान बनाकर 
खनाप्त नहीं किया जा सकता । उसकी 
समाप्ति के लिए जन चेतता का होगा 
भी भाजश्यक है। भौर इस संदर्भ 
हे भह भी विशेष उल्सेशनीम है 
प्रस्थ सामाजिक समठनों के प्रतितिक्त 
पिछले दिनो भ्रश्तिवेश ने सी अपनी 
नारी उत्पीड़न बिरोधी पदयात्रा मे 
स्त्री भ्र॒णा हत्या के विरद्ध भप्रपनी 
झावाज उठाकर जन साधारण मे 
इसके विरुद्ध वातावरण तेयार करने 
में एक महत्वपूर्ण भुभिका निभाई >श 





श्री रतनलाल गर्ग द्वारा आरार्य॑ प्रिण्टस श्रजमेर से मुद्रित कराकर प्रकाशक रासासिह ने अायंसमाज भवन, केसरगज अजमेर से प्रकाक्षित किया । 


वेदोअसलोधर्मचुसभ 
पेद ही समस्त धर्म का मूल है । 


त्य को ग्रहरा करने भौर भ्रसत्य के 
ड़ने में सबंदा उच्चत रहना चाहिए 


+-महूति दयानन्द 





इयासन्दाध्द ! 62 
धृष्टि सम्बत्‌ : 972949087 


अक : 2 पं. स -43338/84 वा 





एलन 

पाक्षिक पत्र 
“झार्य हमारा नाम है, वेद हुमारा धर्म। 
झो३म हमारा देव है, सत्य हमारा कर्म ॥।” 


वर्ष : 4 शनिवार, 30 जनवरी, 988 प्रभय मित्रादभयम्‌ अमिव्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात्‌ । 


अभय नक्तमभय दिवा न सर्वा आशा मम मित्र भवन्तु ॥। 


नम 
सकल जगत्‌ को भ्रार्य बनाए 
हमारा उद्देश्य : 
समांज की वर्तमान एवं 
भविष्य में पंदा होने बालो 


समस्याध्रों को दृष्टिगत 
रखते हुए भायंसमाज का 
पुनर्गठन करना है । 


माघ शु 2 सवत 2044 


वाधषिक म्‌ 5/-, एक प्रति 60 पैसे 





डी, ए. वी. स्कूल स्थापना शताब्दी मनायेगा 


भजमेर का डी ए बी स्कूल 
झागामी 40 फरवरी, !988 ई को 
स्थापना के सौ वर्ष पूरे करने 
है। यह विश्वालय 892 
में मिडिल स्कूल, 895 में हाईस्क्ल 
तथा 944 ई में इस विद्यालय की 
स्वर्ण जयन्ती समारोह पूर्वक प्रायो- 
जित की गई थी तथा उसी भ्रवसर 
पर दयामन्द कॉलेज प्रजमेर की 
स्थापना का निश्यय हुआ जो झआाज 
राजस्वान की गेर सरकारी शिक्षण 
सस्थाओं में भ्रपना महत्वपूर्ण स्थान 
रखता है । 
डी ए थी स्कूस प्रवन्ध समिति 
के विशिष्ट पदाधिकारियों, भागे 
समाज शिक्षा सभा द्वारा सचालित 


3 शिक्षण सस्थाप्रो के प्रधाना- 
ध्यापको एव डी ए बी सकल के 
भूतपूर्व छात्र प्रतिनिधियों की गत 
रविवार को प्रो दस्तात्रय प्राय की 
अध्यक्षता मे सम्पन्न बैठक में स्व 
सम्मति से डी ए थी स्कूल स्थापना 
शताब्दी समारोह पूर्वक भनाने का 
निशयय किया गया। 0 फरवरी 
988 ई से शताब्दी वर्ष शीघ्र ही 
बुहद स्तर पर मनाने हेतु स्वागत समिति 
एवं व्यवस्था समिति का गठन किया 
जायेगा । शताब्दी वर्ष मे उपयुक्त 
तिथियो पर समुचित समारोह करने, 
विशिष्ट महानुभातवो, शिक्षाशास्त्रियो 
को प्रामत्रित करने स्मारिका प्रका- 
शन, भूतपूर्व छात्र सम्मेलन, प्रदर्शनी, 


विशिष्ट भूतपूर्वः छात्रो/भ्रध्यापको/ 
सचालको का सम्मान करने तथा 
अजमेर नगर मे कसी उपयुक्त स्थान 
पर पर्याप्त भूमि प्राप्त कर इसके 
शतवर्धीय गौरव के भ्रनुरूप विद्यालय 
का निजी भवन बनाने सबधो विभार 
विमर्श हुआ । 

0 छात्रों को लेकर प्रारम्भ 
किये गये इस विद्यालय से भ्रब तक 
बीस हजार विद्यायीं शिक्षा प्राप्त कर 
चुके हैं। यहा से निकले कई विद्यार्थी 
स्वतन्त्रता सेनानी, भत्री, विधायक, 
प्राचार्य, प्रशासक, न्यायाधीश, इजी- 
नियर, डाक्टर, थ्यापारी, उद्योगपति 
तथा अ्रेष्ठ नागरिक के रूप मे भारत 
माता की सेवा कर रहे हैं। य्तेमान 


मे भी यह विद्यालय अजमेर नगर 
एय जिले के सबसे बड़े भौर शिक्षा 
की दृष्टि से महत्वपूर्ण विद्यालयों में 
से एक हैं। इसमे कला, विज्ञान, 
वरिज्य मे 29 सैबशन, !700 छात्र 
एब 60 श्रध्यापक एवं कर्मचारी है । 

झ।ये समाज शिक्षा सभा के 
झध्यक्ष श्री दत्तात्र य प्राय, मत्री श्री 
कृष्णराव वाब्ले तथा प्रधानाचाय 
श्री रासासिह ने सभी भूतपूर्व विशा- 
थियो तथा भअजमेर के नागरिकों से 
इस पुनीत झ्वसर पर पूर्ण सहयोग 
प्रदान करने फी प्राथना की है। भूत- 
पूर्व विज्वाथियों से अपने पते तथा 
कार्य क्षेत्र के सम्बन्ध में जानकारी 
देने हेतु भी निवेदन किया गया । 








गंगानगर में ईसाई मिश्नरियों का राष्ट्र विरोधी षडयन्त्र 


एक झोर जहाँ दुश्दर्शन एव 
झाकाशयाणी द्वारा इस सोमावरती भौर 
सामरिक इष्टि से महत्वपूर्ण जिले में 
सास्कृतिक हमले किये जा रहे है, वही 
दूसरी शोर ईसाई मिशनरियों द्वारा 
धर्म निरपेक्षता भौर भारतीय कानूनों 
की धज्जिया उडाते हुए गरीब हरिजनो 
को प्रलोभन देकर न केवल धर्मता- 
न्तरण का कार्य जोर-शोर से चलाया 
जा रहा है, बरत बाल गोपालो को 
अग्नंजी माध्यम से सुशिक्षित करने के 
नमन पर उन्हे ईसाईयत की झोर 
चसीटा जा रहा है तथा उनके दिलों 
दिभाव में भारतीय ससस्‍्कृति को 
निकृष्टतम सस्कृति के रूप मे अकित 
करते हुए पाश्यात्य ससस्‍्कृति के रमो 
में र॒म्मा जा रहा है । 

भारत-पाक युद्धों के बाद ज्यो- 
क्यो इस जिले को सामरिक इष्टि से 


डिजेदाक : दसात्रेप झांये 


विकसित कर यहाँ सैन्य छाबनियो का 
जाल बिछाने का काय शुरू हुआ त्यो- 
हथों ईसाई सिशनरियों की गति- 
विधियाँ भी बढनी शुरू हो गई झौर 
जिले में अग्रेजी माध्यम के स्कूलो का 
जाल बिछना शुरू हो गया। जिसके 
माध्यम से स्कूल के ईसाई सचालक 
बाल गोपालो को ईसाईयत मे रगने 
के साथ-साथ छावनियों मे रहने वाले 
सैन्य अधिकारियों से अपने सम्पर्क 
बनाने मे कामयाब होते जा रहे हैं । 


सदम भ्रोडा -- 


ईसाई मिशनरी द्वारा शुरू में 
लोगो को घन झौर ऐश्वर्य का प्रलोभन 
दिख्लाकर धर्म परिवर्तत का कुचक्र 
चलाया गया । जो उस समय भ्रप्रिक 
कारगर साबित नही हुझा, परन्तु भ्रव 
धीरे-धीरे ये भ्रपनी स'जिशो मे सफल 
होते जा रहे हैं तथा सीमावर्ती क्षेत्रो 
में भारी सख्या मे धर्मान्तरण कराते 
में कामयाब हो चुके है । 

दिसम्बर 87 के प्रथम सप्ताह मे 
सीमावर्ती गजर्सिह॒पुर कस्बे के निकट 


ईसाई मिश्नरियों द्वारा धर्म निरपेक्षता झौर भारतीय कानूमो की 


घज्जिया उडाते हुए गरीब हरिजनों को प्रलोभन देकर धर्मान्तरण 


बाल- 


शोफलो को अग्रेजी माध्यम से सुशिक्षित करने के नाम पर ईसाइयत की 


दीक्षा छावनियों मे रहने वाले सैन्य भ्रधिकारियों से गुप्त जानकारियों की 
प्राप्ति हेतु भात्मीय सम्बन्ध स्थापित सलाभत मसीह पादरी की रष्ट्रविरोधी 
बतबिधिया भायंसमाज ने राज्य सरकार को पत्र लिखा । 


प्रधाय सपादक : रासासह 





संपादक : वोरेन्च्र कुमार प्राय 


35 थी बी चक मे दो परिवारों के 
दस-दस सदस्यों को हिन्दू धम से 
ईसाई बनाया गया । ये दोनो परिवार 
गरीब, मजबी सिखो के हैं तथा इनके 
मुखिया गुलजार सिह भ्रौर जगल सिह 
मेहनत मजदूरी कर भ्रपने परिवारों 
का पेट पालते भरा रहे है। गुलजार 
सिंह उसकी बीबी बलबिन्द्र कौर बटे 
राजन्द्र सिह एवं महं द्र सिह तथा 
बेटिया छिद्कौर एवं पासी अरब 
पंसह और 'कौर नहीं बल्कि बत्ती- 
समा अपना कर (ईसाई धर मे लाते 
की पद्धति) सरियम, मसीह झौर पॉल 
बन चुके हैं। यही नही, उनमे ईमा- 
ईयत इतनी कूट-कट कर भर दी गई 
है कि वे प्रपने देश से ऊपर इसे 
तरजीह देने लगे है । 


( शैष पुष्ठ 4 पर ) 


688 कार्या: 200 


30 जनवरी, 988 
सम्पादकोय-- 


झराय पुनर्यठन वाक्षिक 4 


जय फीततन्‍शनन+े पपिली या स्‍य्योककक, 


डी. ए. वी. विद्यालय अजमेर की शताब्दी : एक ऐतिहासिक अवसर 


राष्ट्रीयता के प्रथम पुरोधा, स्वराज्य, स्वघर्म, स्वभाषा भर स्वसस्कृति 
के प्रथम उच्चायक तथा वेदोद्धारक महषिदयानन्द सरस्वती भ्रपने गुर विरजा- 
नन्‍्द से शिक्षा-दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ 6-7 वर्षों तक निरन्तर देश, 
धर्म एव समाज के उत्थान हेतु प्रचार के पुनीत कार्य में सलग्न रहे । परन्तु 
झपनी दूरदशिता भौर योगविद्या के झाधार पर उन्हें पूर्वाभास हो गया था 
कि अब उनकी जीवम सध्या भ्रधिक दूर नहीं है। भरत 883 मे प्पने 
निर्वाण के पश्चात भी अपने द्वारा प्रारम्भ किये गये कार्य को निरन्तर बनाये 
रखने, भपने द्वारा रखित ग्रन्थों का मुद्रश एवं प्रकाशन भ्रवाधगति से जलता 
रखने, देशदेशान्तर एवं द्वीप द्वीपान्तर भे वैदिक धर्म प्रचार, अनाथ रक्षण 
अबला उद्धार भादि के लोकोपकारी कार्यों को प्रनवरत रूप से चालू रखने के 
प्रयोजन की सिद्धि के लिए भ्रपनी एक स्थानापन्न सभा, परोपकारिणी सभा 
की स्थापना की । इससे पूर्व स्थामीजी 875 ई में बम्बई नगरी मे भायें 
समाज की स्थापना कर चुफे थे । इसके बाद सात-झाठ वर्षों में ही देश के 
प्रमुख नगरो विशेषत उत्तरी भारत मे भ्रायं समाजो की स्थापना हो चुकी 
थी । अजमेर से भी आय समाज को 3 फरवरी, 883 ई को स्थापना 
हो गई थी । 


ऋषि की मृत्यु के पश्चात्‌ 28 एवं 29 दिसम्बर, !883 ई को मेयों 
कालेज स्थित मेवाड दरबार की कोठी मे सम्पन्न महधिदयानन्द की उत्तराधि- 
कारिणी, परोपकारिणी सभा के प्रथम भ्रधिवेशन मे लाला मूलराज की प्रध्य- 
क्षता मे द्वितीय दिन हुए विचार-विमर्श के दौरान राव बहादुर पण्डित 
महादेव गोविन्द राना्ड ने यह प्रस्ताव किया और कबिराज श्यामलदासजी 
ने सम्मति प्रकट की कि “दयानन्दाअम” बनाया जाय झौर उसमे इतने 
स्थान हो भर्थात्‌॒ पुस्तकालय “अग्नेजी बेविक पाठशाला", वित्रयार्थ पुस्तको 
का भणष्हार, झनाथाश्रम, भ्रद्भुत वस्तु सग्रहालय, यत्रालय, व्याख्यानरह | 
इनके खिये द्रव्य एकत्रित करने का उद्योग प्रारम्भ करने का निश्चय हुआ । 


झत जाये समाक्, अअसेर ते महपिदयासन्द की पुण्य स्मृति मे उनकी 
निर्वाण स्थली भ्रजमेर मे महर्षि की उत्तराधिकारिशी, परोपकारिणी सभा मे 
हुए निश्चय को क्रियात्मक स्वरूप प्रदान करने के लिए विधियत्‌ बयानन्द 
आश्रम ऐंग्सों वंबिक पाठशाला सन्‌ 888 में स्थापित की । यद्यपि इससे 
पूर्व भी अनौपचारिक रूप से 7885 ई में एक पाठशाला समाज की पाठ- 
शाला के रूप म॑ प्रारम्भ कर दी गई थी। जिसका 886 ई तक भी 
उल्लेख मिलता है। 


परभपिता परमात्मा की महानपनुकम्पा से श्रागामी 0 फरवरी, 988 
ई का दिन आये समाज, अअमेर के इतिहास मे स्वर्णाक्षरो में लिखा 
जायगा । यही वह ग्रौरवपूर्ण दिवस है जब इस समाज द्वारा सौ वर्ष पूर्व 0 
फरवरी, 888 ई को * भ्राटाफण्ड ' शुरू कर 0-4 विद्याथियो को लेकर 
इस दयानन्द श्राश्रम पाठशाला के शुभारम्भ हुआ जो कालान्तर म दयाननन्‍्द 
झाश्रम ऐंग्लो वैदिक पाठशाला (0/ ४ ५४ ) नाम से सचालित हुई भौर 
झाज जिसे डी ए वी हायर सैकण्डरी स्कूल कहा जाता है। यह स्कूल 
]892 मे मिडिल स्कूल _ तथा 895 में हाई स्कूल बन गई । छात्र सख्या 
888 ई मे 0-4] से बढकर 888 के भ्रन्त मं ! हो गई, 893 मे 
]78 4894 मे 325 भौर 895 मे 450 हो गई । 

इस विद्यालय ने 940 4| ई मे भ्पती स्वर्ण जयन्ती मनाई तथा 
उसी अवमर पर कर्मवीर प जियालालजी ने दयाननन्‍्द कॉलेज की स्थापना 
की घोषणा की जो आज दत्तात्रेय जी आय॑ तथा श्री कृष्ण राव जी वाब्ले के 
पद्ध्रयस्तो भर सतत्‌ प्ृरुषार्थ से राज्य के सबसे बढ गेर सरकारी महा- 
क्द्वालपां म से एक है। एक लघु विश्वविद्यालय है | 

यह विद्यालय 958 ई में बहुदेशीय हायर सेंकण्डरी स्कूल बना, व्त- 
मान म यह विद्यालय कला, विज्ञान एवं वारिज्य विषयों में हायर सैकण्डरी 
स्तर तक मान्यता प्राप्त है। 29 विभाग, ]7!5 छात्र एवं 60 भ्रध्यापक 
एवं क्मेंचाती है। वतमान में यह विद्यालय झ्रायं समाज शिक्षा सभा, झज- 
मेर के ग्रन्तगंत सचालित है। प्रबन्ध समिति के प्रधान श्री बो पी बेरी पूर्व 
मुख्य न्यायाधीश राजस्थान, का्यंव्राहक प्रधान श्री दत्तात्रेय झाय॑ एवं मन्त्री 
श्री क्ष्णरात्र वाब्ले हैं । 


यह विधालय इस समय भजमेर नबर एवं जिले के श्रेष्ठ भ्रमुशासित एवं 
अच्छे विद्यासयों मे से एक है। यह विद्यासय एक छोटे से बीज रूप मे प्रारभ 
हुआ था जो भाज विशालकाय॑ वट वृक्ष बनकर तेरह शिक्षण सस्थाभो रूपी 
परियार से सयुक्त हो गया है। इस विद्यालय का मौरवपूर्ण घिरस्मररणीय इति+ 
हास एवं परम्परायें रही हैं । यहा से पढ़कर निकले हुए छात्र प्रसिद्ध भजनों- 
पदेशक, समाज सेवक, क्रान्तिकारी, स्वाधीनता सेतावी, विधायक, प्रशासक, 
डाक्टर, इन्जीतियर, प्रोफ़ेसर प्राच्रा्यं तथा स्िक्षा शास्‍्क्ी, उद्योगपति, व्यव- 
सायी एवं व्यापारी आदि के रूप मे उत्तम नागरिक बनकर देश की सेवा कर 
रहे हैं। इस विद्यालय ने अनेक उतार-चढ़ाव देखें हैं परन्तु फ़िर भरी भ्रपने” 
लक्ष्य से कभी विचलित नहीं हुआ है । याघीजौं के भ्राह्ान पर यहा के छात्रों 
द्वारा भ्रसहयोग प्रान्दोलन मे भाग लेने पर हकृताल फरमे पर इसका अनुदान 
अग्रेजी सरकार ने बन्द्र कर किया था । बी बी एण्ड सी श्राई रेलवे ने भी 
इसे कई वर्षों तक भनुदान दिया था। दीनदगरालजी, महात्मा कन्हैयालालजी, 
प कन्हैयालालजी, रघुनन्दनजी, हरनारायरशजी, मगलचररा/सिहजी, विशम्भर 
दयालजी भार्गव, प्रकाशनारायणजी तनरुल्‍ला, डा सूर्यदेवजी शर्मा, एम ए« 
एल टी, डी लिटू प मन्जुनाथ शास्त्री प्रभृति प्रधानाध्यापको की समृद्ध प्क- 
म्परा रही है। इसी प्रकार यहा का शिक्षक वर्ग मिश्नरी भावना से सेा कार्य 
करता रहा है जिसके फलस्वरूप आज भी विच्वालय का शिक्षा जगत में 
महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है । 

इस विद्यालय को स्थापना काल से ही श्रनेक महानविभूतियों का वरद- 
हस्त भौर भाशीवाँद रहा है जिनमे प्रारम्भिक वर्षों मे दीवान बहादुर 
हरविलास शारदा हीरालालजी, पदमचन्दजी, मथुराप्रसादजी, मुन्तालालजी 
शाहपुरा, प्रतापगढ, खेरागढड मरेश एवं रावगोपालसहजी खरवा, बनवारी- 
लाल जी, रावतमल जी, ईश्वरीप्रसाद जी, नथमलदास जी, दौलतराम जी, 
प॑ बशीधर जी गोपीनाथ जी माथुर, वेरिस्टर गौरीशकर जी मध्य युग से 
राय बहादुर मिट्ठनलालजी भार्गव, कमंवीर, प जियालालजी, बाजू जवा« 
हरलास जी, गरुलराज गोपाल जी, बाबू परमात्मास्वरूप जी, बाबूलाल जी 
सक्सेना, डा भ्रम्बालाल जी, शिवप्रसाद जी, दीवान बहादुर, के एल 
परवनाष्कर तथा व्तमान युग मे प्रमुख श्री दत्तात्रेय जी वाब्ले श्री कृष्णराव 
वाब्ले, श्री प्रो झ्रार एस कपूर तथा श्री ठाकुर प्रेमसिहजी, श्री देवदत्तजी 
एडवोकेट, प्रो, जी एल जोशी आदि हैं । 

888 ई से संस्थापित इस डी ए थी स्कूल को आज स्वलमत्र भारत 
का सबसे पुराना डो ए वो ह्फूस होमे का गोश्व प्राप्त है. क्योकि महात्मा 
हसराज, लालालाजपतराय, प गुरुदत्त तथा लाला साईदास, मूलराजजी 
आदि द्वारा !886 ई में लाहौर मे सस्वापित डी ए भी सकल तो भ्राज 
पाकिस्तान मे चला गया। उसकी उत्तराधिकारिणी सस्था डी ए वीं कालेज 
प्रबन्धकारिगी समित्, चित्रगुप्त रोड, नई दिल्‍ली है। जिसके श्रध्यक्ष प्रों 
बेद व्यासजी हैं तथा मन्त्री दरबारीलालजी शर्मा हैं। जितके भनन्‍्तग्रंत पजाब, 
हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, बिहार, उडोसा, महाराष्ट, 
झान्ध्र झादि मे सैकडो डी ए वी सकल, कालेज तथा पब्लिक सकूलें सचौ- 
लित हैं। भ्रजमेर का डी ए यी भी इसी विशाल परिशार से कुछ विशेष 
अनुबन्धो के प्रन्तगंत सम्बद्ध हो गया है । 

राजस्थान और विशेषत. अजमेर फी मध्यम एवं निम्न यर्गीय जनता 
इस विद्यालय की सेवाझ्ो से कभी उऋण नही हो सकती + 


हुं का विषय है कि विद्यालय प्रबन्ध समिति ने वर्ष 988 ई. को 
शताब्दी वर्ष के रूप मे मनाने का निश्चय किया है। शीघ्र ही इस सम्बन्ध मे 
विस्तृत कार्यक्रम की जानकारी झा जमत्‌ को दी जायेगी # 
ईश्वर इस विद्यालय के सचानकों, रहनुमाझो को शक्ति प्रदान करे ताकि 
वे निरन्तर इस सेवा कार्य को उत्तरोत्तर प्रमति पथ पर अग्नसर करते रहे । 
--शसाधिह 
अनकः 


चना 


30 जनवरी, १9 88 "लक 


हमारा गणतस्त्रः 


अतिगर्ष 26 जनवरी की भारतीय 'शशातन्त्र दिवस” मनाया जांता है । 
इस सर्च भी सरकारी स्तर पर विल्खी "और प्रदेशीय राजधानियों मे यह 
“दिवस” समारोह पू्षेक मनाया गय । प्रमुख सरकारी एवं गेर सरकारी भवनों 
थर रोशनी की गई । मिठाह्ष्या ऑॉँटी मई तग्मा परस्पर 'गरातन्त दिवस” की 
बधाईयो का झ्ादान-प्रदान किया यवा व 


धारातन्त्र दिवस” हमारा रचष्ट्रोय पं है। इसे समारोह पूर्वक मनाया 
भी जाना चाहिए । परन्तु देश की वर्सेमान परिस्थितियों ने इस पव॑ के 
झौषित्य के प्रति हो एक बडा प्रश्न चिदह्वु सया दिया है। और जिसकी भन- 
देखी नहीं की जा सकती | 





देश के स्वतन्त्र होने पर जन साधारण ने देश के कणं धारो से बडी- 
बडी प्राशायें लगाई थी 4 गाधी #ी काग्रेंस से 'रामराज्य' भाते का विश्वास 
उनके मनो में पैदा हुआ था । परन्तु भारत के 'गण' की वे झाशायें अधज इतने 
चर्षों बाद भी पूर्ण नहीं हो पाई। और पध्ाज तो ये झाशायें एक आराश- 
कुसुम” हो गई हैं। 


स्वाधीनता के इतने समय बाद भी यहा लोब भूख से मर रहे हैं । 
खाखो लोन सेवर हैं। भौर मदी मालियों के कीडो की भाति रोग-रेंगकर 
जीने पर वियश हैं । 


झाधिक रूप से देश पूर्णतया दिवालिया हो चुका है। नित हम बाहरी 
देशों से ऋण पर ऋश लिए जा रहै-हैं। विश्व बैंक के सामने भी प्रतिवर्ष 
पिडंगिडाने की रिहर्सल करनी पड़ती है । देश का सम्पूर्ण शासनतन्त्र भ्रष्टा- 
आर में झराकण्ठ डूबा है! प्रधानमन्त्री तक पर भ्रष्टाचार के झारोप हैं । 


देश का कोई भी वर्ग जाति सतुष्ट नहीं है। पजाब में सिख असतोष 
अपनी चरम सीमा पर है। अकेले जनवरी में 200 के लगभग लोगों की 
अग्रवादियों द्वारा हत्या की जा चुकी है। प बगाल में गोरखालैण्ड की माग 
-की जा रही है । भौर इसे लेकर मोरखा लोग हिंसा के रास्ते पर हैं। त्रिपुरा 
टी एन वी. की हिंसा की झाग मे ऋुलस रहा है। राजस्थान से राजा मानसिह 
हत्याकाँड को लेकर लोग क्रादोलन कर रहे हैं। देश का किसान वग प्रपने 
झाधथिक शोषण से पीडित हो 'टिकत'” के नेतृत्व में शासन से सघर्ष करन पर 
भआामादा है । 


देश का अल्पसस्यक वर्ग पूर्ण सुरक्षा एवं भ्रधिकारों की प्राप्ति के 
बावजूद भी सन्तुष्ट नहीं है। शाह्दी इमाम और शहाबुद्दीन 'शरीयत रक्षा 
और बाबरी मस्जिद के मुद्दों को लैकर सुस्लमान वग को विद्रोह के लिए 
उकयना रहे हैं। मिजोरम, अरुणाचल राजस्थान ग्रादि सीमावर्ती राज्यों मे 
ईसाई मिश्नरी श्रपनी राष्टविरोधी गतिविधियों मे मसरन हैं। परन्तु सरकार 
सब कुछ देखते हुए भी भ्रनदेखा कर रही/#है । 


सैन्य शक्ति मे हम पिछड़े हुए हैं। खबर है कि पाकिस्तान ने परमाणु 
बम बना लिया है। भौर हम नाकारा बोफोर्स खरीदने मे लगे हुए है । 


हिन्दी ग्राज भी सही प्र्थों मे देश की राष्टभाषा नहीं बन पाई है। 
सरकार के सभी विभागों मे अग्नेजी का ही बोलबाला है ! देश का राष्ट्रपति 
राष्ट्र के नाम भ्रपना स्देश् अग्रेजी मे देता है । 


देश बडी यीर परिस्थितियों से गुजर रहा है। मत्ताधारी लोन 
किकतेथ्यणिमूद बने हुए हैं। फिर भी हमे श्लाज्मा का दासन नहीं छोडना 


आअहिए । न्‍फशत... ... * हा बा 
बकौल शायर-- ० 
किसको खबर है कश्तो सबाहो के हाल को, 
तलता खगर किनारे कोई बह के था लगे । 
--बोरेम प्रार्य 
इक: 
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बन कब चत अकन अकमकाा “अप... छा 


राष्ट्रीच स्थय सेवक सघ को-7 
स्वामी दयाननन्‍द विषयक संकीर्ण एवं 
पर्वाग्रहग्रस्त दृष्टिकोण 


- डा भवातीलाल भारतीय-- 

इस सभय मेरे समक्ष राष्टाय स्वथ सवक सध - एक सही चित्र औयक € 
पृष्ठो का मुद्रित प्रचार पत्र है। इसका मुद्रण झानन्द भ्राट प्रिटस भिनप्य 
हाउस, भअजमैर से हुआ है । इसमें सघ पर लगाये जान वाले कतिपय शाशक्षपों 
का निराकरसा संघीय दृष्टिकोग से किया गया है जिनके बारें में हके कुछ 
नही कहना / सघ की श्राय समाज और उसके प्रवतक ऋषि दयानन्द कफ सम्बन्ध 
मे जो विरक्ति, जिसे हमे दुर्भावना भी कहे तो अनुचित नहीं होगा सक्‍विदित 
है । सघ यांले दयानन्द और श्राय समाज के गौरव और वचस्व के प्रत्ति 
अत्यन्त अयहिष्ण हैं इसे भ्ूरिश प्रमाशिस, किया जा सकता है। उचधुक्त 
चजित पत्रक मे विवेकानन्द पभ्ररविन्द और तिलक को श्रेष्ठ राष्ट निर्माता के 
रूप में उल्लिखित कया गया है जबकि मध की दृष्टि मे मानो दयाननन्‍्द 
राष्ट्र निर्माता कहताने के योग्य ही नहीं हैं। इससे भी अधिक भ्रापत्तिजनक 
बात आगे कहे गई है- यहाँ जात पात छुम्नाछृत भ्रादि साणजिक बुराइयो 
को उखाड़ फैकने वाते समाज सुधारकों म राजा 'राममोहन राय मदनमहन 
मालवीय और महात्मा गाधी को तो ग्रिनाया गया है परन्तु यहाँ भी समाज 
अब के शिरोमणि स्वामी दयानन्द का नाम जानबूक कर हटाया भया 

। 

राममोहत राय को समाज सघारक मानने मे हम कोई विप्रतिपत्ति नहीं 

है किन्तु भश्रस्पृश्यता और जन्मगत जाति श्रथा का विरोध करने वालो मं 


दयानन्द हीं शीषष॑स्थ हैं। राममोहन राय द्वारा प्रचलित ब्रह्म समाज के 
प्रारम्भकालीन श्रधिवेशनों मे केवल आपध्नदेशीय ब्राह्मण ही पदे के पीछे बैठ 


कर वेद पाठ कते थे। दयानन्द ने वेदाधिकार के द्वार स्त्रियों भौर शूद्रो 


सबके लिए खोले । अस्पृश्यता निवारण के लिए मदन भोहन मालवीय को श्रप 
देना सत्य का प्रपलप्प करता है । मालवीय जी कट्टर सनातनीं थ! उनके 


नेतृत्व मे हिन्दू सभा के भ्रधिवेशनों में दलित बग्ग के वक्ताशों को भ्रपनी बात 


कहने का भी भ्रधिकार नहीं दिया गया जिसकी शिकायत स्वामी श्रद्धानन्द 
ने अपने लेखा श्ौर सस्मरणो म का है। (द्रष्टव्य श्रद्धानन्द ग्रन्धावली का 


!वाँ जीवनी खण्ड) जहाँ तक भ्रस्प्श्यता का प्रश्न है मालवीय जी तो भयकर 
किस्म की छुतछात मानत थे। 924 मे व जब ग्रोलमेज सम्मेलन मे भाम 


लेने दिल्‍ली गये तो अपने साथ पीने के लिए गग्राजल और हाथ धोने के लिए 
सगम की मिट्टी भी साथ ले गय । इस प्रकार की सकीर्ण रष्टि वाले लोग ता 


संघ के विचार में समाज सुधारक है झौर दयानन्द को इस श्रणी म रखन म 
उन्हें सकोच है। महात्मा गांधी के जाति प्रथा विषयक विन्नार चाहे कितन 


ही उदार थे, किन्तु वे वण व्यव था को जन्मना ही मानत ये । द्रष्टव्य-महृि 
दयानन्द झौर महात्मा गाधों ने उमदेव विद्या वावस्पति । 


झत मेरी समस्त झाय जगत स॒पूरजोर अपील है कि वह अपनी पूरी 
शक्ति से सच की इस दयान द विराणों नीति का खुलकर विरोध करे 
अन्यथा हि दुत्व की जर्जर विचारथारा के पोषक य॑ लोग दयानन्द की ऋति- 


कारी विचारधारा क॑ प्रति भपना प्रत्यक्ष प्रौर परोक्ष विशाध भाव प्रक्ट करने 
से कभी विरत नहीं होगे । 


शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए 
ब्रजमेर 28 जनव्ररी । शिक्षा का उदृश्य राजगार नही आई तु चरित्र 
निर्माग होना चाहिए । 
उक्त णबद आचाय दत्तात्रेत आय ने दयानन्द कानन, प्रजमर के वापिकद 
पुरस्कार विवरश समारोह मे मुख्य अनिथि पद से बावत हए रह 4 
दयानन्द कालेज क सस्थापकः प्राचाय श्री दत्तावए ते सगाशह के सख्य 


अतिथि पद में बोतत हुए शहा वि' डी ए वी स यात्रा की स्थापना एक 
के #वेच उहँश्य को लदर की २१ई थी श्ौर वह उर् श्य या दश के लिए चरिन्न- 


यान नागरिक तैयार करना । आपने कहा कि झाज वहा नाता है कि शिक्षा 


रोजगारी-मुख्ी होनी चाहिए जबकि शिक्षा का उद्दं श्त्र रोजगार न होकर 
चरित्र निर्माण होना चाहिए । तभी देश की उन्नति सम्मत है ! 


समारोह की अध्यक्षता श्री प्रियदर्शी ठाक्र क्षेत्रीय आझ्ायुक्त अ्रज्मर न 


की । धनन्‍त में कालेन प्रवन्ध समिति के मन्‍्त्री श्री दरूप्णराव बाबत ने आवार 
प्रद्शेत क्या । 


30 जनबरी, 3988 


दो न आँसू की दुह्ाई 
--शास्त दिल भयोौरिया 'सीमिश--- 
दो भ भ्रासू की दुह्ई, साधनाशों के सुमन दो। 
रात से मत तिलमिलाझो, प्रात की हँसती किरन दो ॥॥ 


सावनाभो से भरा मम, 
साधनाप्रों से हरा सन, 
हारते पय को समय की चेतना के गव चरण दो। 
दो न भ्राँसू की दृष्ाई, साधनाझो के सुमन 4६ ४ 
तप-प्रभा से फट रही पौ, 
युग-निशा में जल रही सौ, 
तुम सूजन के देवता को खिलखिसाता भाषरशा दो। 
दोन पझ्राँस की शुई, साधनाप्ो में सुमन दो ॥ 
यथि पिचल कर प्राश बहने, 
जल पड़े हों लहर बनते, 
हो जयी वेचेनियाँ तो द्दे-दुख को सन्‍्तरखण दो। 
दो न भाँसू की दुह्वाईं, साधताझों के सुमन दो ॥ 
व्यष्टि मे ओ बिन्दु बन्दी, 
कर सके जो सिन्धु बन्दी, 
उस सभष्टि उपासना को, भवित के थीले नयन दो । 
दो न ज्सू की दुह्माई, साधनाथ्रो के सुथन दो ॥ 
ड्यगिति में विस्तार कितमा, 
मूद, पारावार जितना, 
व्यास कु भज-सी जगाकर,तुस तृषा को तृप्ति कर दो । 
दो ने भ्राँसू की दुह्दाई, साधनाझो के सुमन दो ॥ 
प्यास को वरदान कर दे, 
तृप्ति को जो दान कर वे, 
त्यागसय उसे चेतना को भावनाभों के नमन दो। 
दोन आँसू की दृह्वई, साधमाझो के सुमन दो ॥ 


( शेष पृष्ठ ) का ) 
इन भोले-भाले ग्रामीणों को अरगला कर धर्मान्तरण कराने का कार्य 
सगानयर झोर केसरीसिहपुर के पादरियो भौर जगसिहू की बीवी ने किया 
जो दो साल पूर्व ही ईसाई धर्म अहण कर चुकी है तथा फाजिल्का की रहने 
जाली है । बताया जाता है कि दोनों पादरी तथा जससिह की बीबी पिछले 


यो सालो से इन्हे धर्म परिवर्तन कराने मे जुटे थे और भन्तत वर्ष 987 के 
जाते-जाते भ्रपने मकसद में कामयाब ही गए । 


जिले मे चलाये जा रहे धर्मान्तरण की हन साजिशो के पीछे जो 


लॉकलने वाले तथ्य सामने प्राए हैं, वे बासतव में काफी ग्रम्भीर झौंर राष्ट्रीय 
सुरक्षा के प्रति खतरनाक साबित हो सकते हैं । 


एकत्रित तथ्यों के भअनुसार-धर्मान्तरणश का यह कार्य भारत-पाक सीमा 
ले सटे क्षेत्रों भौर सैन्य खवमिभों के भासपास चलाया जा रह" है तथा इसमे 
केसरोीसिहपुर को अषदी गरतिब्रितियों का केन्द्र बनाएं स्लामत मसीह नामक 
55 वर्वीय पादरी सबसे ज्यादा सक्रिय है और उसकी गतिविधियाँ भी काफी 


सदिरप् हैं । इसी के साथ जो चौंकाने बाली बात सामने आई, यह मह है कि 
इस पुरी साजिश का सचालन पाकिस्तान से ही सटे पजाब के फाजिलका कस्बे 


से किया जा रहा है। जहाँ सैन्य छावनी तो है, परन्तु ईसाईयो की सख्या 
माम मात्र की होते हुए भी अर बनी हुई है । 


गगानगर जिले मे भी ईसाईयो की सख्या नगध्य के बावजूद कई स्थानों 
पर छोटी-छोटी चर्च बन चुकी हैं। जिनका उपयोग घाभिक प्रार्थना के साथ 


साथ धर्मान्तरण भौर अन्य गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। पता 






चला है कि ईशरई सिशयरियाँ पहले सौमस्यर्ती क्षेत्रों में ईसाई. साहिहन 
रित करने के साथ-साथ दवा झ्ौर कम्बस 4 भ्न्‍्य सामान गरीता के 
हैं, भौर फिर हिन्दू धर्म की मनोवरशॉनिक तरीके से भालोचना कर भोले भाल 
लोगों मे उसके प्रसि नफरत पैदा कर उन्हे ईसा भर बाईबल का पाठ पढ़ा 
ईसाई धर्म अपनाने के लिए बरगलाते हैं। इसके लिए वे उन्हे आर्थिक प्रलो- 
भन तथा भविष्य में ऐश्वर्यपूर्ण जिन्दगी के सपने भी दिखाते हैं। धर्मान्तरित 
गुलजारसिह भर जगसिह जो भ्रब गुलजार मसीह झोर जग मसीह बन चुके 
हैं, हिन्दू ग्रभवा सिख धम का नाम सुनना पसन्द नही करते और न ही उन्हे 


हिन्दुस्तान के बारे मे कोई बात सुनना यवारा होता है। दे कहते हैं कि ऐसा 


युक़ 







। 
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पत्र बॉलित हूं 
|. झा समाज के सोलिक स्वरूप को दचाझो 


( भावरणीय आचत्वें पसालेंबजो ) 

झापके ग्रन्य रत्न दी झाये समाज” का प्रथम झआाशोपास व्यानपुर्वक 
आचन मैंने कस समाप्त किया। झायं सभाजों द्वारा सयालित शिक्षयासयों के 
सम्यन्ध मे जो बेघानिक जानकारी इस पुस्तक के माध्यस से झापने इस पुस्तक 
के पाठकों को उपसब्ध कराई है यदि मुझको पूर्व हो मिविश्व हो गई होती 
जब मैं स्वानीस दयानन्द झाय॑ विद्यालस लश्कर के प्रवन्ध से सम्बद्ध था तो 
मैं अवश्यमेव उसको विमडने से बचाने हेतु कटिवड्ध हो भया होशा । भव सेरा 
आप से ग्रमुरोध है कि कम से कम सब प्रान्तीय झाय॑ प्रतिनिश्रि सभाप्रो को 
तो ग्रवयश्य इस महत्यपूर्ण विषय से परिचित कर दीजियेगा । स्थामीय धस्वाधों 
के प्रबन्धकों को तो मैं सपेत करने का यत्न करूसया | 

मूल बात तो यह है कि हम सबको धायवे समाज के झपने मौलिक स्वरूप 
को पहचानने हेतु प्रयल्मभील होना अविशम्त नित्तान्त शायश्यक है । बतेमात 
समय में तो म॒ केवल झनेक झार्य समाज भ्पितु आये प्रतिनिधि सभायें भी 
झनायों के हाथ में पहुंच गई हैं जिनकी करतृतों से संसार के उपकार हेतु 
महूदि दयानन्व द्वारा स्वापित झारय समाज बदनाम हो चला है । 

इस वियये पर मैं इन दिनो एक लेख सिख रहा है भौर भाशा करवा हू 
(के सानाी कुश फिनरें करचात मैं शल्यकी केशा मे सप्रे-बेश आयु का +. .. 

आय पुनर्मंठन' की तीन प्रत्नियां भेरे पास भ्रा चुकी हैं। इसका उहश्य 
स्तुत्य है । 

पुनश्ण” पुस्तक के उत्तराद के माचन के पश्चात मैं समझा कि इसका 
उपनाम “'पसांबतश् त्रािकक पिंछतशाआ! झापने क्यो रखा है यहू सर्वथा 
सोहं शय है । 

---आनूलास आर, 
स्वालियर (मप्र ) 

धर्म किस काम का जो उन्हे अपने धाविक स्थल गुरुदारो मे प्रवेश करने से 
भी गचित करे । 35 भी बी, जहाँ पड़े सूखे ने याँग वालो की झाथिक रूप 
से कमर तोड दी है श्रधिकाश झ्ाबादी हरिजन सिखों की है तथा उन्हें 
सम्भालने के लिए गाँव के काँग्रेसी सरपस नरेन्द्र सिद्द कग जो पास मे ही 
39 भी वी में रहते हैं, कभी यहाँ नहीं आए | जिसके कारण ईसाई मिश- 
मरिया अपने घडयन्त्रों मे सफल हो 0 लोगो क। धर्मान्तरण करने में काम- 
याव हो मई । 

ईसाई मिशनरियो द्वारा सीमावर्ती चको 8 एफ, 9 एफ, 28 एवं 42 
एफ, मोहल्ला, 33 बी बी , 35 बी बी , प्ररायन, धडसाना भादि मे धर्मा-- 
न्तरण के कुत्सित एवं राष्ट्रधाती प्रयास अलागे जा रहे हैं भारी सब्या मे 
सोगो को ईसाई बनाया जा भुका है । भारतीय जनता पार्टी के जिला महा- 
सन्त्री एयाम चुघ ने केन्द्रीय सरकार को पत्र लिखकर इस राष्ट्र बिरोघी 
घड़बन्त्र को विफल करने तथा धर्मान्तरण के कार्य मे लगे लोगो के विरुद्ध 
कारंवाई करने की माग की है । 
इससे पूर्व पिछले साल इस्ही दिनो में बरगानगर के एक पत्रकार राकेश 


क 


शर्मा एय जिला युवक काम्नेस झ्ाई के सास्कृतिक प्रकोष्ठ के सथोजक निर्मंत्र ( 


जैन ने ईसाई मिशनरियों की साजिशो का पर्दाफाश करते हुए सरकार से 
उनकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाने की साम को थी, परन्तु 
झभी तक इस सम्जंध्ध मे कोई कारंवाई नहीं हुई है। प्रसबसा पत्रकार राकेश 
जअर्मा को एक ईसाई स्कूल के सचालको द्वारा मम्भीर परिशाम की चेतावनी 
के के साथ उनके विरुद्ध ध्रदालत मे भा द स की घारा 07 के भन्तंत 
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के राष्ट्रभक्त लोग और सस्दाए इस धर्मान्तरण को लेकर काफी 
चिन्तित हैं। झाय समाज ने राज्य सरकार को एक पत्र लिखकर ईसाई 
मिशनरियों की ग्रतिविधियों पर अकुंश लगाने की माँग राष्ट्र हित में की है । 

झाश्चयंजनक तथ्य यह है कि सुप्तवर विभाग द्वारा जिले मे धर्मास्तरण 
झौर ईसाई मिशनरियों को गतिविधियों की रिपोर्ट दिए जाने के बाद भी 
केस और राज्य पृहमन्त्रालय कोई कारंयाई करने के स्पान पर चुप्पी साध्रे 


राष्ट्र विरोधी गतिविधिया होते देख रहा है। (कैबभारत टाइम्स से साभार) 
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श्री रतनलाल गय॑ द्वारा आय॑ भ्रिण्ट्स भजमेर मे मुद्रित कराकर प्रकाशक रासासिह ने झ्रायंसमाज भवन, केसरगज अजमेर से प्रकाक्षित किया । 


बेद ही समस्त घर्मे का मूल है । 


सत्य को ग्रहण करसे और असत्य 
के छोडने में सबेंदा उच्चत रहना 
चाहिए---महवि दमाननन्‍्व 
दयानन्दान्द  62 


सुध्टि सम्वत्‌_ 972949087 








“हाय हमारा नाम है, वेद हमारा घम्म । 
झो३म्‌ हमारा वेब है, सत्य हमारा करम।॥। 


वर्ष 4सोमवार 5 फरवरी, 988  अ्रभय मित्रादभयम्‌ भ्रमित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात्‌ । 
अभय नक्तम्भय दिवा न॒सर्वा झाशा मम मित्र भवन्तु ॥। 


अक्‌ 3प स-433338/84 ॥ 





कृष्वन्तोविदसावंस्‌ 


सकल जगत्‌ को आये बनाए 


हमारा उददेशय : 

समाज को वतंमान एवं 
भसविध्य में पेवा होने वाली 
समसस्‍्याझों को दृष्टिगत 
रखते हुए आायंसमाज का 


पुनर्गठन करना है । 


फाल्गुन कु 42 2 सवत 2044 
वाधिक मू 5/-, एक प्रति 60 पैसे 


डी ए गी विश्यालय शताब्दी ध्मारोह को सबोधित करते हुए परोपकारिणी सभा के प्रधान स्वामी ओमानन्द सरस्वती एवं दाए 
से प्रधानाचार्य श्री रासासिह, श्री दत्तात्रेय आय, श्री गोविन्दसिह गुर्जर, श्री जगनप्रसाद रावठ, श्री किशन मोटबानी एव श्री क्रुष्णराव बाब्ले । 


डी. ए. वी. विद्यालय शताब्दी समारोह का शुभारम्भ 


दि 0 फरवरी, !988 ई को 
डी ए वी को स्या व हुए 00 
यव पूर होगए हैं। श्स उ।लक्ष म 
मे बुधवार दि 0 फरवरी 88 को 
शताब्दी शुभारम्भ समा हूं का प्रारभ 
ग्रात काल यज्ञ एवं ध्वजरोश्ण स 
आररभ हुआ | यज्ञ डा बाबूरामजी 
शास्त्री, प्रों देव शर्मा वेदालकार प्रो 
कृष्णपास “हू, प्रो बुढ्धिप्रकाश आय 
एव आचाय गोविन्द्सिद्‌ के सानिध्य 
में सम्पन्न हुआ। बंणब्डो की धुन के 
बीच ध्वजारोहम उत्तर प्रदेश के भू 
यू गृहमन्त्री एए डी एबी के द्दा 
भू पू छात्र श्री जगनश्रसाद रावत न 
किया । 
इस अनसर पर आग जगत के 
सुप्रसि्ध सम्यासी एव. परोपकारिणी 
सभा के प्रधान स्वामी जोमानन्दजी 
सरस्यती, जाय समाज आगरा के 
अधान एवं स्वाधीतता सेनानी श्री 
भोजदत्तजी शर्मा भी विशेष रुप से 
उपस्थित थे । 
सायकाल 4 बजे राजस्थान 
के कृषि, खाद्य एबय. जाबकारी भम्त्री 
श्री गोगिन्कसिह गुर्जर की अध्यक्षता 


जिवेशक : दत्ताओ्ेय भारय॑ 


व श्री जमनश्रसाद रावत के मुख्य 
आतिथ्थ म समाराह सम्पन्न हुआ | 

अपने अध्यक्षीय भाषण मे श्री 
गायिन्दसिह ग्रेजर ने कहा कि देश 
के चहुमुखी विकास के लिए शिक्षण 
सस्थाओ का महत्ती भूमिका है। यह 
सस्थायें ही देश के लिए अनुशासित 
नाम रिक चेयार करती है । अत 
इनका दाथित्व आज की परिस्थितिया 
में अधिक बढ गया है । 

श्री गुजर ने विद्यालय के 

बालको को आशीर्वाद देते हुए कहा 
कि थहू अपने जीवन मे स्वामी देया- 
नन्‍द के पथ के अनुयामी बने व 
समाज मे व्याप्त जअन्ध विश्वास ज॑ंसी 
क्रीतियो को दूर कर। श्री गुजर 
ने बिश्वास दिसाया कि बहु डी ए 
थी शिक्षण सस्या के भू पृ विश्वार्थी 
होने के नाते इस संस्था की जो कुछ 
भी सुविधा व सहायता तथा साधन 
जुटाने मे सहामता कर सकेंगे, अवश्य 
करेंगे। 

उत्तर प्रदेश के भू पू भृहमन्त्री 
श्री जगनग्रसाद राबत मे नन्हे मुन्नों 
को सम्बोधित करते हुए नन्हे अपने 


प्रधान संपादक : रासासह 


माता-पिता ग्रुर तथा अग्रजा के 
कहना मानन और उन्हे सम्मान देन 
हतु कहा । श्रा रावत न अपन बाल- 
पन के सस्मरण खसुनान से जच्चा मे 
इतने भाव विभोर हा गए कि स्वेय 
भा इतना वृद्धावस्था में उच्चा जैंस 
हो गए । इहोन विद्याथिया से अनु- 
शासनहानता जैसी बुरा आदत से दूर 
रहने की सलाह देत हुए कहा कि 
बालको मे एकता वे समठन की भावना 
से हो देश म॑ राष्टाय जागृति उत्पन्न 
अं हैं जिसते दश मजबूत होता 
। 


समारोह म विशिष्ट अतिथि पद 
से बोलते हुए राजस्थान विधान सभा 
के उपाध्यक्ष श्री किशन माटवानी ने 
राष्ट्र भाषा हिन्दी के प्रचार प्रसार 
के क्षत्र मे स्यानन्द शिक्षण ससस्‍्थाआ 
के योगदान की विशेष प्रशसा की | 
उन्होने कहा कि जिन उद् श्या का 
लेकर इस विद्यालय की स्थापना हुई 
थी, उन उ्दश्यो को प्राप्त करने मे 
तथा सामाजिक चेतना जाग्रत करने 
में यह शिक्षण सस्था शिक्षा जगत में 
अनूठी मिसाल रखती है। श्री मोट- 
वानी ने डी ए वी सस्या के प्रमसि 


के सोपाना का प्रदणन करन हेतु एक 
वकशाप आयोजित करने का भी 
मुकाव लिया । 


समाराह का सचालन करते हुए 
विद्यातय के प्रधानाचाय श्रा रामासिह्‌ 
न शिक्षण सस्था का गौरवशाला 
इतिहास अस्तुत करत हुए ससस्‍था क॑ 
जताब्दी वष समारोह क उह श्या पर 
प्रकाश डाला । उन्हाव कहा कि 
शताब्दी व समायेह के अवसर पर 
भर पू छात्रा का एक सम्मेलन बुलाया 
जायगा शिक्षण ससस्‍्था क॑ विस्तार के 
प्रयास किय. जायगे तथा विद्यालय 
को एक आदश विद्यालय के रूप मे 
विकसित करन के प्रयत्न किये 
जायगे । इसी प्रकार शिक्षा जगत 
मेंडी ए यी सस्था के योगदान पर 
समोप्ठी का आयाजन तथा स्मारिका 
का प्रकाशन क्या जायगा। 

इस अवसर पर जगभम दो 
हजार दशको के सम्मुख विद्यालय के 
विद्याथिया ने योगासन व दश-भक्ति 
पूण वीर रस का कविताए व समगीत 
के कायक्रम प्रस्तुत किए । 


संपादक : बोरेन्द्र कुमार झाये॑ &8 कार्या: 2040 
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दयानन्द एक त्रक्‍्ति पुन्ज 


आधुनिक मार्य दर्शकों में स्वामी क्यानन्द का प्रथम स्थान है । ये भय 
और मोह दोनों से परे थे। उनका व्यक्तिमत जीवन एक खुली पुस्तक के समात 
था, चाक्‌, छरे, बिष और यहा तक की विषधर सपं॑ द्वारा उनकी हत्या के 
प्रयत्नो का उन्होंने सामना किया। अपशब्दो और लाछनो को अपने 
निष्कक कित चरित्र और हिंसा का अपने दुर्दंमनीय साहस से उन्होंये प्रतिकार 
किया । वे हू थ से मुक्त थे किन्तु असत्य के बिरुद उनका सेष ज्यासामुखो 
से निकले भडकते लावे के समानदाहुक था और उसमें भारत को अन्तरात्मा 
को कु ठित करने वाले सब तत्यों को भस्मसात करने की क्षमता निहित थी। 

स्थामीजी की अदभुत प्रतिमा का एकमात्र लक्ष्य भारतीय चस्कृति 
में पुन आस युम की शक्ति और पौरुष उत्पन्न करता था। उनकी बिढ्ता 
मानवीय सामध्ये से भी ऊपर थी । वे अद्भुत भावण शक्ति के धनी ये और 
उसमे ओज़ और ग्जेना भी । भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक निरन्तर 


सरपादकीय 


भूम-घूम कर उन्होंने देश कर में एक निर्माणिक शक्ति पुन्ज की फिरणें 
प्रखारित की । शारीरिक, बौद्धिक और जाध्यात्मिक शक्ति के एक माने हुए 
मानव, विद्युत उत्पादक केन्द्र थे । बे पहले आधुनिक व्यक्ति थे जिम्होंनि अपने 
जीवन तब उद्देश्यो से हमे अपनी सस्कृति के शाश्वत गूल्यों के अनुसार 
जीवन भिर्माण करने को प्रेरणा दी | हमारी राष्ट्रीयता का आधार अधिकाश 
में उनके हारा दिये गये सास्कृतिक पुत्र सभठन के कार्यक्रम पर स्थित है। 
जैसे जात पात तथा छुआछूत फा उन्पुलत, नारी की समानता। उच्च से 
उच्च वैज्ञानिक शिक्षा को भारतीय शिक्षा से जोड़ने का प्रयरन राष्ट्र भाषा | 
का व्यवहार तथा राष्ट्रीय प्रेरणा के रूप में संस्कृत का अध्यमन, पश्चिम के 
जन्धानुकरण का विरोध, केदिक काल में प्रयसित स्वतन्त्रता के आधार पर 
जीवन का पुन तिर्माण और विर्देश राज्य तथा सस्कृति का वुढ भ्रतिरोध । 

जनवरी 976 की '“भबत पत्रिका से प्रकाशित मूल अग्रेजी का 'आतानुवाद'' 


सर्वतोषखी क्रान्ति के अग्रदृत महषि दयानन्द को ज्त-न्नत नमन 


कविवर 'शकर' ने एक स्थान पर क्‍या ही सुन्दर कहा है-- आनन्द 
सुधासार दया कर पिला गया, भारत को दयाननन्‍्द दुबारा जिला गया'। एक 
अन्य कवि के शब्दों से धन्य है ठुकको ए ऋषि, तूने हमे जगा दिया, सो सो 
के लूट रहे थे हम, तूने हमे बचा दिया ॥ “अन्धो को जाखों मिल गई, मुर्दो मे 
जान आ गईं जादू सा क्‍या चला दिया, अमृत सा कया पिला दिया'। इन 
पक्तियो के यह्या उद्धृत करने का मतबव्य स्पष्ट है कि महूवि द्यानन्द सरस्वती 
सबंतोमुखी समझ्र क्राम्ति के अग्रदूत ये । यह उस अकेले साहसी व्यक्ति का ही 
कमाल था कि जीवन में सत्रह बार विषपान करने -रोधियो द्वारा कई बार 
अपमानित करने के प्रयासों के बावजूद सत्य के मार्य से नही डिगरा ओर बडी से 
बडी चुमौतियों का भी हसते-हसते निर्भीकता के साथ मुकाबला किया। 

सोये हुए भारतीयों मे स्वाभिमान पैदा करन, भारतीयों को आत्म 
मौरक का याद दिलाने प्रताडित एवं पददलित हिन्दुओं मे आत्म विश्वास 
फ्‌कने अग्रेजो के किशद्ध जन जामरण कर स्वतन्त्रता का मत्र फ्‌कने, 
सामाजिक कुरीतियो पाखण्डो, अन्धविश्वासो तथा बुराइया पर कठोर प्रहमर 
करने तथा सृजनात्मक जीवन एवं समाज का निर्माण करने हेतु माय दर्शन 
करने का जो कार्य मह॒थि दयानन्द ने किया है वह न भूतो न भविष्यति के 
आधार पर अब तक कोई अवेना व्यक्ति नही कर सका है। उपदेश दे देना, 
धमं का प्रचार कर देना तो एक सामान्य बात है परन्तु उन उपदेशो से पूर्व 
पहले अपना व्यक्तिगत जीवन शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक एव आत्मिक 
दृष्टि से तदानुकूल बनाकर एक आदश प्रस्तुत व रना, धम भ्रचार की ब्यस्तता 
होते हुए भी सतत्‌ साहित्य साधना करते हुए वेदों का भाष्य करना तथा 
सत्यार्थ प्रकाश जैसे अमर ग्रन्थों का निर्माण करना अपने अकादूय तकों एवं 
प्रबल पाडित्य से पौराणिको को शास्त्रार्थों मे निरुत्तर कर देना, सम्पूर्ण समाज 
में बेचारिक क्रान्ति उत्पन्न कर सोचने को विकश कर देना उस महान ऋषि का 
ही प्रताप था। अपने बाद भी क्रान्ति की अजन्न धारा निरन्तर प्रवह्यामान करने 
हेतु जायंसमाज जैसे क्रान्तिकारी सगठन का निर्माण किया | अनेक महापुरुषा 
ने ऋषि के इस क्रान्तिकारी स्वरूप को मुक्त कष्ठ से सराहा है 


सहधि की क्रान्तिकारिता का बखान 


दयानन्द ने अस्पृश्यता व अछतपन के अन्याय को सहन न किया 
और उससे अधिक उनके अपहुत अधिकारों का उत्साही समर्थक दूसरा कोई 
न हुआ । भारत म॑ स्त्रियों की शोचनीय दशा को सुधारने मे भी दयानन्‍्द ने 
बडी उदारता य साहस से काम लिया ! -- फ्रेंच लेखक रोसम्यों रोला 
ऋषि का आदेश--आर्यावतं, उठ जाग। समय आ गया है, नये 
युग में प्रवेश कर । आग्रे बढ | -जाल रिचर्डे 
उनका विश्वास था कि आये जाति चुनी हुई जाति है, भारत चना 
हुआ देश है और जेद चुनी हुई पुस्तक है | -रेमजे मेकडानल्ड 
वह दिव्य झान का सच्चा संनिक, विश्व को प्रभु की शरण मे लाने 
वाला योड्धा और मनुष्य व सस्थाओ वा शिल्पी तथा प्रकृति द्वारा आत्मा के 
भसार्ग मे उपस्थित की जान वाली बाधाओं का बोर विक्रेता था । 
--ओोमी अरविन्द चोष 


स्वामी दयानन्द एक अहान्‌ सुधारक और प्रखर क्राम्तिकारी 
महापुरुष तो ये ही, साथ उनके हृदय मे सामाजिक अस्यथामों को उखाड़ 
फेंकने की प्रचष्ड अरस्नि भी विज्ञमान भी। उनकी शिक्षाओं का हम सबके 
लिए भारी महत्व हैं। उन्होंने हमे ये महान्‌ सन्देश दिमा कि हम सत्य की 
कसौटी पर कस कर ही किसी बात को स्वीकार करें । 
“+सर्बपल्ली डॉ राधाकृष्णन 
महथि दयानन्द महान्‌ राष्ट्रगावक और काम्तिकारी महैपुस्थ ये । 
उन्होने व्यावह्दारिक रूप से जीवन के प्रत्येक पहलू मेअपनी छाप छोडी है| 
स्वामीजोी को श्रद्धापूवंक स्मरण किया जाना चाहिए। उन्होने देश में 
धामिक, सास्क्ृतिक और राजतंतिक क्षेत्र मे जो कार्य किया यह अभूसपूर्य है। 
उन्होने जो काम पकडा उसे पूरी तरह निभाया। उन्होने हिन्दू धर्म का 
कल्याण किया । यह बड़े दृढ व्यक्ति थे । उन जंसा ऋ्तिकारी नेता हुवा 
बिश्ले ही लोगो का काम होता है । --लाल बहादुर शास्त्री 
स्वामी दयानन्द ने पददतित भारत का पुररुत्थान किया, राष्ट्र 
को नतवजीवन का सन्देश दिया । उन्होने सामाजिक क्राति की, अन्धश्रद्धा को 
दूर करने का प्रयत्न किया और राष्ट्र का निर्माण किया ।! 
--मोरारजी देस।ई 
मुझे इस बात कया गय॑ है कि मेरे गुरु ने मुझे स्वतन्त्रत।-पूर्वक जिचार 
करना, बोलना और क्तंव्य पालन करना सिखाया तथा मेरी माता ने मुझे 
एक सस्था में बद्ध होकर निय्मानुवत्तिता का पाठ किया ।! 
--पजाब केसरी ला लाजपतराय 
मैने राप्ट्र, जाति तथा समाज की जो सेवा की है उसका श्रेय 
महर्षि दयानन्द को आच्त है। मेंने जो कुछ प्राप्त किया है उसमे सबसे बड़ा 
हाथ उस स्वहितेंषी वेवज्ञ और तेजस्वी युमद्रष्टा का है। सुझे उस स्वतञ 
वियारक का शिष्य होने मे अभिसान है । --श्यामजी कृष्ण वर्मा 
महपि दयानन्द के क्रान्तिकारी व्यक्तित्व और कृतित्व ने तो हमे 
स्वामी श्रद्धानन्द पड़ित लेखराम शहीदे आजम भगतर्सह, शेरे पंजाब लाला 
लाजपतराय, महात्मा हसराज क्रान्ति शिरोमणि श्री प रामप्रसाद विस्मिल्र, 
स्वामी दर्शंनानन्द, स्वामी सवदानन्द, गुरुवत्त, महात्मा नारायण स्वामी जेसे 
अनेक तपपूत, त्यागी, तफ्स्वी कर्मठ नेता और क्रान्तिकारः दिये परन्तु आज 
उसी ऋषि दयानन्द और उसके आयंसमाज की धघकती हुई आग बर्यो 
घूमयुक्त हो गई है यह हम सब के लिए घोर विचारणीय है । आज आयंत्तशाज 
में भी असली सिक्‍सो के स्थान पर “तकली सिक्कों का घडल्ले से प्रचलन 
हो रहा है फलस्वरूप हमारा प्रतिष्ठा कम हो रही है। नकली सिक्कों के 
प्रचलन को बन्द करना होगा । कागजी शेरो से सावधात रहना होया । 
अत ऋषिबोधदिवस मनाने वक्त हमे अपने स्वय के तथा आयंसमाज 
के उस क्रान्तिका री स्वकूप को उजामर करने का सकल्‍प लेना होगा । हमे 
पहले सच्चा, तेजस्वी, आये बनना होगा । हमे दरबारों भौर 'सरकश्रो' तथा 
वक्सोशुषी बनने के स्थान पर ऋष्तियीर, बयत्तन्‍्दो ओर निर्धोक्त आये बनना 
होगा 8 
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वियचारोत्त जक समस्या ; राजनीति का भारतीयकरण 


-- हों चबानोलशाल भारतोव---- 


उपहुक्त शीर्षक युक्त एक विच्ञा- 
रोस जक लेख डा हथ॑तारायण का 
लिखा जार्यन्जगत के !3 इशिसस्वर 
के अक मे प्रकाशित हुआ है। सेल 
के पूर्वाड़ं मे भारतीय अ्रस्पमत गौर 
बहुमत + की समस्या का लेखक ने 
तकपूर्ण विवेधन विया है, जिस से 
होने की कोई नात नहीं है । 
उत्तरार्ड में सेरे एक खेल मे उठागे 
कतिपय बिस्पुओ पर डा नारामण ने 
टिप्पणी की है जिसका स्पष्टीकरण 
अ।वश्यक है । जब मैंने आमंसमाज के 
प्रत्येक सभासद की अपने मनपसद 
राजन तिक दल मे जाने की छूट की 
बात फही तो मेरा यह कदापि अभि- 
प्राय नही था कि यह किसी ऐसे दल 
में भी जा सकता है, जहा जाकर उसे 
वैदिक सिद्धान्तों की अवदहेलना या 
हनन करने की छूट मिले । यदि कोई 
आयंसमाजी काग्रेसी बन कर अजमेर 
के ख्यवाजा साहब की दरगाह पर 
चादर चढाये या महाराष्ट्र के गणपति 
उत्सव पर गणेश की प्रस्तर या भिट्टी 
की प्रतिमा पर फूल घढाये, तो मेरी 
दृष्टि मे यह क्यानन्‍्द का अनुयायी 
कहलाने का गधिकारी नही है । उसी 
प्रकार कोई आयंसमाजी माबस वादी 
फम्पुनिष्ट बनकर ईश्वर और धम 
का उपहास करे तो यह आयंसमाजी 
ही कहा रहेमा ? अत निश्चय ही 
उसे ऐसे दल को चुनना होगा जिसका 
आयंसभाज वी धामिक मान्यताओं 
से विरोध न हो । अब भारत मे ऐसे 
दल कौन से हैं, यह मेरे विचार की 
परिधि मे नहीं आता, क्योकि मैं 
स्वय एक ग्रेर राजनंतिक व्यक्ति हू । 
हिन्दू सभा और भारतोय जनता 
पार्टी को निरचेष्टता और अप्रास- 
गिकता पर टिप्पणी करना भी मेरे 
लेखन के दायरे मे नही आता। हा, 
मह सच है कि स्वामी श्रद्धानन्द और 
लाला लाजपतराय ज॑स तेजस्वी आये- 
युरुक्ष कांग्रेस द्वारा अपनाई गई हिन्दू 
घिरोधी और मुस्लिम तुण्टिकशण की 
नीतियो से लिन्न होकर हो हिन्दू 
सभा की और उन्मुश्र हुए थे। किन्तु 
यहा भी उन्हे निराशा ही हाथ जगी + 
जब स्वामी अरद्धानन्द ने शुद्धि के 
कार्यक्रम को हिन्दू महासभा द्वारा 
मान्यता अद्यन करवाई तो पुरी के 
तत्कालीन शकराचार्य स्वामी भारती 
कृष्णतीर्थं ने मद्रास में भाषण 
केते हुए कहा कि शुद्धि को 
हिन्दू सभा में मान्यता दिलयवाकर 
आयंसमाज अपनी शक्ति का ही प्रसार 
कर रहा है । मम्लबीम जी जैसे उदार 
सनातनी नेता भी शूद्रों को वेदाधिकार 





देने, उम्हे मशोपनीत देने अथवा मदिर 
प्रयेश जैसे मसल्तो पर कट्टर रूढिवादी 
दृष्टिकोण अपनाये हुए थे । अत 
स्वामी श्रद्धातन्द का हिन्दू महासभा 
से शीक्र ही मोह भग हो गया। 
काग्रेस के प्रति विशनस्वरूप गोयल 
का आक्रोश यदि है, तो उसे हम 
आयंसमाज के दृष्टिकोण से समभें न 
कि राष्ट्रीय स्वथ सेवक या विश्व 
हिन्दू परिवद्‌ के दृष्टिकोभ से । मेरी 
तो यह मान्यता है कि इन सस्थाओं 
का घटाटोप ही भयकर है, वे वास्त- 
विक अथं मे हिन्दू हितों की कितनी 
रक्षा कर सकती है, या कर सकंगी, 
यह सवंथा शकास्पद है । स्वामी 
दयानन्द का अनुयायी होने के नाते 
अगाजल के घडो का जुलूस निकलवाने 
और राम जन्म भूमि के लिये राम 
और सीता के रथो को देश भ्रमण 
कराने मे मेरा कतई विश्वास नहीं 
हैं। मेरे जैसे लाखो आययंसमाजियो 
के लिए राम और कृष्ण की जन्म 
भूमि ऐतिहासिक स्मारक से 
अधिक महत्व नही रखते । वहा 'राम- 
मंदिर बनाये जाये और राम जानकी 
की मूतियो का बोडशोपचार पूजन 
आरम्भ हो, ऊम से कम कोई सच्चा 
आयंसमाजी तो यह हरग्रिज नही 
आाहेगा। अ4 प्रश्न है बाबरी मस्जिद 
ओर 'राम जन्म भूमि पर किस वर्ग 
का स्वत्व रहे ? निवेदन हैकि 
शताब्दियों से हिन्दुओं की निबंलता 
के कारण उनके मठो, भनच्दिरों तीों 
और पुष्य स्थानों का विध्वस हो रहा 
है । उसके लिये रोना धोना हमने 
बहुत कर लिया | हमे हस समस्या 
का कोई तरकसगत समाधान अवश्य 
निकालना बाहिए। मुस्लिम साम्प्रदा- 
थिकता और संयद शहाबुद्दान के 
तारसुबी रवैये के आगे आत्मसमपंण 
की तो बात ही नही उठती । काग्रेसी 
सरकार मे जो हिन्दुओ का बहुमत 
है, उसका विवेक क्यो नहीं जाब्रत 
होता और उन नेताओं को सत्ता 
दिखाने दाला हिन्दुओं का विशाल 
सतदाता बरस अपने इत प्रतिनिधियों 


को इस बात के लिये विवश क्‍यों 
नही करता कि वे ऐसे मर्म को छूने 
बाले विस्फोटक प्रश्नों का कोई तक 
सगत समाधान ढूढें। राष्ट्रधात करने 
वाली ससस्‍था में यदि कोई आये सदस्य 
भअ्रशिष्ट होता है तो उसे सरक्षण देने 
का भी कोई प्रश्न नहीं है । 

देश में यदि राजनीति का 
महाश्न्य उत्पन्न हो मया है तो उसकी 
जिम्मेदारी हच्च देश के विशाल हिन्दू 
बहुमत पर ही है, हा, आयेसमाज के 
चिन्तन की प्रशरता निविवाद है, 
किन्तु उस समाज के लोगो की राज- 
नैतिक आस्थायें भी शतधा विभक्त 
हैं। अत वे इस महाशून्य को कंसे 
भरे ? डा नारायण को इस भ्रम को 
मन से निकाल देना चाहिए कि मैंने 
आयंसमाज को सकृचित अर्थ मे 
घामिक सस्था कहा है। मेरा तो 
समग्र जीवन ही ऋषि दयानन्द के 
विचारो के अध्ययन, मनन, चिन्तन, 
तथा आयंसमाज के इतिहास के अनु- 
शीलन में लगा है। दयानन्द के प्रखर 
राष्ट्रवाद, उनकी राजनैतिक सूकबुझ 
तथा दूरदर्शिता को मैंने अपने ग्रन्थों 
और व्याख्यानों मे भूरिश उद्ध,त और 
व्याख्यात किया है । आयेसमाज यकि 
अपने राजनेतिक दायित्व से मुह 
मोर लेता तो यह श्रद्धानन्द, लाजपत- 
राय, भगतरसिह, रामप्रसाद बिस्मिल 
तथा भाई परमानन्द जैसे देश के 
लिये सर्यस्थ बलिदान करने वालो की 
जमात को ही पैदा नहीं कर सकता 
था। सत्या्थंप्रकाश के छप॑ समुल्लास 
और उसमे वर्णित राजधमं प्रकरण 
से विमुख होने का भी कोई प्रश्न 
नही है। मैंने जो बात वही वह 
अतीत के कुछ तथ्य और वस्तुस्थिति 
की यथा््थंता के आधार पर कही 
थी । यदि भारत के आयसमाजी इस 
देश के हित के लिय अपना कोई 
राजनतिक मच बनाये, तो उन्हें 
रोकता कौन है ? विग्रत काल म ऐसे 
कई प्रयोग हुए, किन्तु सभी असफल 
हो गये । जनसघ के पहले प बुद्धदेव 
पिद्यालका र की अध्यक्षता मे भारतीय 
लोक सघ बना । उसके विधान की 
प्रति और उसके सस्थापक संदस्यां के 
नाम मेरे पास हैं । यह विशुद्ध आय- 
समाज का प्रयास था । उसके पश्चात 
यदि मैं भूलता नही हू, तो इस शदी 
के छठे दशक मे भारतीय लोक 
समिति बनी | इसमे भी प॒ रामचन्द्र 
देहलवी और प॒ रामगोपाल शास्त्री 
(वेच) ज॑से अनेक सक्रिय आयें- 
समाजी शभ्रे। राजायंसभा बनाने के 
तो न जाने क्तिने भ्रस्ताव पास हुए, 


समितिया बनी और उनका क्‍या 
परिणाम रहा, यह कसी से अविडित 
नही है। मेरे विचार से आयसमाज 
के वे लोग जो राजनीति मे रुचि 
रखते हैं, उनके अपने स्वार्थ भिन्न- 
भिन्न राजनैतिक दलों में रहने से ही 
पूरे होते हे। अत वे स्वय नही 
घाहते कि आयंसमाज के विचारों के 
अनुयायी कोई अपना पृथक्‌ वर्च॑स्वपुर्ण 
राजन तिक मच बनायें। 
हरियाणा में कुछ वर्ष पहले बनी 
आयंसभा और उसके हश्न को भी 
सभी लोग जानते हैं। उस ससस्‍्था के 
सस्थापक नेष्ठिक सनन्‍्यासी लोग, 
जिन्होने आयसमाज के राजनैतिक 
दर्शन के व्यास्याता और प्रवक्ता होने 
का गये किया था,उनका स्वायं का ही 
परिणाम था कि आय॑ सभा तो छित्त 
भिन्न हुई ही, उनमे से एक सन्यासी 
लोकदल मे गये, दूसरे जनता पार्टी में 
में जाकर चन्द्रशेख्वर से टकराव कर 
बैठे और तीसरे काग्रेस (आई) के 
अनुयायी बन कर किसी निगम की 
अध्यक्षता ले पडे। किन्तु आचार्य 
दयानन्द की मूल शिक्षाओ से दूर हट 
जाने का ही परिणाम निकला कि 
आज इन तीनो सन्यासियों की न तो 
अपनी मातृसस्था आयंसमाज मे ही 
कोई अच्छी प्रतिष्ठा है और तत-तत 
राजनंतिक दलो से तो इन्ह दूध की 
मक्‍्खी की भाति निकाल बाहर क्या 
है । अब हालत यह है कि इन्ही म से 
एक सज्जन कभी तो बन्धुआ मजदूरों 
के अधिकारों की लडाई लछते है और 
कभी देवराला वी सती के प्रतिरोध 
में पदयात्रा आयोजित करते है, जब 
कि तथ्य यह है कि न तो सनी काण्ड 
ही बार-बार होते और केवल पद- 
यात्राओं से ही सती विषयक अन्ध 
विश्वास भी नही हटाये जाते । 
आायंसमाज अपना राजनैतिक 
मच अवश्य स्थापित करे किन्तु वह 
विशुद्ध भारत की राजनैतिक सम- 
स्थाओ के समाघधन के लिये ही हागा 
ओर वह आयसमाज के सावेंदेशिक 
सगठन से भी पृथक होगा। क््तु 
हमारे आयसमाजी प्रचारको के अज्ञान 
को क्या कहा जाय / व॑ जब मारि- 
शस् या अफ्रीका के आयंसमाजों की 
वेदी पर प्रवचन करने बंठते है नो 
यहा भी वे पंजाब के उग्रवादी या 
काश्मीर की 37वीं घारा की ही बात 
करते हैं। ये यह भी भूल जाते हैं कि 
मारिशस, अफ्रीका या सिंग्रापुर के 
आरयों को न तो पजाब से मतलब है 
ओर व. फारक बब्दुल्ला से | बे तो 
(शैष पृष्ठ 4 पर) 


" कुऋफफ एज | रंचकाओं ल्‍्स् 


गुरुकूल कागडी सिड्जिबालय. 
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हरिद्वार जिला सहफिजपुर[उन्द्र छह 





(शिंब पृष्ठ 3 का) # डॉ 

दयानसन्दीम विभेरधाश को जानना 
और समझना चाहते हैं । फिन्तु एक 
बात मैं अवश्य कहूगा। आयंसमाज 
का यह राजनैतिक मंच स्वस के बस 
यूते पर खड़ा होना चाहिए । क्योंकि 
यदि दम इसमें र्ट्रीय स्वयं सेवक 
सघ यथा विश्व हिन्दू परिधव्‌ का सह- 
योम खोने तो इन ससस्‍्थाओों के सकीर्णे 
हिन्दुत्वणाद का अजनर वकर्मेसमाज 
हो ही नियल लेगा । इस ऋन्रस्ध में 
जो अनेक कटु अनुभव आर्यसभाज को 
हुए हैं, उन्हें हमें ध्यान में रखना 
होगा | डा नारायक्ष मे मेरे लेख से 
जिन दो बाक्यों को पसम्द कर उद्धव 


निय्षा पल कर, फेक के भो के 
ही मूलभूत मुंह क3 ओर मेरे वाक्य 
भेरे नहीं अपितु ऋषि देयानन्द के ही 


हैं, जिन्होंने एक उपास्य देव, एक 
उपासना पद्धति, एक भाषा, एक 
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__ ट्यजारोहण के पश्चात उपस्थित छात्र समुदाय को सम्बोधित करते दृष्ठ आचार्य क्तात्रेय आय उपस्थित छात्र गम को सम्बोधित करते बुए आचार्य दत्ताजेय आय॑ 


वेशभूषा ओर एक ही वेजारिक 
पद्धति के बिना राष्ट्र की एकसा को 
स्वप्न तुल्य माना था। इस सुरसा 
की भांति मुह फलाये हमारे राष्ट्र 
के निगल जाने जाली भयकर समसस्‍्मा 
का निदान न तो वह कांग्रेंस कर 
सकती है जो एकता में अनेकता को 
बात करती है और न॒राचष्ट्रीय स्वय 
सेवक सध ही उसका समाधान कर 
सकता है जो स्वामी विवेकानन्द की ही 


भांति हिन्दू घर्म और समाज में मोजूद 
दुर्बलताओं की आऊूकारिक व्यास्या 
तो करता है, किस्तु 'क्यानसंद की 
भांति जिन्हें ठुकराने का उसमें साहस 
नहीं है । सडी यली पौराणिक अवधा- 
रजाओं से तो भुक्ति पानी ही 


। 

हम भी यह चाहते हैं, कि आये 
समाज हिन्दू जाति का राजन॑तिक 
नेतृत्व ग्रहण करे, किन्तु क्या उसके 


पीछे वे पदलोलुप हिन्दू आयेंगे जो ओर न राष्टर-भक्ति के आांवों को हो 
सत्ताधीश बने रहने के लिये कांग्रेस बढावा देते हैं। पुरी का जो शकरा- 
के दुमछल्ले बने रहने मे ही अपना, चार्य सुधारक शिरोमणि: राममोहन 
हित मानत्रे हैं ? क्‍या जायंसमाज का... राय और अर्थापत्ति से क्यानन्द को 


नेतृत्व वे मढ़ाधीश, सन्त, महंन्त और 
गद्टीधारी धर्मायायें कंभी स्वीकार 
करेंगे जो आज भी अपने करोडों 
अनुयायियों को नकेलबधे ऊटों के 
समान सभाले हुए तो हैं किन्तु उनमें 
न तो विवेक शक्ति ही जाग्रत करते हैं 








भी पापी कहने का दुस्साहस करे 
और उसे धर्सोचाय के इस पढ से 
न करें, उस हिन्दू समाज का 
जेडा गके हो जाये, ती इसमें 
जाश्थयें ही क्या २ 
न्‍ पक 





स बोलते हँ-- 


संघ स्वामी वयानन्द को उपेक्षा नहीं करता "+ 





३ 


महोदय, 

आपके पत्र में एक लेख डा भवानीलाल भारतीय का पढा | लेखक 
ने आयंजनों से अपील की है कि वे “राष्ट्रीय स्वय सेवक सछ' का सहि 
दयानन्द की उपेक्षा करने के कारण विरोध करें । बढ; दु ख हुआ । बास्तव 
में यही कारण हिन्दुत्व की दुर्देशा के हैं। जब एक ही ध्येय के अनुगामी, 
भले ही उनके मार्ग अलग हैं, एक दूसरे की टांम वह भी सार्वजनिक रूप से 
चसीटसे से नहीं चुकते । .. कुक हे हि 

लेखक ने जो तथ्य दिए हैं बह एकदम हल्के एवं घटिया फिल्‍म तथा 
सत्य से परे हैं। यह बात बडी दु खदायी है कि लेखक महोदय “पत्र' के 
माध्यम से हिन्दुत्व के प्रति समपित एक संगठन के प्रति लोगो मे सलतफहमी 
पैंदा करना चाहते हैं। शायद उन्हे सच की कार्यपद्धति की बिल्कुल भी 
जानकारी नहीं है। सब महवि का समाज-जागरण के कार्य मे महत्वपूण 
योगदान मानता है। तभी सथ के प्रात स्मरण में वह स्वामी दयानन्द का 


नाम अड़ा के साथ गाता है । 
--भरेन्प्रषा्जासह भवौरिया, 
नई सडक, स्वालियर 


संघ बयानन्द और आयंेसमाज को झछ,त मानता है 
सघ का व्यवहार सरदेव ही आमंसमाज व स्वाभी दयानन्द के प्रति 
उपेक्षापूर्ण रहा है। ओर फिर पौराणिक ढकोसल्नो के समर्भक सध और 
पालड के प्रणर विरोध में आयंसमाज दोस्ती सभव ही कहा है ! 
--बिश्व जंघु, 
सोतीयज, मेरठ 











_आर्य समा अजमेर हारा श्रकाशित साहित्य_ 
थ्री. दत्ताजेय आये द्वारा लिखित पुस्तकें 


देश, धर्म और हिन्दू समाज को आय॑ समाज की देन--मूल्य 0 50 पैसे 
हमारी राष्ट्रीयका का जाधार--मूल्य रु ] 00 
आचार स हिता- मूल्य 0 50 पैसे 
दी आये समाज हिन्दू विवाउट हिन्दृहृज्म (अभग्रेजी)--विशेष रियायत दर 
रू 75 00 
आाय॑ समाज हिन्दू धर्म का सम्प्रदाय नहीं मूल्य--50 रु 
अग्य प्रकाशन 
आय॑ समाज (हिन्दी) मूल्य सजिल्द 20 00 रु , अजिल्द 6 00 

यठ कक #“> लें जाला शाजपंत रंयः 
धर्म शिक्षा (भाग £ से 7। तक)---पूरे सैंट का मूल्य ५ 32 00 
क्‍्यानन्द कथा सप्नह--मूल्य रु 300 
परिचय निर्देशिका (समस्त देश-विदेश की जाय॑ शिक्षण सस्याजों का 
परिचय)--मृूल्य रु 32 00 


सत्यार्थ-प्रकान्न अन्थ माला-5 भाग 


[ प्रत्येक समुल्लास पर स्वतत्र ट्रंक्ट ] 


से अआखिकक 5-9... 


] ईश्यर एक मातम अनेक 9 स्वर्म और नरक कहाँ है ? 
2 आदर्श माता पिता 0 चौके चुल्हे में धर्म नहीं है 
3 शिक्षा और जरित्र निर्माण ]] हिन्दू धर्म की निर्यंजता 
4 गृहस्थाअम का सद॒त्य ]2 बीडध जोर जैन मत 

5 संन्यासी कौन और कैसे हों? 3 बेद और ईसाई मत 

6 राज्य व्यवस्था ]4 इस्साम और वबंदिक धर्म 
7 इीबर और वेद प5 सत्य का अर्थ तका प्रकाश 
है. जनत्‌ की उत्पत्ति 


विशेष--सभी ट्रैंक्ट आयें जयत्‌ के थोटी के जिद्ानों के ढारा लिखित हूँ 


एय ब्रन्थराला का सस्पादन आय समंज, अजमेर के प्रधान प्रो दर्ताभेदजी 
जाय ने किया है| अन्‍्चमाज्ना के पुरे सेट का सूल्य 8/- दपये है । 


कक 
वेद ही समस्त धर्म का मूल है। 


सरब को ग्रहण करने भौर भ्रसत्य 
के छोड़ने में सबेद्रा उच्चत रहना 
चाहिए--महथि दयानन्द 


दबानन्दाब्द * 63 
सृष्टि सम्बत्‌ . 972949088 






॥ झो इस ।। 





“य्रार्थ हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म । 
झो३म हमारा देव है, सत्य हमारा कम ॥।” 






नि जगत को भाय बनाए 


हमारा उद्वेश्य : 

समाज को वर्तेमाम एवं 
भविष्य में पंदा होने बालो 
समस्याभ्रों को दृष्टिगत 
रखते हुए भ्रायंसमाज का 
पुनगेंठन करना है । 





वर्ष : 4 सोमवार, 29 फरवरी, 98 भ्रभय मित्रादभयम्‌ अमित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात्‌ । 


अक : 4 प. स -43338/84 ॥ 


अभय नक्तमभय दिवा न सर्वा झाशा मम मित्र भवन्तु ॥ 


झायंसमाज के पुन्गंठन की दिशा में पहला कदम 


फाल्गुन शु 42 सबत 2044 


वाधिक मू 5/-, एक प्रति 60 पैसे 


समाज के हार सबके लिए खुले किन्तु सदस्यता पर प्रतिबन्ध 
सार्वदेशिक सभा द्वारा आयंसमाज की सदस्यता के बारे 
में महत्वपर्ण निर्णय 


सदस्यता सम्बन्धी जिस नवीन 
शर्ते को प्रण के रूप मे सभा ने 
20 सितस्‍्बर ]987 की बंठक में 
सर्वे सम्मति से स्वीकार किया है, वह 
निम्न प्रकार है -- 

 सें ईइबर के प्रतोक स्वरूप 
किसी सूति या जड़ वस्तु प्रथवा 
व्यक्ति की पूजा नहीं करू गा, ना 
ही मृतक आड़, या स्थान विद्येष 
को तोर्थ सानू गा। तथा किसी 
झजेदिक या पौरारिक विधि 
विधान को नहीं मान्‌ गा । भर्थात्‌ 
बेद विरद झाचरस्पा नहों 
करू गा । में जनममत जाति-पाति 
था छुप्ता-छत को नहों सान्‌ गा । 
मैं किसी भो सम्प्रदाय विज्ञेष मा 
खाति सगठन का सदस्य या 
झधिकारों भो गहों बनू गा तथा 
झार्य समाज के उपनियमों में 
बछित सदाजार के नियमों का 
पूर्णतः: प्राशलन करू ग्य । यदि में 
इसके विपरोत श्राशरश करू 
तो मेरी श्रायं सभासदों समाप्त 
कर दो जाये । 

झायंसमाज के पुसभेठन के 
सम्बन्ध में प्रारम्भ से दो इष्टिकोरप 
रहे हैं । वर्तमान य्यास्थिति में 
स्वभवत कुछ प्रभावशाली लोगो का 
निहित स्मार्भ था, इससिए वे किसी 
या बठेन के पक्ष मे नहीं थे। यह 
स्पष्ट हैं। दूसरा दृष्टिकोश भाये 
समाज के वतंमान सग्रठन में क्राति- 
कारी परिवर्तत का समर्थक था। 
किन्तु बर्तमान नेठृत्व या तो इसके 
प्रति उदासीन था या इसे भ्रनावश्यक 


निदेशक : दताश्रेय आर्य 





समभता था | परिणाम स्वरूप 
अनेक प्रमुख व्यक्तियों को यह आशा 
नही थी कि उपसमिति का कोई भी 
सुमाव सभा द्वारा स्वीकार किया 
जा सकेगा । किन्तु गत चार-पाच 
वर्षों के प्रयत्न के पीछे मेरी यह 
मान्यता रही है कि प्रायंसमाज की 
वतंमान स्थिति भौर भविष्य के 
सम्बन्ध मे विचार करने का न केवल 


कार्यालय द्वारा इस सम्बन्ध मे जो 
उदासीनता दिखाई ज रहो है उसका 
मैं यहा कुछ सकेत करना भावश्यक 
समभता ६ | 

गत कई वर्षों से सावंदेशिक 
झाय॑ प्रतिनेधि सभा द्वारा 
नियुक्त उपसभिति झ्ला्य समाज की 
वर्तमान शिथिलता भौर उसके 
निराकरण के उपायो के बारे मे 





-- झ्ाचाय दसाश्रेय ध्ाये, संयोजक उपसमिति --- 


प्रधिकार भ्रपितु कतंव्य भी भायें 
समाज की शिरोमणि सभा का 
है। ग्रत यह स्पष्ट था कि सभा 
के। नेतृत्व और विशेषकर प्रधान 
स्वामी आनन्द बोघ जी के झाशीर्वाद 
के बिना इसमे कोई सफलता नहीं 
मिल सकती । भ्रत जो चार सुझाव 
सभा द्वारा स्वीकार किए गए है, वें 
यश्षपि प्रारम्भिक है फिर भी उन्हे 
मै प्रधान जी के वतंमानत कार्यकाल 
की एक उपसब्ध्रि समझता हु भौर 
झाशा करतः हू कि भ्रन्य सुझावों के 
सम्बन्ध म॑ भी सभा उनके नेतृत्व मे 
विचार करेगी । फिर भी मुरुय प्रश्न 
यह है कि सदस्यता के सम्बन्ध मे जो 
महत्वपूर्ण निर्भय सिद्धान्त रूप में 
स्वीकार क्या गया है वह कार्यान्वित 
होगा या नही । भ्रनेक मित्रो ने मुझे 
पहले भी चेतावनी दी थी कि इस 
सम्बन्ध में सभा से कोई अपेक्षा करना 
ब्यथथं है उपरोक्त सशोधन के बाद भी 
मुझे इसी प्रकार के निराशाजनक 


पत्र मिलते रहे हैं। इसलिए सभा 
प्रधान सपादक : रास/सिह 





विचार विनिमय करती रही है। 
जहा सभा द्वारा इसे “भायंसमाज के 
भावी कार्यक्रम” के विचार के रूप मे 
प्रस्तुत क्या जाता रहा वहां उप- 
समिति के कुछ सदस्य ही नही भ्रपितु 
झाय॑ जगत्‌ के भ्नंक विचारशील 
झौर मनस्वी व्यक्ति इसे झ्रामंसमाज 
की वतमान स्थिति और भविष्य के 
सम्बन्ध मे चिन्तन के रूप में देखते 
रहे । वस्तुत इस पाक्षिक पत्र झाय॑ 
पुनर्गेडन” का लक्ष्य ही इसी महत्व- 
पूर्ण प्रश्न के बारे मे भायं जगत का 
ध्यान भाकषित करना रहा है। गत 
यर्षों मे हमने इसीलिए समय-समय 
पर इस दिशा में किए गए प्रयत्नो 
की ओर समाजो, प्रतिनिधि सभागझो 
आर सावंदेशिक सभा का ध्यान 
आकवित करना अपना मुझ्य क्तय्य 
समभा है । उपसमिति ने अपनी 
प्रारम्भिक रिपोर्ट सन्‌ ]983 ई 
मे प्रस्तुत की थी। उसके बाद सभा 
द्वारा उस पर समाजो, सभाओं और 
प्रमुख भाय पुरुषों की सम्मतिया 


संपादक : बोरेस कुमार झारय॑ 


निमत्रित की गई। सभा के प्रधान 
जी के शभ्रादेश पर उपसमिति की 
सिफारिशों को पाच सक्षिप्त बिन्दुओ 
में व्यक्त कर पुन' उन पर सम्मतिया 
निमत्रित की गई और स्वामी सत्य- 
प्रकाश जी की श्रध्यक्षता मे 20-2॥ 
अ्रप्रेल 987 को झायंसमाज, मदिर 
मार्ग, देहली में प्रधान सा सभा के 
झादेशानुसार प्रमुख आझमत्रित 
व्यक्तियो की एक विचार गोषघ्टी मे 
उन पर विचार क्या गया। भ्रौर 
झनन्‍्त में सार्वदेशिक सभा की एक 
विशेष बंठक ।9 यथ 20 सितम्बर 
987 को समिति की इसी अतिम 
रिपोर्ट पर विचारा् बुलाई गई, 
जिसमे सदस्यों के भ्रतिरिक्त प्नन्य 
निमत्रित झाय॑ पुरुष भी उपस्थित थे । 

एक बार तो ऐसा प्रतीत होने 
लगा कि भझ्रायंयमाज के लिए जीवन 
मरणा के इस प्रश्न के बारे मे विचार 
करने के लिए या तो भ्रपेक्षित चिन्ता 
झौर उत्साह नहीं था भ्रथवा कुछ 
व्यक्ति इन सारी सिफारिशो को 
दाखिल दफ्तर करने के पक्ष म थे । 
उनका कहना यहू था कि आये समाज 
के वर्तमान उपनियमा मे उन सभी 
बातों का पहले से ही प्रावधान है 
जिनके निराकरण के लिए उपसमिति 
ने सुझाव दिए है। स्वभावत प्रश्न 
यह उत्पन्न हुआ कि यदि वतंमान 
उपनियमों मे उन सब परिस्थितियों 
का इलाज है, जिनके कारशा न केवल 
भ्रार्य समाज का संगठन अश्रपितु स्वय 
उसके क्रातिकारी और लोकप्रिय 

( शेष पृष्ठ 4 पर ) 


दाह कार्या ; 27040 


39 सरबरी, ॥७88 
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क्ेशाह-प्रेस से सम्पन्न लोग की 


इतर्य' घुत्यिंटंस पाछिक है 


अमान दअतथवाहअ पद पा 





ल्‍् 


हे चाय. है 
परमात्मा से प्रेम होना ही शी को सबसे गटी उपर्सध्धि हैं। फर-सईिमां में पति ईँते ही प्री की सारी आज्गारें इविशृप्काररे- फीशीशीप 
उसके -दारिद्य प्रकाश की उपस्थित मे अधिकार के समान दूर हो जाते हें ।'प्रालों प्रोत्म-हुंप्ट हो आता है?े। 'उतसकी-शाहरी आुक़त्त्थमिर्ट अस्सी 


प्रंतन्‍्त और प्रक्षय सुख का सैर्मर सहरा उठता है। 


परम््मि के प्रौत प्रैंम ही सर्कैधा प्रेम है भन्य धीरे भाकपैण वासनौएँ हैं, जिनका सुख कहिंक प्र परिणसाण-ते -दुअफारक हैत “जिस प्रेम”मे 
अनोसता, झक्षयता और निश्पेक्षिति न हो जो पवित्रता भौर सम हषेतॉ"सें रेहित हो वह प्रेम नहीं मोह है! वास्तविक धोर नित्य भश्जीनतर “कल ओेल 


केवल ईश्वर विधयक ही हो सकता है ? ससार विषयक नहीं ! 


परमात्मा के प्रति प्रेम रखने वाला भ्रपने सच्चे स्वरूप को जान लेता है और प्रन्य प्रोर्णियो की वास्तविकता को स्िलर कैरी है! जिससे ऋलके जींकर 


विश्व प्रेम की भावना जाग्रत हो जाती है । 


प्ररम्रात्मा के प्रति प्रेम रखने वाला जीवृन के सत्य को पहचान लेता है श्रात्मा के दि 


हो जाती है कि फिर किसी बस्सु की कामना नही रहुती । 
शम्पादकोय- 
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दिध्य दर्शन कर लेता है भ्लौर उसे एक ऐसी भहेदुक अरिदृप्ति भ्म्त 
७ पं कप रख 
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ड 
समझोतावाद एवें यंयोॉस्थिंति की मिठाना होगा 


आय समाज का पुनर्गठने अवश्यमेव करना होगा 


झार्य समाज के प्रेंकर्तक मह॒वि दग्ानन्द सरिेस्थेती की निर्ाता नपरी 
प्रजमेर से ऋषि के प्रनन्‍्य भक्त, सुप्रसिद्ध चिन्तक एवं शिक्षा शास्त्री तथा 
प्रजमेर के “मालवीय” कहे जाने वाले, मन-वचन कर्म से समर्पित एवं मिथ्ठा- 
वान आये समाजी 78 वर्षीय प्रो दत्ताज्य झाष॑ (वाब्ले ) ने 982 ई मे 
“आये समाज अजमेर” की शताब्दी के भ्रवसर पर सुप्रसिद्ध सन्यासीद्रय 
स्वामी प्रोमानन्द जी सरस्वती तथा श्री स्वामी विद्यानन्द जी की उप«+ 
स्थिति में जिस 'झार्य विचार मच” के सम्मेलन में 'प्रायें समाज आये समाज 
रहकर ही जीवित रह सकता है” के परिप्रेक्ष्य मे भ्राय॑ समाज के पुनगठन 
के मन्त्र को फू का था भ्राश्चविर वह कई उत्तार चढावो से गुजरता हुआ भाय॑े 
समाज के सगठन की शिरोमणि सभा “सावदेशिक शआ्राय॑ प्रतिनिधि सभा नई 
विल्नी” की विगत कार्यकारिणी में यत्किचित रूप में स्वीकृत हो ही गया । 
इसके पौछे झायंसम।ज प्रजमेर के प्रधान तथा भाग समाज की भजमेंर मे स्थित 
शिक्षण सस्थाओ के प्राण श्री दत्ताश्नेय श्लायं की सतत साधना भौर ध्येय 
निष्ठा हीं प्रबल सूत्रधार रही । उन्होने शिरोमरिति सभा की बैठकों मे, विभिन्न 
सम्मेलनो मे निरन्तर इस ओर सबका ध्यान श्राकषित कर आये समाज को 
पौराशिक हिन्दुत्व की नमक की खान में गिरने से बचाने के लिये “झाय॑ 
समाज” का शखनाद फू ककर प्रोर्य समाज के शुभविन्तको, बुद्धिजीवियो, 
चिल्तकों, सनीबियो एवं नेताश्रा को विंवार करने को उद्धेलित एव प्रेरित 
किया । अततोगत्वा उनका प्रयास रग लाया और सेद्धान्तिक दृष्टि से ही सही 
तथा भले ही प्रभी प्रारमस्भिक सदस्यता कै प्रतिज्ञा पत्र पर हो सही पर वत- 
मान सनातन पौराणिक हिन्दू धर्म के छूम्राछत, दहैज, मूंति पूजा, श्राद्ध, 
जातपात तपर्ण तीय व अवतारवाद, अधरविश्वास आदि औय धर्न कौ जडो को 


खोखनला कर देने वाली बुराइयो को स्वीकार नहीं करने की प्रतिज्ञा या 
घांषशा ही झपने झाप मे भ्रत्यधिक महत्वपूण है । 


श्रार्य समाज के पुनर्गठन के सम्बन्ध मे लावदेशिक शी द्वारा तो दत्तात्ेय 
झाय के सयोजन में गठित उपसमिति द्वारा प्रस्तुत जिन 33शुझाबो में से प्रभी 
केवल चार सुकावो पर ही सावदेशिक सभा की अत्तरग ने मुहर खगाई है 
उसके लिये अतरग सभा तथा उसके प्रधान स्वामी औमन्द बोध जी सरस्वती 
७ हक 

तमंस से भी 

देश विभाजन में निभाई अपनी भूमिका के अपराध बोध स मुक्ति पाने 

के लिए कम्युनिष्टो ने 'तमस” को एक हथियार के रूप मे इस्तेमाल किया है । 
इससे पूर्व हमारी धर्म निरपेक्ष सरकार न रामायण और बुनियाद दूरदर्शन 


से प्रसारित कर इसके लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया था । आखिर सरकार को 
मन्तुलन तो रखना ही था। 


तमस मे इतिहास को तोड-मरोरु करे प्रस्तुत कियो गया है। भाय॑ 
मप्राज मदिर का साम्प्रदायिक प्रच र का केस्द्र दिखाना सार्म्यवोदियों का 
सफद भूठ हू । बम्बई उच्च न्यायालय का 'तमस” को इतिहास वहुना भी 
पूणतया गलत है । तमस' इतिहास न होकर भीष्म साहनी की स्वय की 
कल्पनाओं और धारणामग्र" पर अश्धारित है । वस्तुत देश विभाजन का श्रेय 
मुस्लिम लीग झौर कस्यूनिष्टो का प्राप्त हे । 

यहू विचारणीय है कि प्राखिर ज्सि बृत पर भीष्म साहनी श्रौर गोविन्द 
निहुदाती वसुधंव कैटस्वकस्‌ की भावना रखने वाज ग्रायसमराज' को साम्प्र- 


झाये जगत की झोर से बधाई के पात्र हैं वहीं उपसमिति के शाइस्थैगशॉन्सथा 
बिशेषत उसके सयोजक श्री दत्तात्रेय जी झायवे भी धन्यवाद एवं साधुवाद 
के फात्र है जिनके क्रथक प्रयास भौर सघणषं से यह “पुनमठन योजना कार्या- 
न्वैयने की प्ोर श्र््गंसर हुई है । 
झ्रव झ्रावश्यकता इस बात की है कि स्वीकृत प्रस्ताव भौर मन्त्र्यफाईलो 
था कार्यवाही रजिस्टरों मे ही बन्द न हो भ्रपितु उन्हें झ्रा्म जगत मे सभा 
के मुख पत्र ' सावदेशिक” प्रतिनिधि सभाओो के सुखपत्रो के माध्यम से तथा 
शिरोमरिं[ सभा की ओर से समस्त झाय समाजों को आवश्यक परिपत्र द्वारा 
झधिकाधिक प्रचार प्रसार कर परिपालनाथ आय समाजों मे भनिवायंता 


से क्रियान्वित किया जाय । भनन्‍्यथा वही “ढाक के तीन पात ' बाली स्थिति 
। 


डुँषौस्य से भाज भार्य समाज पर पीरारिकता का छद्यवेशी जाल जक- 
डता जा रहा है। आय समाजी लोग भी पौराशिक हिन्दुत्व की तथाकथित 
अनेषाता में एबंता के नाम पर अपनी प्रखरता, प्रंचण्डता, तेजस्वितां भौर 
मनस्थिता को कुन्‍्दें करते जा रहे हैं, वह भी * मैं बुरा भहीं बने जाऊ”, * मैं 
अलेगाववादी नही समझा जाऊ” “मैं हिन्दुत्व का विद्येधी नहीं कहलाऊ 
की भ्रं/ड में संमभौतिवोंदी इष्टिकोश का शिकार होता जा रहा है जो पायें 
समाज की शिथिलता का बहुत बडा कारण है। तुष्टिकरण प्राय समाज के 


लिये घातक है । सत्य झो सत्य, भूंठ को मुठ कइना होगा । सबका प्यारा 
बन जाऊ ” का मोह छोडकर बु«इयी पैंए प्रहार करना होगा । 


ग्रत बवि आय समाज को ऋषि वंधांगोद के लेपनीं का अंय सेसाल 
झगाना है यदि आम समाज को एड “कीन्ति को छलंतों ट्री” बनाना है, 
थबि आय समाज को जीवित जाग्त एवं लौंक्रेय सगिदन अगाना हैं ती उसे 
समझोताबाद तथा यचाल्यितिवाद के संथेईं को उतीर कर फैंका हीगा-+ 
तथा नये सिर्रे से आय समाज का पुनर्गठन होसा ' ईतसे भ्ायें संभोज की 
शिविलता उजागर नहीं होती भ्रपिर्दु_ यहँ उसकी मेंहामता भौरे जीवेन्सता का 


प्रमाण होगा । हमारे महान ऋषि ने हमें नहीं पाठ पढाया हैं कि “हत्य को 
इहुण हिरेगी और अतेत्य को त्यामनें में संर्बंदर उंधते रहुना ऑहिये । 


-र तल 
कछ सीखो 


दायिक कहते का साहस कर सके । खाली हुवा मे क्ाठी भाँजबे यो वक्तव्य 
कर कुछ नही होता । चितन से ही भ्रत्मेक समस्या का सही समाधान 

ताहै। 
गत पत्नास वर्षों मे झयेसमाज के शीर्ष स्तर के नेताशो के भ्रायरण से 


अनसाधाररा के मन में भौय॑समाज की छवि दूध के एक सम्प्रदिय के रूप 
मे जकित हो गई है । वर्तेमान में श्रायंतभाज की हिन्हुस्व॑ की विचारधारा 
के एक प्रवक्ता के रूप में ही जाना जाता है। 


जरा सोचिए * क्‍या झाय॑ं समाज रिन्दुत्व का पोषक है ? शव गाद 
रखिए ! झ्रायंसमाज का खड्ष्य 'कृथष्वन्तों विम्बम्यंस' है+ यह न लो 'रहिन्दुत्व 
का प्रवक्ता है और न ही ईसाइयत या इस्लामियत का + प्रत्येक: मत या 
सम्प्रदाय में व्याप्त बुराई का विरोध कस्ना इसकर उ्ू कय है । श्यठन के 
हकाजॉधारियो ६ ऑयंसमांज को सकीर्णेत की आवना से अकाभो भ्न्यथा 
'तमस” का झूठ कालातर में सत्य सिद्ध हो जाएगा । -जीरेना आये 


>24 ऑंरी, 49.88 -अमर्ू -मुलशंसन-गर्शदिफल 
रे 


वेत्तात्रेय आर्य के नाम सा, हे की| स्वामी विद्यॉतल्द सरस्यतो का झ्रांसमाज 
आतभंद बोध स्रस्थती का स त्यवगरत्र 


माननीय श्री दत्तात्रेय जी भार॑, दिनाक 24-]]-87 भायंजगत्‌ के मधन्य॑ विद्वान सन्‍्यासी स्वामी विश्यालन्द्र जी सरस्वती ने 
अपर आओ पंत पते प्रायंसमाज के वर्तमान नेतृत्व के काद्ं-कबापों ँ्षे खिन्न होकर जनवरी 
आपका ।7-!-87 का पत्र भाज मुगससराय तथा बनारस से वापस 988 को आ्ायंसमाज की सदस्यता से त्या्गरपत्र दे दिया है।0 फरवरी 
लौंटने पर प्राप्त हुभा । इससे पूर्व भ्रापने भावी कार्यक्रम सबधी निर्णयों का भा 4३०५ पा री गत की कही जिआइलबान है लगलो हे 
जो प्ररूप भेजा या यह भी प्राप्त हो गयाथा। सावेदेशिक सभा की | | है नदिक धर्म को नहीं। उसके प्रचार-्यरमार में मैं पूवंबत्‌ प्रवृत 
20-9-87 को सम्पन्न हुईं भ्रस्तरग सभा से पूर्व !9 सितस्वर को भावी है, 382 
कार्यक्रम सबंधी उपंसंमिति की रिपोर्ट के मुख्य 4 बिन्दु के, ख, ग भौर घ । वीरों हे 
पर विधार हुप्ना था। इन्ही बिन्दुश्नों पर जो राय बनी थी, उनपर ८0 की आय वीरों स्‌ 
जस्तरण सभा ने विचार जुभा का और उनमे कुछ सशोचन के साथ जो निर्णय --स्तखम सिह भेद्ोरिया 'शीमित्र' 
() 
उचा खड़ी रक्त-प्रसिषेक करने के लिए, 


हुआ था, यह लिम्स प्रकार है-- 
बिन्दु (कफ)--भाय समाज के किसी सदस्य व अधिकारी द्वारा श्राति सूचक 

खगो के स्वरा म॑ सुनो जाशति की छेर है। 
समय समीर म्कभोर रही बार-बार 


झब्दों का भपने नाम के आगे प्रयोग न करने के प्रस्ताव पर भाम सहमति 
थी कि यह प्र रुता कां विषय है| साबंदेशिक सभा पहले से ही ऐसी प्रेरणा 
इंशयोँ को देते श्ही है $ 
भिन्दु (ख)---मरार्य समाज के उपनियम सशस्तं भौर सार्वभौम हैं । शब्दों की दीघ सूत्रता म॒ हुई मुंगो की अब्रेर है। 
डैयारुपा का प्रश्न नही है बल्कि उन्हे जीबन में धारण करने झ्ौर आब्राचरय जब रहा तब रहा बुद्धि का ही फेर बनधु, 
करने की बात झावश्यक है । इसलिए आये समाज के नियमों मे वर्शित ४ भूठ बात है कि रहा काल का ही फेर है। 
सदाचार के निष्ममा का पूर्णते फलस करने बालों को ही 2 यर्ष के परचात भाग का ही फेर बता, चादरें न तानो मित्र, 
झार्य समासद खोवित किया आम भौर उस तमय उनसे एक शपथ पत्र भर-- उठो-उठो, भरे अंगडाई की ही देर है। 
लावा जाय जिसका प्रारूष निम्त प्रकार है । (2) 
विश्व की निराश दृष्टि तुमको निहारती है, 
नूतन प्रकाश भरो दीपक अमन्द का। 
वेद का प्रकाश, नेतता की चन्द्रहास लिये, 


प्रतिज्ञा पत्र : ध्रार्य सभासद को प्रोर से 
गाते हुए गीत मीत सविता के छन्द का। 


श्री प्रंधान जी, 
कद पड़ो युद्ध हेतु तम॒ की भझ्रनी को चीर, 


झाये समाज 
मै ईश्वर के प्रतीक स्वरूप किसी मूति या जड वस्तु श्रथंवा व्यक्ति की 

ध्यस्त करो ग्रनय भ्रभाव बव्यूड-द्वन्द का । 
बाल बाँका कौन कर सकत्म है तुम्हारा ब्रन्धु, 


पूजा नहीं करू गा ना ही मृतक श्राद्ध या स्थान विशेष को तीर्थ माद्तगा। 
दायाँ हाथ शीश पर है ऋष्रि दमानन्दध का । 


































तथा किसी अर्थबिक यत फेसरिक- विधि कथित फो भही अक्राहू गा। भ्रर्थात 
वेद विरूद्ध प्राचरण नही करू गा । मैं जन्मगत जातिनपाति या छुम्मा-छुत को 
नही माह गा। में किसी भी संम्प्रदाथ विशेष या जाति समठन का सदस्य या 
। भी नही ब५ गा तथा आय समाज के उपनियमों मे वर्शित सदाचार 





के नियमों का पूर्णतः पासन करू गा | थंदि मैं इसके विषरीत आचरण करू “ कक 
तो मेरी प्राय सभासदी लमाप्त कर दी भाये । राय पुमगेंठन! का विशशरण 
(ग) सक्रिय सदस्य--इस किषय में निर्णय हुआ कि झास समाज के फार्स न.-4 
निमय उपचबियमो में सशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। आये सभासद्‌ | अंजसेर 
बनने से पूर्व जो प्रतिशा पत्र जारी किया गया है वह इसकी पूति करता है, 2298 फर ह 09% 
इमलिए सक्तिय सदस्यता को कोई श्रोचित्य नहीं है । 2 प्रकाशन का भवधिक्रम पाक्षिक 
(थ) ।« प्रार्थ सभाज के किसो भी सदस्य को जो किसी राजनीतिक पार्टी | > टैदक का ताम रततलाल गर्म 
| का परमडिकारी हो, त्पे झ्य समा का पदाब्रिकारी असने पर थदि वह |... प््रोता भारतीय 
राजनीतिक उह्देश्य की पूति द्वेतु श्रायं समाज झथवा सब्रक्िति सस्था को ऐप श्री झाय प्रिन्टर्स, बाब्‌ मोहल्ला, 
प्रभावित करना चाहता हो भथवा कर रहा हो तो ऐसे पदाधिकारी को पद ग्रजमेर । 
-मे पृथक कर दिया जाते । 4. प्रकाशक का नाम रासासह 
2- पाये प्रतिनिधि सभाओं की नियमाक्ली मे एक रुपता होनी चाहिये, राष्ट्रीयता भारतीय 
इसके लिये एक समिति का गठन सावंदेशिक आधे प्रतिनिधि सभा के प्रधान पता मत्री, भाय॑ समाज, अजमेर । 
स्वामी आनन्दबोध सरस्वती की अ्रध्यक्षता मे किया गया । समिति के सदस्य | 5 संपादक का नास रा्तासह 
श्री छौटू मिह एडवोकेट, श्री सोमनाथ एडवोकेट, श्री दत्तात्रेय भाय॑ झौर राष्ट्रीयता भारतीय 
प्‌ रामचन्द्र राव वन्देमातरम्‌ चुने गए । पता मत्री, झाये समाज, ग्रजमेर । 


झापको अन्तरग सभा में जो कायंवाही रिकार्ड हुई है, वह निर्णय लिख 
है । आपने जो प्रारूप भेजा है, वह भी हमने देख लिया है। 


झाव उपरोक्त पत्र को पठढकर जो भिर्णय हुए हैं, उन्हे देखकर यंदि उचित 


समझे तो महा आकर चुछसे मिल के ताकि उनके क्रिग्रान्ययन के लिये आपसे 
चर्चा करके जारी किया जा सके । शुभकामनाओं सहित, 


6 उन हिस्सेदारों के नाम भौर रासासिह मत्री, आय समाज, 
पते जिनके पास कुल पू जी प्रजमेर । 
के प्रतिशत से अधिक के 
हिस्से हैं । 


हि भवदीय मैं रासासिह भोषणा करता हूं कि उपरोक्त दिए गए वियरणा मेरी 
भ्रानन्‍्द बोध सरस्वती जानकारी के भनुसार पूर्णतया सत्य हैं । 
अचान 


- रासासिह (हु प्रकाशक) 





29 फश्थ॑ंरी, ॥988 


(सेव पृष्ठ ! का) 
स्वरूप तक का दिन-अतिदिन दुत्स 
होता जा रहा है तो उसकी यह 
दयनीय स्थिति क्यों है ” भौर उसके 
लिए कौन उत्तरदायी है? साबें- 
देशिक सभा की ता 20-9-87 को 
दितीय दिन की बैठक में भी पुर 
इसी प्रकार का वातावरण देखकर 
सदस्यों के सामने यह विषय एक 
चुनौती के रूप मे प्रस्तुत किया गया, 
परिणाम स्वरूप कुछ ने कुछ करने 
या यथास्थिति बनाए रखने की 
कुछ लोगों को योजवा सफल्त नहीं हो 
सकी । कढिस्तु फिर भी परिवर्तन या 
चुरर्यठन की बात क्वीकार करने के 
साहस का भाव स्पष्ट प्रत्तीव हो 
रहा था। इस स्थिति में कोई ऐसा 
भार्ग निकालना भ्रावश्यक थो जिससे 
गवास्थिति' की पूर्व. योज्ञा 
जाहिरा तौर पर निरस्त न करके भी 
किसी नवीन दिशा मा परिवतंन के 
लिए कोई मार्ग निकल सके। इस 


- १, पालिक 


प्रकार जहाँ कोई सशोधतन ये करने का 
झात्रह एक समझौते के रूप मे स्वीकार 
कर लिया गया, वही उपसमिति के 
लगभव 33 सुझावों में से 4 को इस 
रूप में स्वीकार किया मया कि उर्हें 
उपनिवमों मे संशोधन करके 
सम्मिसिस किए बिना कार्यान्वित 
किया जा सके क्योकि कुछ सदस्यों 
झौर विशेषकर अधिकारियों की 
बराबर यह मान्यता थी कि पा 
शमताज भ्रवदा उसकी सभाझो के 
पुनर्मेठम का कोई श्रस्ताब या योज्मा 
स्वीकार करते का भर्थ उसकी 
अतेमान असफसता भौर विबंलता को 
स्वीकार करते के समान हॉंमों। 

इस पृष्ठभूमि का अहाँ केबल 
इसलिए सकेत किया जा रहा है कि 
झाय समाज जैसे एक समय के स्यापक 
झौर शक्तिशाली झान्दोलन की 
वर्तमान स्थिति स्वथ हमारी मा 
समाज कौ वर्तमान शोचनीय स्थिति 
का लक्षण है। 


सावदेशिक सभा के मुख पत्र के मत चार अको को देखने से भी उपरोक्त 
तथ्य की पुष्टि होती है। सभा की अतरग सभा ने 24 जनवरी को भपने 
झधिवेशन मे 20-9-87 की अतरग मे स्वीकृत इन प्रस्तावों की पुष्टि करते 
हुए यह निश्चय किया था कि आर्य समाज के चायी कार्यक्रम के आरे में 
सभा द्वारा लिए गए सिलयों को प्रभावी ढग से क्रियाम्वित किया जाए शा 
किन्तु उसके 7 4 भौर ८। फरवरी के अको में जहाँ भ्रन्य प्रस्तावों का 
विस्तृत विवरण दिया गया वहा प्रायसभाज को स्थिति जैसे महत्यपूण प्रश्न 
पर किए गए तिअय का उल्लेख तक नहीं है। यदि स्वय भ्रामंसमाज के 
सिरोमशि समठन की स्वय अपने निर्णय के बारे मे ये उपेक्षा शौर उदासीजता 
है तो प्रतिनिधि सभाभो भौर झायसमाजों से यह भ्रपेक्षा कैसे की जा सकती 
है कि वे इन निर्णयो को प्रभावी ढग से क्रियान्वित करेगे। 


सभा के मुख पत्र ग्रथवा विशेष विज्ञप्ति भ्रादि द्वारा इन तिणयो की 
जानकारी दिए बिना यह भाशा कैसे की जा सकती है कि उसका पावन 
किया जायेगा । अस्तु । इस सारी निराशाजनक स्थिति के उपरान्त भी भासा 
की केवल एक मात्र किरश यह है कि समिति के 33 में से जो 4 सशोधन या 
सुझाव स्वीकार किए गए हैं वे यद्यपि भ्र्प्पाप्त भोर प्रारम्भिक हैं फिर भी 
उनमे भायसमाजो की सदस्यता सम्बन्धी उपरोक्त निषय इसलिए दूरबासौ 
पहला कदम सिद्ध हो सकता है कि यदि उसे निष्ठा पूर्यक कार्थान्यित किया 
जाए तो श्राज आयंसमाज के सामने हिन्दू घम को नमक की खान मे बिलीन 
होने का जो सबसे बडा खतरा है उससे बचा जा सकता है। यदज्ञप्ति यह 
ब्राधारभूत निणय सदस्यता सम्बन्धी उपनियम की धारा 3 मे स्पष्ट रूप मे 
स्वीकार किया जाना चाहिए था फिर भी उसे साजंदेशिव सभा द्वारा 
निर्धारित प्रायंसमात में प्रवेश सम्बन्धी फाम मे सम्मिलित करने का जो 
विणय किया गया है वह भी इस दिशा में एक कारगर पहना कदम 
सिद्ध हो सकता है । 


न्‍स समोधन के पीछे एक दृष्टिकोश यह था कि आ्रायममसाज जैसे 
सावभौम समठन के द्वार जहा सबके लि? भुक्त रूप से क्षोले जाए जिसके 
झाघार पर पौरारिक हिन्द ही नहीं भपितु मुसलमान था ईसाई जैसे अ्रहिन्दू 
भी शुद्ध होने पर झ्रायसमाज के प्रान उपनियमों की संरक्षक सम्बन्धी धारा 
के अन्तगत सहायक या सहयोगी के रूप मे साधारण सदस्य बन सकते है 
वहा उसके पदाधिकारी या सक्रिथ्र सदस्य बनने के लिए यह प्रनिवाय है कि 
वे दस नियमों तथा ऋषि दयानन्द के धामिक मन्‍्लवब्यों मे निष्ठा रखते हो । 


डाक पे. से, 2/87-59 


इस बात को स्पस्ट करते के लिए उन्हें यह. कॉविशा मो करती जोगी 
कि दें भूतिपूया, आड़, तीर्ये छुप्ताकृत आदि बंतंमानम हिन्दू धर्म में प्रचलित 


आभिक झ्ौर कामाजिक कुरीतियो भें क्चित्र व व्तवहपर दोनों में विश्वास 
नही रखते । 


झत्मं समाज के क्षेत्र मे श्क्सर यह जिम्हा व्यक्त की जाती रही है कि 
न केवल उसको शिक्षण सस्वाधं में श्रपितु उस्तके भ्रस्य ख्मठनों से भी छत्वेशी 
आये इसलिए स्‍झ्ासानी से प्रदेश और अधिकार कर पते हैँ कि प्रायंसमाज 
हहें गर्तेमान सदस्यता केवल चर्स देकर प्रगेश की भौपचारिकता पूरी करने 
तक सीमित रह गई हैं। उसके लिए ध्रा्यंसमाज के विशिष्ट सिडाइम्तों का 


पालन तो दूर उनके प्रति झास्था कक रखना त्मशयक शौर धनिषादं नहीं 
समभा जाता । 


इस अक में ही पृष्ठ 3 पर सार्यदेणलिक श्रत्रा के 
पक्राशित किया जा रहा है. असयें उत्होंगे जासफिति कक: 
मेरे शाम सभा के मिर्भय को सॉजिकृत सूचता भैजी है 


सदस्यता के लिए अनिवार्य इस महत्वपूर्ण प्रश का व्यवहार मे बढ़ि 
पालन किया गया सो यह झ्राशा की जा सकती है कि उसके झाधार पर 
झा समाज का पृथक घामिक अस्तिव सुरक्षित हो सकेगा और बहू केवल 
हिन्दू धर्म का नवीन या सुधरा हुआ सम्प्रदाय बनकर कालान्तर में हिन्दू धर्म 
की छान में बिलीन नही हो जाएगी । 

यह पत्र इसलिए है हुलुबरईशत किया जा रहा है कि सावंवेशिक सभा ने 
झपने पत्र या विशाफुत इस निर्णय को मं अकयथित किया है 

प्रतिनिधि सभाप्रो और समाजों को 


का कह पत्र 
के कई मे 









बाधिकोत्सव तथा वेद वेदांग एवं वेदोषदेशक 
पुरस्कार समारोह 


प्रायं समाज सान्ताकृज का 43 जा वाविकोत्सव 20 से 26 जमवरी 
988 तक समारोह पूर्वक. मनाया मया। वाविकोत्सव में पूजनीय स्वामी 
सत्यप्रकाश जी सरस्थती, प्‌ शान्विप्रकाश जी शास्त्रा्थ महारथी, श्री 
पन्‍नालास जी पीयूष श्री सतीश भूटाती, श्री सत्यपाल जी पथिक, प॑ झत्य- 
काम जी विद्यालकर, श्री प्रभूदास जी यादव आदि अनेक वक्ताशों के प्रवचन 
सथा भजनोपदेशो से झाये जनता साभ्ान्वित हुई। 26 जनवरी को आचार्य 
मियंत्रद यी को [898 कर बेब औैदांग बुरत्कार एवं * हरगन्त्रदाशे दी को 
वेदोपदेशक पुर॑स्कौर प्रदोग किया जया । -- महुचनती 





--उयानन्द बाल सदत में जाये कुत्धर खजा' के तत्यायधान मे 'अहवि 
दयानन्‍्द महिमा' परकंदायन एव भाषरः प्रतियोधिता का भायोजन क्रुझा । 
विजेता छात्रों को सुरेन्द्र-शर्मो स्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया सयां । 


- जीवमखि्हु (जश्री) 





-- भझायें समाज पुष्प नगर (आजमगढ़) का भार्षिकोत्सव 8 फरवरी से !? 
फरवरी 88 तक मताया गया । डा पुष्पावती आचारया ब १ सू्यंबली 
वपाष्डेय के प्रवचन हुये । 


--बविश्ञायर (संग्रो) 
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श्री रतनलाल गर्ग द्वारा श्री भ्रायं प्रिटस अजमेर से मुद्रित कराक र प्रकाशक रासासिह हारा आर्यशमाज भवन,कैसरमद घजसे ₹ से प्रकाशित किया 


बेदो खिलोबमंभूलम्‌ 
बेव ही समस्त धर्म का शूंस है। 


सत्य को ग्रहूल करने भौर स्‍झसत्य 
के छोड़ने में सर्बदा राध्चत रहना 


आाहिए---भहृर्ति दपातन्द 


दयानस्दाण्द : 63 
कृष्टि सम्बत्‌ : 972949088 
रत 


5 अक : 5 प. स -43338/84 ॥ 


॥ झ्रो इस ।। 





“जायें हमारा गाम है, वेद हमारा धर्म । 


शो३म हमारा देव है, सत्य हमारा कर्म ॥।”' 
बे क अंगशब रे आओ आप मम मा मर पर 
>नैर्षे : 4 मंगलवार, 5 मार्च, 4988  प्र॒भय मित्रादभयम्‌ अमित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात्‌ । 


अभय नक्तमभय दिवा न' सर्वा भ्राशा मम मित्र भवस्तु ॥ 





पता 
सकल जगत्‌ को आर्य बनाए 
हमारा उद्देश्य : 

समांज की वर्तमान एवं 
भविष्य में पंदा होने थालो 


समस्याञ्नों को दृष्टिगत 
रखते हुए झ्रायंसमाज का 
पुनर्गठन करना है । 





चैत्र कु 2 सवत 2044 


वाषिक मू 5/-, एक प्रति 60 पैसे 





शार्यसमाज झौर स्वामी भगितवेश 





संगठन और आन्दोलन दोनों को सक्रिय करना आवश्यक 


स्वामी अग्निवेश एक प्रत्यन्त 
सक्रिय, सुयोग्य भौर निष्ठाबान प्रार्य 
सल्दुती हैं। यह दुर्भाग्य की बात है 
कि ऐसे कर्मठ भौर प्रयतिज्ञील व्यक्ति 
के नेतृत्व से भ्रभी तक झार्य समाज 
मचित रहा है। उनके सम्बन्ध में 
झारय जगठ में सम्थ-समय पर विवाद 
भी उत्पन्न हीते रहे। मैं इसके कारणो 
में नहीं जाना चाहता । किन्तु इतना 
स्पष्ट है कि केवल निष्किय ब्यक्ति ही 
बियाद से मुक्त रह सकता है। थ्यक्ति 
की दृष्टि से यह भले ही एक उपलब्धि 
हो किन्तु समठन, समाज एव 
झान्दोलन तथा विशेषकर झाय॑ 
समाज जैसे प्रजातत्र पर ग्राधारित 
समठन मे इसकी न ही भपेक्षा की 
जा सकती है और ते ही उसे एक 
झावश्मक उपसब्धि ही माना जा 
सकता है। स्वग्त स्वामी जी भ्रव यह 
अनुभव करने समे हैं कि उन्होंने भागे 
समाज के स्थान में राजनीति को 
झंपना कार्यक्षेत्र बनाकर एक भूल की 
है। मैं स्वयं प्रायंसभाज से प्रपने 
दीबेंकाल के सम्बन्ध के भ्राधार पर 
इस निष्कर्ष पर पहुचा £ कि शाय॑ 
समाज जैसे घामिक, सामाजिक तथा 
राष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व उनके हाथ 
कहीं होता भाहिए जो हमारे देश 
की बतंमान राजनीति में सक्तिय हैं 
झजधा जिनकी कोई राजजतिक 
महत्वाकांक्षा है। उतके कारस श्ाये 
समाज जैसे साथ धौम झौर सायंवेशिक 
सबठम मे दलबत्दी, विधाद और 
निर्यानम में उसाडन्पल्लाड जैसी प्रनेक' 
बिकृतिया उत्पन्न होती हैं। इसी 
अभिशाष से हमारे देश का राजनेतिक 
इशाताबरस दूषित है। कई बार यह 
6 देखने में ग्राया कि हमारे देश की 
शवाकथित विज्वत धर्म निरपेक्षता के 





निवेशक ; बतात्रेव आय 


या. ममक-+क+नमानइमपाव भा इ कप +थ ७३७५५ ७७७७७७» ७ 3»७४५०७७भ७५+3+५५आ3५७७.७3५3+फ७++8७.+33+3क>बभ+नम न» 3३४७७» +७७+७७७++आ 3५» +५3.९)५33३०५५+७.+७भ «७५०3७» .3-५2७७+५३3.७५७»० २७०००७५०५०-५५७७७००.५०. 


कारर भाय समाज में सक्तिय राज- 
नैतिक व्यक्ति उसकी धामिक तथा 
सामाजिक मान्‍्यताप्नो की उपेक्षा ही 
नहीं करते अपितु सब धर्मों 
के प्रति झादर के नाम पर उन धामिक 
अध विश्वासो स्‍प्लौर सामाजिक कुरी- 
तियो का भी समर्थन करते हैं, जिनका 
झ्रायंममाज हो नहीं स्वय कांग्रेस के 
मच से भी निषेध भौर विरोध किया 


जाता रहा है। इस संद्वान्तिक विरोध 


है। इन सबके परिणाम स्वरूप दो 
बातें उभरकर प्राई उन पर मैं यहा 
सक्षेप मे प्रकाश डालना पग्रावश्यक 
समभता 2॥ एक तो यह कि मेरे 
समान उन्हे भी प्रायं समाज को 
यरतंमान शिधिलता और प्रभावहीन 
स्थिति से भ्सतोष भौर चिन्ता है, 
और दूसरे यह कि उसके बतमान 
झौर भविष्य के सम्बन्ध म गम्भीरता- 
पूर्वक विचार करके इस स्थिति के 
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आचार दसाश्रेय भायें 








के भ्रतिरिक्त भायंसमाज का वर्तमान 
समठन भी सत्ता भौर चुनाव के लिए 
हथियाएं गए हन हवकडो से प्रभावित 
द्ोता है और हुप्ता है । 
शुभ झ्बसर 

सती बिरोधी पदयात्रा का 
झायोजन भर नेतृत्व करने के बाद 
जहा स्वस स्वामी प्रग्निवेश पुन प्रार्य 
समाज के कार्यक्षेत्र मे लौटने के 
इच्छुक हैं, वद्दी उनके प्रति भनेक 
गलत भाषनाप्रों अवया गलतफहमियो 
से प्रेरित प्रायंधनमाज के जो नेता 
उन्हे स्‍्वीकार करने के लिए तैयार 
नहीं थे वे भी भब प्रपने पहले के 
मतभेदो को भूलकर उनका स्वश्गत 
करने के लिए सतमार दिखाई देते हैं । 
इसे मैं झायसमाज के लिए एक 
शुभ प्रवसर समझता हूँ । 

अपने उपयुक्त विचारो के सदर्भ 
में मैंने भी स्वय झग्निवेश जी से पत्र 
व्यवहार तथा व्यक्तिगत भेंट करके 
उनकी वंसात स्थिति समझने का 
प्रयत्त किया तथा प्रामेंसमाज की 
बतंमान स्थिति तथा भविष्य के 
सम्बन्ध में भझपनी भान्यताभेों के बारे 
मे भी उनसे विचार-वितिमय किया 


प्रथान संपादक : रासासिह 








निराकरण का कोई उपाय तलाश करने 
की उत्कृष्ट इच्छा है। 
उनके द्वारा दिल्‍ली 

में 24 व 25 जनवरी 88 को “'झभाय 
समाज की नई भूमिका श्रौर काये क्रम 
प्र चिषार करने के लिए एक 
समोषच्ठी का आयोजन किया गया 
भा । यद्यपि इस प्रकार की गोष्ठी की 
झ्रावश्यकता के बारे मे स्वय मेरी 
उनसे चर्चा हुई थी किन्तु निश्चित 
तारीखो की सूचना के अभाव मे में 
उसमे उपस्थित नहीं हो सका फिर 
भी इस ग़ोष्ठी मे जो विचार हुप्ना, 
उसका जो विवरण मुझे प्राप्त हुआ 
है उससे मैं सन्तुष्ट £ भौर मोटे तौर 
प्र उसका समर्थन करता हू । 

इस गोष्ठी मे लभगग 50 प्रब॒ुद्ध 
झाय पुरुषों ने भाग लिया। जिनमे 
सावंदेशिक सभा के प्रधान तथा प्रति- 
निधि सभाझ्ो के अधिकारों भी थे । 


संगठन ओर आन्दोलन 
जैंगा योष्ठी की रिपोर्ट ते स्पष्ट 
है स्वामी प्रस्तिवेश जी आ्रायंसमाज 


को पुन एक सक्रिय और प्रभावशाली 
झादोलन के हूप मे सक्रिय करना 


संपादक : बीरेनर कुमार श्रार्य 


चाहते हैं। किन्तुउसके वत मान संगठन 
में परिवतंन या सुधार के प्रश्न पर 
उनका दृष्टिकोण या तो उदासीनता 
का है भ्रथवा वे अभी इस प्रश्न को 
उठाना उचित नहीं समभत । जैसा 
मैंने स्वामी जी को भ्पनी पहली 
भेंट म स्पष्ट किया था कि संगठन 
झौर झ्ानदोलन एक सर के 
पूरक और सहायक हैं, इतना ही 
नही भ्रायंसमाज का रुग्रठन उसके 
बतमान झौर भविष्य का भी मुख्य 
झाधार है । भ्रान्दोलन सगठन की शक्ति 
का ग्रतीक या प्रमाश मात्र है। 
दूसरी ओर इसमे भी सन्देह नहीं कि 
सामयिक प्रान्दोलनों के माध्यम से न 
केवल किसी समठन की शक्ति का 
परिचय ही मिलता है भ्रपितु उसके 
कारण उसम नवीन चेतना का सचार 
भी होता है । किन्तु यदि भ्राधार-भूत 
संगठन स्वय शक्तिशाली भ्ौर अनु- 
शासित न हां तो इस प्रकार के 
सामयिक आन्दोलन कैवल उसे 
अ्रस्थायी या क्षशिक चेतना मात्र दे 
सकते है । 

इस प्रकार यह निविवाद है कि 
झ्रायसमाज को पुन गतिशील बनाते 
के लिए उसके वतमान सगठन में 
सुधार करना झ्ौर उसके प्रारम्भिक 
क्रातिकारी श्रान्दोलन को पुन 
सक्रिय करना दोसो झ्रावदमक है । 

नेतृत्व का प्रश्न 

स्वामी अर्निवेश जी का ग्राय॑ - 
समाज के सगठन से जो मतभेद रहा 
है, उसके गुण-दोषा जा विवेचन 
करना प्रब झनावश्यक व भ्रप्रासगिव 


है । विचार गोष्ठो मे भी श्रायसमाज 

के सगठनात्मक पहल पर विचार 

करते समय ग्रायममाज के वतमान 

ढाचे व नेतृत्व में परिवतन के प्रश्न 
(शेष पृष्ठ 4 पर) 


दाह कार्या : 28040 


35 साथ, ]988 


ध्रार्थ पुनर्गठन, पाक्षिक ६ 

झा स को स्थापना के ससय व्यक्त को मई ऋषि बयत्तप्द को प्राप्षका 
झाष यदि समाज मे पुश्षार्थ कर परोपकार कर सफते हो, समाज करलो इसमे मेरी कोई समाई नही । परन्तु इससे फ्योचित व्यवस्था न रजोने तो 
झागे गडबडाध्याय हो जाएगा। मैं तो मात्र ज॑सा प्रन्य को उपदेश करता हूँ बसा ही आपको की करू मा झौर इतना सक्ष मे रखना कि कोई स्वतस्त मेरा 
मत नही है । झौर मैं सर्वक्ष भी नहीं; | इससे यदि कोई मेरी गलती भागे पाई जाये युक्तिपूषंक परीक्षा करके इसी को भी सुधार लेना । यदि ऐसा कोई 
न करोग तो झागभे यह भी एक मत दो जाएगा, भौर इसी प्रकार से बावावाबय प्रमाण करके इस भारत में नाना प्रकार के मतमवान्तर प्रचलित होके, भीतर 
भीतर दुराग्रह रखके धर्मान्ध हॉके लडके नाना प्रकार को सद्ठिया का नाश करके यह सारतयप दुर्देशा को प्राप्त हुप्ता है इसमें, यह भी एक मत बढेंषां । 
मरा अ्रभिप्राय तो है कि इस भारतवर्ष मे नाना प्रकार के मतमतान्तर प्रचतित है यो भी ये सब वेदोी को मानते हैं, इससे वेदशास्त्ररूपी समुद्र मे यह सब सदी 
नाव पुन मिला दन स धर्मे एक्सता होगी । और धर्म ऐक्प्रता से सासारिक और व्यवह्ारिक सुधारणा होयी और इससे कला कौशस्मादि सब प्रभीष्ट 





स॒धार होके मनुष्यमात्र का जीवन सफ्ल होके भन्‍्त म अपना धर्म बल से अर्थ काम और सोक्ष सील सकता है ।”” 


सम्पादकीय--- 





“जग की पुकार है व युग की आवाज है। आय॑ समाज है यह भायं समाज है ॥” 


इस माह की 9 मात्र |988 ई को समस्त भाय॑ जगत्‌ हर्षोल्लास 
के साथ महान यणस्त्री एवं क्रान्तिकारी संगठन आयंसमाज का !3 या 
स्थापना दिवस हर्षोललास के साथ मना रहा है। 7 अप्रैल ।877 ई 
तदनूसार चैत्र शुक्त प्रतिददा का दिन भारतीय इतिहास मे स्वर्ग्यक्षरों मे 
लिखा जायेगा क्योकि इसी दिन स्वराज्य स्वधर्म स्वसस्कृति एवं स्वभाषा 
तथा स्वाभिमान के प्रथम उन्‍नायक युगपुरुष महधि दयानन्द सरस्वती ने भपने 
मिशन को निरन्तर चलाये रखन तथा भाग और भी गतिमान रखने के लिए 
बम्बई नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी । 975 ई म॑ इस महान 
संगठन की स्थापना शताब्दी केनद्रीयस्तर पर भारत को राजधानी दिल्ली में 
झ्रायाजित की गई थी तब भी उस विराट समारोह की ओर समस्त विश्व का 
ध्यान श्राकषित हुआ था । 


आज पुन पाखण्ड अउन्धविश्वास मूतिपूजा, अवतारवाद, तीर्थ, बाल- 
विवाह दहंज सतीकाण्ड, भ्रादि विभिन्न धामिक एव सामाजिक बुराइयो का 
प्रबलबोलबाला हो रहा है तथा हर व्यक्ति बदले हुए जीवन मूल्यों का शिकार 
होकर पैसे को ही सबकुछ समभफर स्वार्थ का पुजारी हो गया है, गुरुडम का 
शिकार हो रहा है, 'शार्टक्ट्‌ मेथ्डस” मे विश्वास करने लग गया है, पुरुषार्थ 
तथा परिश्रम एवं संघर्ष के प्रति उसको आस्था विचलित होने लग गई है । 
रही सही कमी गिरगिट की तरह रग बदलन वाले सफेदपोश राज- 
नीतिश्ो ने पुरी कर दी है। व धर्म सापेक्ष के नाम पर समस्त बुराइयो 
और कुरीतिया को सह-प्रस्तित्व, और सहिष्णुता के नाम पर शओत्साहित 
किया जा रहा है, चरित्र, सच्चाई, ईमानदारी, आरास्तिकता, परोपकार, 
सेवा, कर्तव्य परायणता, देशभक्ति व मानवता, निलॉभता श्रादि का 
नामोनिशा मिटता चत्रा जा रहा है। जो जितना ज्यादा तिकडमी गुण्डा, 
बदमाश, तेजतर्गर  खाऊ, भ्रष्ट, रिश्वतखोर बईमान एवं कामचार व 
बोटबटोरू है वही सब कुछ है, भ्रथ प्रधानता तथा कामुकता का बोलबाला 
हो गया है तवा धरम, मुक्ति, ईश्वर भक्ति, भजनभाव, बीत हुए जमाने की 
बात रह गई है । 

ऐसी विषम परिस्थिति मे केवल आर्यसमाज ही एक मात्र झाशा 


की किररा रह गई है | भ्राज भी प्रायंसमाज का निष्ठावान कार्यकर्ता, सेवक, 
अथवा अधिकारी प्रामाशिकता लिए हुए है, पुरानी पीढी के आर्यंसमाजियो 


मे आज भी यही वेद प्रचार की ललक, मानवीयमूल्यों के प्रति भ्रतन्‍्य निष्ठा 
व्यक्तिगत चारित्रिक शुद्धता व सावेजनिक सेंवा के भाव भरे हुए हैं जो नई 
पीढीं के श्रायेवीरों के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं । 

महषि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित भन्तव्य तथा आायंसमाज के सिद्धान्त 
तथा नियम सायवभौसम, भकादय तर्क समत, विवेक सम्मत, बुढ़िग्राह्म तथा 
सावकालिक हैं। उनमे बही भटकाव नहीं है। उनका भूलाधार वेद है। 
येद प्रतिपादित ही सच्चा झाय॑ वंदिक धर्म है। एक ईश्वर की उपासना है । 
ससार का उपकार करना इस समाज का मुझय उह्ं श्य है भर्थात्‌ शारीरिक, 
झात्मिक एव सामजिक उन्नति करना। स्वामी अश्रद्धानन्द, प सेखराम, 
स्वामी दर्शनानन्द, महारगा हुसराज, लाला लाजपनराय, भाई परमानन्द, 
श्यामजीकृष्ण वर्मा, हरदयाल, राजपाल, प रामप्रसाद, बिस्मिल, स्वामी 
श्र वानन्द, भाचार्य रामदेव, महाशय कृष्ण, जस्टिस मेहरचन्द महाजन 
जैसे महान नेताशो सनन्‍्यासितरों एवं बलिदानियों द्वारा सिचित एवं सपुष्ट 
लाखो भाय॑ नेताओो द्वारा रक्षित एवं प्रचारित, प्रमाणित झार्य समाज ही 
राष्ट्र का एकमात्र सामाजिक, सास्कृतिक एव धामिक संगठन है जो मानक्ता- 
तथा प्रार्यत्व का पोषक, सत्य धर्म का रक्षक, सच्चे ईश्वर का प्रचाश्क तथा 
वेद ज्ञान का सरक्षक है। भावश्यकता है हम इस स्थापना दिवस पर सकल्‍्प 
ग्रहण करें कि हम स्वय सच्छे झायें, दयानस्दोी बनेंगे, अपने परिवार को 
आग बनायेंगे, भ्रपने पडौस भौर मौहल्ले को पभाय॑ बनायेंग, वेद ज्ञान का 
प्रचार प्रसार करेंगे, आय समाज के सगठन को निस्वार्थ भाव से सेचा की 
भावना से सबल बनायेंगे, पद लोलूपता त्यागेंगे। भाई चारा, मैत्रीभाव 
रखेंगे । तथा वेद के “'कुण्वन्तो विश्वमायंम्‌” के सदेश को सार्थक करने में 
स्वाध्यायशील होकर मनसावाचा कमरा प्राण प्रण से जुट जयेंग। तभी 
समस्त राष्ट्र कह उठेगा--- 
“जग को जगाने यात्रा आये समाज है, 

जग को पुकार व युग की प्रावाज है। 
ईश की उपासना का रास्ता बता दिया ) 
जड की आराधना के पाप से बचा लिया । 
ढोग-ढाग जिसके भय में डोल रहा भ्राज है ।”' 


-शत्तासिह 


अमर हुतात्मा पं. लेखराम का पुण्य स्मरण 


महर्षि दयानन्द की मृत्यु के पश्चात जिन ग्राय विद्वानां ने वैदिक पघ॒र्म 
बी विजय पताका को ऊचा उठाए रखा उनम झाये मुसाफ्रि कर्मंवीर ५ 
लेखशाम का नाम पउ्रग्रगण्य है। विधमिया वो श्राप उनके घर मे जाबर 
शारजाथ के लिए ललकारते थे । वैदिक घर्मं एव ऋषि के मन्तव्यों की सत्यता 
को असत्य सिद्ध करने की श्रापकी कसी भी व्यक्ति को खुती चुनौती थी। 
इसके लिए झापषवा आह्वान था -- 


नगाडा ध्षर्म का बजता है आए जिसका जी चाह। 
सदाकत वेद अकदस, आजमाए जिसका जी चाहे । 


वैदिक धर्म के प्रचार म बाधा बनने पर सरकारी नौकरी से त्याग पत्र 
दिपरा परिवारिक दापित्यों की उपक्षा की । दिन हो या रात झापके ग्रहनिग 
चौबीस घण्ट एक धर्म प्रचार की ही घुन रहती थी। ऋषि भक्त इतने कि 
उनक इस श्रादेश के, “25 वर्ष से पूव विवाह मत करना ' का इढता से 
पावन किया | 


स्वय को ज्वर होते हुए, एक मात्र पुत्र को गम्भीर बीमारो की अवस्था 
में छोडकर भपने एक भाई के विधर्मों बनने का समाचार पा घर से चल देता 
और छोटे स्टेशन के कारश याड़ी के न रुकने पर लखती गाडी से ही कूद 
पडना, उनके पझ्रतुलनीय धर्म प्रम का उदाहरण है । 

झनेको धमकियाँ मिलने एवं हजारो लोबो के जाने के 
पर भो दयानन्द का यह सैनिक धर्म प्रचार एव अपने शूद्धि से तनिक 
विचलित नहीं हुआ । अपने इसो महाभियान में जुटे इस मुस्यु ज्य 
दयानन्द के स्षिष्य प्राणवीर प लेखराम की जात 6 मार्च 897 ई को एक 
धर्मान्ध मुस्लिम हत्यारे ने ले ली, जो शुद्धि के बहाने शाया था। 

प्राण त्यायने से अब तमा प लेखराम की श्रन्तिम प्रार्थंन]-इचछा थी-- 

* झ्रायंसमाज से झौर तकरोर का काम कभी बन्द न होने पावे । 

हथियारों के साए में भी जाकर पजाब के झायों का मनोबल बढाने का 
साहस तक न करने बाले आय नेता कया अमर शहीद ५ लेखराम 
के जीवन से कोई प्रेरससा ले सके ? “-बीरेन आये 


बन जाने 


है 


न 
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आये समाज बचाओ 
-- डा पुथ्पाबती -- 


झा पुनर्मेंठत के 5 जनवरी के अक में चुभती हुई प्रेरणा छपी कि 
आगेसमाज को बचाझों । पढ़कर एक पोडा हुई, भौर भ्रायं समाज का भ्रतीत 
झौर वर्तमान साकार हो उठा, धौर उसके साथ ही दिलद्खलाई दी दूर-क्षितिज 
से उठती हुई एक काली घटा जो भायेसमाज रूपी सूर्य को धीरे-धीर प्ाच्छन्त 
करती हुई झागे बढ़ रही है । 


झ्रायंसमाज का वतंमान मति शैधिल्य सबको चिन्तित कर रहा है। पर 
इसका मूल भी खोजना चाहिये । दुराइया अनेक हैं, परन्तु इनके मूल पर 
प्रहार करने से सभी एक साथ निरस्त हो सकेगी । भेर विचार में मुलभूत एक 
ही कारण है कि भ्रायों मे भौतिकतावादी इष्टिकोश की प्रधानता हो रही है, 
जिसके कारस वे ऊपरी चमक दमक को ही वास्तविक उपलब्धि सान बैठे 
हैं, जो जितना भौतिक झाडस्बर फैला सकता है वह उतना ही यहा पर शक्ति- 
शाली हो रहा है । ऐसी भ्दस्था मे ब्रह्म तेज, त्याग, वेद ज्ञान सेवा सादगी, 
निराभिमानता, सत्यप्रियता भादि गुशो के मूल्यांकन का प्रश्व ही कहा उठता 
है ? भौतिक्तावादी इष्टिकोश का प्रमाण गही हे कि भाज सनन्‍्यासी को भी 
बढ़िया वस्त्रो की आवश्यकता रहती है, कार ठट बसी का उपयोग उसके महत्व 
का मापदण्ड हो गया है। बेक बेलेन्स उसके लिए आवश्यक है । सम्यास खेने 
के परचात्‌ भी घर मे रहना उचित है या नहीं, यह अभी निर्शायक स्थिति 
मे ह्दै। 

आराध्यात्मिक भाश्रमो तथा शिक्षा स्थलो मे जब तक सुख सुविधा के उप« 
करता स होत न हो तब तक उनका महत्व स्वीकृत नही होता । 

उपदेशक, विद्वान सभी के लिए चमक दमक पश्रावश्यक शत हो गई है, 
जनता की इृष्टि मे महत्वपूर्ण जचने के लिए । यह क्यों हुई ? कंसे हुई ? यह 
पृथक्र विवेचनीय विषय है पर वास्तव मे यह स्थिति है। इसी की भूल-भूलेगा 
मे समाज उलम रहा है। वेभव का सग्रह इस थुग मे बिना बेईमानी के हो 
नहीं मकता । सेठो का धन-वे पुल्य किस मुठ, छलकपट एवं शोषण के बल 
पर है, मब जानते है परन्तु उसी धन की पूजा हाती है. भौर उसे दान मे 
रुपये लेने के लिए सतोगुणी व्यक्तियों विद्वानों, उपदेशको, सम्यासियों सम ज॑ 
के भ्रधिकारियों झ्रादि को क्या-क्या विडस्बनायें करनी पढ़ती है यह सब 
विदित है जिसका दुष्परिशाम सब बुराहया हैं जो भ्रायंसमाज के भविष्य को 
धूमिल कर रही है। समाजो मे गुटबन्दी का राक्षमी खेल चल रहा है। 
झनैतिक व्यक्ति पनय 'रहे हैं। सभी समाजों के निर्वाचन भ्रष्टाचार के उदा- 
हरण बन रहे हैं। लिक्षा सस्थायें दयानन्द की श्रात्मा से दूर जा रही है । 
झाध्यात्मिक साधना स्थलों मे बनाबटीपन भ्रा रहा है पश्रौर इस सब मे वे 
मुट्ठी भर लोग बुरी तरह पिस रहे है, जो इस सब छुलछुन्द से दर रह कर 
समपित भात से ऋषि ऋण उतारने में सलग्न है। भ्ार्यों की करनी और 
कभनी से कितना भयावह अन्तर भा रहा है, यह भृक्तभोगी ही जानता है। 
जचयन देकर भुठलाना तो बायें हाथ का सेल हो रहा है । जिसकी वाणी सच्ची 
नही, उसका धन्त सच्चा कंसे हो सकता है ? हमारा भूठ-मिथ्या हम खा 
रहा है, निगल रहा है श्रौर हम नेखबर खाई खन्‍्दक की ओर चल रहे है । 

किसी भी तरह इस भू झनुत के रे को तोडना होगा, जिसने चम- 
ऋमाती कारो के नीचे किसी सच्छे तपस्वों की पदगति को रौद दिया हैं, 
जिसने भूठी प्रात्म शलाचा के उदघोदों से विसी निरीह कण्ठ की वेद ध्वनि 
को अनसुना कर दिया है, जिसने ढोगी को माया मे कसयोगी की कर्मेशक्ति 
को झवरुद्ध कर दिया है और भी न जाने क्या-क्या भ्रनर्थों की सृष्टि कर 
रखी है। कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि जो व्यक्ति खूब ऊँचे ऊँचे स्वर मे 
सुन्दर-सुन्दर उद्धोव कर सके, आत्म प्रशसा का नाद कर सके, मिथ्या 
झाश्वासन दे सके ऐंठ कर चल सके वाणी टा क्रय विक्रय कर सके, नेसि- 
कता का बाता पहनाकर प्रनैसिक वुकृत्या को छिपा सके, वाग्जाल मे जनता 
को उसका सके, बह पूजनीय, माननीय है। जानते हुए भी लोग उसको 
प्रश्रय देते हैं। यह कया रहस्म है ? क्‍या तमाशा है ? पं्रयज्ञ का पालन होता 
है या चहीं पर भाय॑ उड़ी है तभा समाज प्रधिकारी भी है, बच्चो को गुरुकुल 
में प्रविष्ठ कसया है या नहीं पर ग्रुरुकुल का प्रबन्धक है वेद का स्वाध्याय 
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फिया है या नही पर वेद का व्याब्याता है। साधना का प्रकाश पाया हे या 
गही पर साधना शिविर का सचालक है | सन्‍्यास की बयांग्यता आः हैया 
मही, पर सनन्‍्यासी बेच म॑ है। इत्यादि । 

झायेसमाज को बचाने के लिए यह अत्यावश्यक है कि हिरण्यमेन पाश्ररण 
सत्यस्यापिहित मुखम क तथ्या को झायसमाज-प्रायजनो के हृदयगम 
कराया जाये। तपश्चर्या की ओर पश्रार्यो का ध्यान भश्राकृष्ट कराया जाये । 
सरलीकरण के नाम पर विलासिता को प्रश्नय दिया जा रहा है वह बन्द 
हो । प्राय देखने म झाता है कि जो पौरारिकक तोग निष्ठा से मादराम 
जल चढ़ाने या दशन करने जात है शीत ऋतु मे भी गया स्नान करत है 
परन्तु बे ही व्यक्ति श्रायममाज के क्षेत्र म आने पर सत्सग के लिए समय नही 
निकाल पाते । बाहर जाकर क्या होगा ”? मन म॑ ही गया है--या घर की 
जिम्मेदारिया हैं इत्यादि बहाने लगाकर हम लोग सन्तुष्ट हो जाते हैं यह 
हमारी सुविधाथादी दृष्टिकोण का ही दुष्परिणाम है। हम कष्ट स बहुत 


भघबराते हैं, यही कारण है कि झनेक पिछखे हुए क्षेत्रो मे ईस।ई प्रवश कर रह 
है । हम वहा जाने से डर रह है भौर भालीभाली जनता को विदेशी मिश-- 


नरियो के चंगुल म॑ फ्सते हुए टकुर टुकुर देख रह है। श्रनेक आय सस्थायें 


बर्बाद हो रही हैं, पर कष्ट व भ्रसुविधा के कारण उनके समीप जाकर उनकी 
रक्षा नही कर पा रहे है । 


इस' भौतिफतावादी रष्टिकोश और तज्जनित विलासितामयी प्रवत्ति के 
पांश से कैसे छटकारा हो, यह प्रनिवाय रूप से विचारणीय तथा करणीय भी 
है, यदि आय समाज को बचाना है। इस पर हम समथ व्यक्तिया के सुमाव 
तथा सुनिश्चित कदम की प्रतीक्षा कर रहे हैं । स्मरण रहे नंतिकता का दीप 


बिना त्याग व तपश्चर्या के प्रज्यलित नहीं हो सकता और बिना नैतिकता के 
कोई समाज या देश जीवित नही रह मकता । 


पता--आचार्या, मातृ मन्दिर 
कन्या गुरुकुल, वाराणसी 


यज्ञ-कुण्ड जागो, आहुति लो 

--लाखन सिह भदौरिया 'सोमित्र--- 

सकक्‍लपो के बने खण्डहर, सस्वृतिया क॑ राज महल मं । 

सूरज के घर घिरी प्रमायस, रश्मि-रथी तम के दल-दल मे । 

कालजयी धमकाये जात, मर-पिपीलिका को फौजा से, 

तीलकष्ठ कतराते दिखते, उठी हलाहल की मौजो से । 
स्वर्यादपि गरीयसी धरती पर होता, भ्रभाव का नतंन । 
देवों की क्रीडा का अभ्राँगन, दैत्यो के कृत्यो का साधन | 
मत्रा-गु जित, भन्तरिक्ष मे. फैला कल-युग का कौलाहल 
शवास-श्वास भ्रवरुद्ध घुटन से, माँग रही मानवता सम्बत । 

झाह-कराह विवशताभो से, डसी हुई जीवन की तानें | 

चेहरो पर उदासिया उभरी राह भूल गयी मुस्काने । 

एक अनिश्चित भाग-दौड के बीच फेसा मानव का जीवन 

अपना खोया सुख तलाशत भरे-भरे रुग है, सूनापन । 
चहल-पहल की चकाचौध से हम पझ्पनी शमतायें भूत । 
उसी डाल को काट रहे हैं जिस पर डाल रहे है भले । 
युद्धों के बादल ऋषियो की क्रुटियो पर गड़गडा रह है 
अस्ति दान की युग वेजा मे, युग दघीचि थरवरा रह॑ है । 

कल्पवक्ष वा देश, क्षुधा की महाज्वाल में ध्धक रहा है । 

फामधेनु के घर म॑ कान्हा दुग्धन्यूद को सिसक रहा हैं । 

तमसा-तट से चीत्यार का कोई छुन्द नहीं जग्मता है 

झान्ति-वधिक की निममता को कोई शाप नहीं लगता है। 


यज्ञ कुण्ड जागो आहति लो, चरम पतन की महानाश की। 
मगल मधु वर्षों पजन्यो धारायें बरसो प्रवाश की । 
सम्बल-हीन, भास्थाआ को अपन गौरव की ममता दो 
प्रमृत-घट साधे, सस्क्रति को करा ति जगाने वी क्षमता दो । 

विश्वासो को अ्रभय दान दो, प्राणों म जी उठें ऋचायें। 

झ्ाता सतयुग लौट न जाये, लेकर चन्दन की समिधायें । 

ग्रुग का विश्वामित्र कह रहा, राम उठो सन्ताप मिटाओ्नो । 

युगोपिनाक तोडना ठहरकर पहले शिव क। चाप चटाओ | 
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वपत्र बोलते हें--- 
आर्यसमाज अपना विशुद्ध रूप धारण करे 


मान्यवर झ्ाचार्य दसाजेय आये 
सादर नमस्ते । 
आय॑ पुनर्गठत का 29 फरवरी का अक मिला । उसके मुख पृष्ठ पर 
मुद्रित प्रापका लेख पढ़ा | मेरी जो धारणा बनी है बह मैं निवेदन करता (५ । 
मैं ग्रापमे पूर्णतया सहमत है कि हमारे राष्ट्र में जितनी दुरीतिया 
(घामिक सामाजिक प्रौर राजनीतिक क्षेत्र मे) इस समय व्याप्त हैं तथा 
भविष्य में उत्पन्त हो सकती हैं, उन सदका उन्मूलन केबल आर्यंसमाज ही कर 
सकता है । परन्तु इस महान कार्य को करने की सामरध्यं प्रायसमाज में तब 
ही उत्पन्न हो सबती है जब वह भ्रपना विशुद्ध रूप धारण कर ले । 
--बाबूलाल भार, 
चित्रयुप्त गज, लश्कर, 
ग्वालियर । 


आर्य समाज बनाम संघ 


महोदवं, 

आाय॑ पूनयंठन दिनाक 5 फरवरी )988 के ग्र क में नरेस्रपाल सिह 
भदौरिया ग्वालियर का पत्र पढने से ऐसा लगा कियातोवहु सज्चाई को 
छपाना चाहते हैं या फिर सच्चाई से भ्रनभिज्न हैं । 

मैं श्री मदौरिया जी को बताना चाहता हू कि मैंने अपने जीवन का बहुत 
बड़ा भाग राष्ट्रीय स्वय सेबक सघ मे बिताया है।' भ्रशेके स्थानों पर बिस्तारक 
के रूप मे भी कार्य किया है। इस नाते मैं श्रधिकार पूबक कह सकता हू कि 


केवल प्रात स्मरण में नाम लिख दने मात्र से सब की प्लायं समाज में निष्ठा 
स्वीकार नहीं की जा सकतो ॥ 


प्रात स्मरण के भ्रतिरिक्त मैं भ्रनेक उदाहरा दे सकता हूँ, जहा ऋषि 
दयानन्द के नाम का विरोध किया गया । मुझे याद है कि भ्रवोहर मे जब 
सध द्वारा एक स्वाध्याय मण्डल की स्वापना की जाने लगी तो उसके ताम 
पर विचार होने लगा | प्रो राजेन्द्र जिशासु ने दयानन्द स्वाध्याय मण्डल 
नाम रखमे का शनुग्रह किया । इस पर बंठक के संयोजक तथा सभ के तात्का- 
लिक प्रचारेंक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह तो साम्प्रदायिक था। इसी 
प्रकार के भ्रौर भी भ्रनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। यदि सभथ से सम्ब- 
स्घित पत्र-चत्रिकाग्रो को देखा जाय तो भी झार्य समाज की अ्रबहेलना स्पष्ट 
दिखाई देती है। कभी कभार मह॒वि दमानन्द को याद भ्रवक््य करते हैं 
किन्तु वह भी भ्रन्य पौरारिक महापुरुषों के मुकाबले नगण्य ही, केवल झायें 


समाज के नाम का लाभ उठाने के लिये । न कि धार्स समाज को सम्मान देने 
के लिए । 


ईशित डाक्टर भारतीय जी ने जो भी इस सम्बन्ध मे लिखा वह सत्य है। 
मैं मेरठ (मोतीगज) के श्री बिश्वगन्धु के प्रकाशित पत्र से पूर्णतया सहमत हू 
कि संघ सर्देव ही भाये समाज व स्वामी दयानन्द सरस्वती की उपेक्षा 
करता है । 


।र न्यः किक प्रशोक भाग पत्रकार, 


केवल बेदिक नाप्यताओं के दम पीस न इाजॉरत लेख दे 


“ग्रय॑ पुनर्गठन पत्र वास्तव में बहुत ही अच्छा पत्र है। सम्भव है यह 
झामंसमाज के पुनर्गठन का मार्ग दर्शक बन सके | आरयंतमाज का वास्तविक 
स्वरूप कुछ समाप्त सा होता जा रहा है। प्रायंसमाजी अपने विज्वकल्याश- 
कारी सिद्धाला से विभुख होते जा रह हैं। 

यदि आप झआयंसभाज को बचाना चाहत हैं तो अपने पत्र मे विशुद्ध रूप 
से वैदिक धर्म, आयंसमाज तबा महषि जी के सिद्धान्तो व मान्यताग्रों पर 
ग्राध्वारित अधिक से भ्रधिक लेख दीजिये । 

-“जगदीशचन्द्र बसु 
पानीपत । 





सांस मानव बहार 


देनिक हिन्दुस्तान दिनांक 26 फरवरी 988 शोडओ 
प्राचीन भारतीय मांसाह्वारी थे! ध्ाकार में छोटा फिम्हे कर 
समाचार पढ़कर मन उद्विग्न हो उठा । मैसूर के हिसीम जि पर 
से क्रीके टी झाचाय॑ द्वारा प्रस्तुत शोध पत्र मे जो यह अवीशिई 
व असामयिक बात कही गई हमीलिये उसे प्रचा : मिल मया । मानव सभ्यता 
ते जब से होश सस्भाला तब से निरस्तर मासाहार को घुशित व त्याज्य मान 
कर इसका विरोध किया जाता रहा है। ससार के पुस्तकासय में प्रतिब्दित 
सर्वप्रथम प्रथ वेद इसके प्रयाय हैं, जिनमें कठोश्तापूर्यक जासाहार को निषेध 
किया गया है। परवो वर्ष पूर्व भुत भेदिक साहित्य से पुरानी कौमसी सभ्यता 
आाजाय॑ जी बता सकते हैं । 

खुदाई मे प्राप्त पत्वरो के उपकरण मामाहार कीं पुष्टि नहीं करते, 
प्रत्युत हिंसक वम्य पशुशों से रक्ा के सकेश करते हैं। भाज के कल्त उफकरता 
व प्राग्नेय भस्त्र तो भ्त्मस सरह्यरक हैं, उन्हें मासाह्वार के साकत के हो रूप. 
में नही प्रयोग किमा जाता है, बचाव व सुरक्षा स भी प्रयौय किया जाता है । 
बर्त॑मान मे तो प्नन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मासाहार को त्पाग कर शाकाहार 
की श्रेरषहा के लिए सभठन कर्थे एक हैं, इस्तु श्राचाय जी का महू अपजक- 
प्रभार निष्य्रभावी रहेगा, क्योंकि धर्म-सस्कृति से पृथक मानव स्वास्थ्य हेतु 
भी मासाहार एन भष्दाहार अनुपयुक्त ठहरावे जा रहे हैं । 

---श्रीमती दक्शन देवी भारदाज, 
एफ-42 सानसरोवर कालोगी, 
रामधाट मार्य, शलीगढ ! 
संभव झौर ( सेव पृष्ठ । का ) 


पर विचार किया यया झौर इस विषय से सम्बन्धित विवादों भौर कठिनाइयों 
पर विचार करने के बाद किसी प्रकार के सधवे में पढने को बजाय मह 
सर्वंसम्मत सिश्चय किया लया कि वर्तमान समठन भौर सस्थाहों कौ सथा- 
स्थिति स्त्रीकार करके उत सबसे सहयोग प्राप्त किया जाय झौर इस प्रकार 
तारी उत्पीडन विरोधी तथा भनन्‍्य इस शअ्रकार के भान्दोलन जिनका भागे 


समाज के उई हयों भौर मान्वताभो से सस्यस्ध हैं, उन्हें भ्यापक जन समर्भन 
के आधार पर कार्यान्वित किया 


भीच का मार्य 

मैं समझता हू कि अर्तेमान स्थिति मे जीच का यह सा्केधजी विकल्प 
झामंसभाज की इष्टि से भी सर्वबया उपयुक्त जौर स्वायत योग्य के के 
स्वामी भ्रर्तिवेश जो का पूर्व भनुभव,  भौर योग्यता कशिटनक् 
पृष्ठभूमि से सर्म्बान्धत रही है। इसलिए इस प्रकार के किसी +ि 
सचासभ झौर नेतृत्व करते के लिए उनसे प्रध्तिक उपभुक्त कोई स्यो 
हो सकता । झार्म जगत को उनके प्रस्ताव का स्वागत करना चाहिए भौर 
उनके द्वारा संचालित ऐसे प्रस्वेक भ्रास्दोसन मे तन, मन, धन से उत्साहपुर्यक 
सहयोग देना चाहिए, जिससे भ्रायंठमाज की लोकप्रिकता, शक्ति श्ौड प्रभाव 















में वृद्धि होती हो भ्रथवा जो ऋषि वबानस्द भौर कम, किसी 
कारक के अनुकूल हो । 
पुनर्गठन भी धानध्यक मु 
दूसरी भोर मेरे जैसे जो व्यक्ति इलछ प्रॉयिण्कका | / का कार्ड 
आसभार्म के बैंतेभात संगेठन से जुड़ हुहे बं्तमान संवठत 


के ढाचे मे श्रावश्यक सुधार करने के प्रयत्न को जारी रखना चाहिए। यह 
कितना कठिन भौर विरोधी स्वार्थों के कारण उलभा हुआा है, यह मेरे जैसे 
भुक्तभोगी से भधिक शायद भौर कोई नहीं जातता। फिर भी जैसा मैंने 
मिवेदन किया है कि झागेंसमाज जैसा कोई क्रातिकारी समठन बिना 
सामयिक झान्दोलन किए बर्तमान स्थिति मे जीवित, जाम्रत नहीं रह सकता 
है, भौर न॑ ही कोई बड़े से बडा प्रान्दोलन बिता भिरस्थामी सेड्धान्तिक भर 
सगठनातमक अ्राधार के सफल हों सकता है। इस प्रकार झार्यसमाज का 
पुनर्गठन भौर उसके तत्यावधान में होने वाले आन्दोलन दोनों एक दूसरे के 
आवश्यक अय ही नहीं ऋषितु पूरक भौर सहायक हैं। 
कक: 
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श्री रतनलाल गर्ग द्वारा श्री आय॑ प्रिटर्स,झजमेर से मुद्रित कराकर प्रकाशक रासासिह ने झ्रार्यसमाज भवन, केसरगज झजमेर से अ्रकाशित किया 







कक ही समस्त धर्म का मूल है। 


सत्य को अहस करने झोर असत्म 
के छोडने में सर्बदा उच्चत रहना 
भाहिए---पहुंचि दवानस्द 


इयानन्दाब्द 63 
सृष्टि सम्वत्‌ू_ 972949088 





बष 4 बुद्धवार 
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-- उत्तरप्रदेश के भ्‌. पृ. गह सत्री श्री जगनप्रसाद जो रावत के सस्मररण 


! १9]9 में ।2 दिसम्भर की देश 
मे ब्रिटिश सरकार ने प्रथम महायुद्ध 
के याद विजय विवस मनापा था। 
उसका नाम उन्होंने भावर डे (007 
श39) रखा था। मैंगजीन के सामने 
शहर भर के स्कूलों से छात्र इक्ट 
किये मथे थे झभौर सबनो एक-एक 
रूमाज जिस पर बादझाहु को तस्वीर 
आपी थी दिया गया या। इस रूसाल में 
जू दी के सड़ड़ू जिनका वजन सलगभन 
एक सेर था रखकर सब झा को 
चाटा गया णा। परणियाबाजा कत्ण्ड 
हो चुका का । उस सझय ही यश थी 
स्कूल के हम सब छात्र मिलकर हक 
साथ मारे लगाने सगे ॥ “क्या छात्रों 
के खून में सभे हुए शडड़े हम जोस 
खाथमे ? ” उत्तर मिला “कन्नी नही ।”” 
हम कोगो मे फिर तारे लखाव । हन 
लड़ शो गो सडक पर फेंक दो ” शौर 
सड़क पर लड़ भो की चादर सी विख 
शयी झौर सभी छात्र महात्मा गाधी 
मी जय, भारत माता की जय के मारे 


सयाते हुए पयने भरो को वापस चलैगमे। 4 


2 920 ई भे ईदमाह मे रसाज- 
पूताना राजनैतिक कान्फृर्स जी। 
मौताना शौकत श्री मुझ्य अतिथि 
थे । राव साहन खरवा स्वागत समिति 
के अध्यक्ष गे । नयी तलवार हाथ मे 
उठाकर उन्होंने स्वागत भावरज दिया 
का। में उस समय पभाठवी कक्षा मे 
जथा। हम सब छात्रों ने भ्रपनी कक्षायें 
झीोडकर सामूहिक रूप से कान्फ़र नस 
में भाग लिया था। 

3. 920 भे अपने स्वर्गवास से 
पहले एक बार सोकमाम्य तिलक 
झजमेर भावे थे । हम डी ए शो 
स्दूस के छात्र रेलवे स्टेशन उनके 


निवेशक ; दरतातेंय आये 





30 भाच, 988 





पाक्षिक पत्र 


“झायं हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म । 
झो३म्‌ हमारा देव है, सत्य हमारा कम ॥।” 


अभय मित्रादभयम अमित्रादभय शातादभय परोक्षात | 
अभय नक्तमभय दिवा न सर्वा आशा मम मित्र भवन्तु ॥ 


डी ए.बी. हाई स्कूल भ्जमेर का 
स्वाधीनता आन्दोलन में अन॒करणीय योगदान 


श्री जगनप्रसाद रावत 
स्वागत के लिए उपस्थित थ। उनके 


स्वायत के लिए लाई हुई याडी सम 
जुते हुए घोड़े हम सोगो ने खोल दिये 
जे झौर स्टेशन से केसरगज तक छात्र 
स्वय उस साडी को खीचकर लाये थे! 
92। में गाधी जी सामरमती 
जाते हुए भ्रजमेर स्टेशन पर कुछ 
समब के लिए रुके थे । डी ए वी 
स्कूल के छात्रों ने ककायें छोड़कर 
स्टेशन पर जाकर उसका स्वागत 
किया था और मांधी जी के भाद्वान 
प्र हुब लोको ने अपने-अपने विदेशी 
कपड़े उतार कर प्लेट फाम पर 
उसकी होली जलाई थी ! पश्ोर सब 
कक्षाओं के विद्याथियों मे सामूहिक 
कप से बोधी टोपी पहन कर स्कूल 
से शाना आरम्भ किया था। स्कूल 


प्रारम्भ होने पर आदंगा के समय 
सफेद टरीपियां ही दिखाई देती भी । 


5 927 ई थे गाँशी जी के 
सकल फालेज छोड़ने के भ्राह्मान पर 


प्रधान संपादक : राससिह॒ संवादक : बोरेस्त कुमार भ्रा्य 





डीएवी सकल के छात्र' मे से बहुतो 
ने राष्टीय स्कूल जो श्री गोरीशकर 
भार्गव जी की धमशाला मे चलता था 
यहाँ जाकर पढ़ना श्रू कया था। 
हमार सकल के मास्टर रतनलाल जी 
उसके प्राधानाचाय थे। आन्दोलन 
ढीला पडने पर हमारे प्र ञभ्र॒ स्व 
श्री विश्वम्भर दमाल भागव जी ने सब 
छात्रो को उनकी अ्रपनी-अपनी कक्षा 
में वापस से लिया था और सरकार 
के श्रादेश के बावजूद भो छात्रो के 
विरुद्ध कोई कार्यवाही मही को थी । 
6 उन्ही दिनो हमारे स्कूस भे 
प्धिकोगितायें ([0:08(८४) हुआ करती 
थी । एक बार हम लोगो ने सिषय 
रखा * भाय समाय भर भसहयोग 
कायक्रम बहुत भच्छा चला। हम 
लोगो ने सत्या् प्रकाश के वाक्यों को 
उदधुत करके यह सिद्ध किया कि 
मह॒ूथि दयानन्द के सिद्धान्तो के भनु- 
सार प्रत्येक भाय समाजी को भ्रसहयोग 
आन्दोलन म॑ भाग लेना चाहिये । 


7 927-28 की घटना तो 
दत्तात्रेय बाब्ले व कुष्णराव वाब्ले को 
(वाब्ले बन्धु इसी स्कूल के भू प 

छात्र हैं ।) पुरी तरह याद होगी जब 
साइमल कमीशन का बायकाट हुआा 
था। उस समय सकल के छात्रो ने 
अपनी कक्षा्ें छोड़कर 'साइमन गो 
बैक के तारे लगाये थे। हमारे स्कूल 
के शविकारियों ने सरकारो शभ्रादेश 
के बायजव भो केवल भ्रनुपत्थिति 
खगाकर एक झातना प्रति विधार्थो 
खुर्मांगा किया या शोर कोई सजा 
नहीं दी थी । 927-28 म॑ दिल्‍ली 

मे एक झाये कान्फोन्स भी थी। 

927 का श्रन्त हो या ।928 का 


कृष्वन्तो विश्वमार्य भ 
सकल जगत को आये बनाए 


हमारा उद्देश्य : 


समाज की वर्तमान एवं 


सर्विष्य मे पेदा होने बालो 
समस्याकञ्रो को 
रखते हुए भायंसमाज का 
पुनगंठन करना है । 


वष्टिगत 





चेत्र शु 2 सबत 2045 


वाधिक म्‌ 5/-, एक प्रति 60 पंसे 





मम, 


प्रारम्भ ये मुझ याद नही है । कुछ 
छात्र भी उस कान्फ्रन्स में भाग 
लेने गय थे। साथ ही स्कूल की 
हाको टीम का सेब्ट स्टीफन कालेज 
को टीम के साथ मैच भोी तय कर 
लिया गया था। मंच तो खेले ही 
लेक्नि अधिक समय कान्‍न्फेन्स के 
कार्यक्रम से दिया। आय कास्फ्रें नस 
के भबसर पर दिल्‍ली शहर मे एक 
जुट्स निकालना शामिल था लेकिन 
सरकार ने जुल्स के खिलाफ घारा 
44 लगा दी । इस पर क्ान्फ्र नस 
में बहस हुई झोर तय हुआा कि 
जुलूस गहीं निकलेगा लेकिन 
हमारे डीए बी सकल के छात्रो 
मे झोर झाय समाज के कार्य - 
कर्साश्नो मे जिसमे स्व जियालाल 
जी भी शामिल थे झोर थे खादी 
भी पहनते थे ने बहस के दौरान 
जपती राय धारा !44 को तोडने के 
पक्ष मदीथी। अजमेर मे ये सब 
बातें व घटनायें डो एथी सकल के 
छात्रों तक ही क्‍या सीमित रही 
हालाकि और सकल के छात्रों ने भी 
छिटपुट सख्या में साथ दिया। ये 
सब सहूधथि वयानन्द के सिलाये 
रास्ते का ही छात्रों के मन पर 
प्रभाव यहा, उसी का परिशाम 
या। 

इसके अलाबा 942 के श्रान्दो- 
लन म भी टी एयी स्कूल के छात्रो 
का सहयोग रहा था जिसको जाल- 
कारी दत्तात्रेय एवं क़ृष्णाराव प्राहि 
को पब्रधिक है क्‍्यावि मैं उस समय 
उत्तर प्रदेश में था और 3] मई 
!942 को ही गिरफ्तार वर जिया 
गया था प्रीौर 945 मे गाधी जी के 
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दाह कार्या , 2/700 


30 मार्च, 988 


श्रा्य पुसगंठम, पालिक 


[५ 


दो भुक्तक 


(१) 
रात घिर प्रायी है तो क्यों धबराता है। 
यदि काली घटा छायी है तो क्‍यों कतराता है । 
अर पग रुष' रहे है क्यो, बया तुझे ज्ञात नही 
कि रात की राह से ही तो प्रभात झ्ाता है । 


सम्पादकी य--- 


-- लालयसिह सदोरिया 'सोसित्र' -- 


(2) 
हाथ पर घर हाथ बैठने से हार होती है । 
बाहों की बल्लौ से नाव पार होती है । 
पति जद उठते भ्ड़िम विश्वास लिए र,ही के 
तो राह देने को क्षितिज मे दरार होसी है । 


“शंकराचार्य होश में आओ, धर्म का यू' न मान घटाओ” - 


झाज की बीसवी शताब्दी मे भी पुरी के जगदगुद शकाराचाय स्वामी 
निरजनदेव के तीर्थ ग्रभी भी भ्रपने को मध्यकालीन पौराखिकता तथा सकीणंता 
के मकड जाल से मुक्त नही कर पाये हैं । सुप्रसिद्ध समाजसुघारक एवं भारतीय 
सामाजिक एवं घामिक पुनर्जागरण के अग्रदृत महथि दयानन्द सरस्वती तथा 
राजा राममोहत राय, स्वामी विवेकानन्द, रामकृष्णछ प्रमहस, स्वामी 
श्रद्रानन्द महादेव गोविन्द रानाडे, महात्मा गाधी, भ्रम्बेडकर भादिने 
जिन सामाजिक कुरीतियो, भ्रन्धविश्वासो तथा धामिक रुढियो का मूलोचब्छेदन 
कर एक परिष्कृत एवं सुधरे हुए प्रमतिशील समाज के निर्माण का जो सुखद 
स्वप्न सजोया था और जिन सुधारो के फारण हिन्दू धर्म विश्व के समस्त 
धर्मों मे ग्रपना मस्तक ऊचा रखकर स्वाभिमान तथा गौरव का झनुभव करता 
है वह सभवत पुरी के श्कराचायं को नहीं भाता है भौर वेदों के पौराणिक 
भाष्यकारों तथा मध्यकालीन दासताजन्य दकियानूसी पुरातन प्रथाओो का 
ब्रन्ध समर्थन कर पुन सती प्रथा, जन्मसत जाति प्रथा, छपम्मा-छत, पर्दा प्रथा, 
नरबलि, स्त्रियो को शिक्षा मे वचित रखना भझादि पम्रम जाल के नियोड 
प्रन्धकार मे ढकेल देना चाहते हैं। समस्त देश के जागरूक महानुभाव, 
बुद्धिजीवी पत्रकार, सामाजिक ससस्‍्थाए प्रगतिशील पध्ाभिक समठन, दिस 
धम के नेतागण तथा नई पीढी के लोग जिन पुरातन रुढियो, भ्रन्ध विश्वार्सो 
सामाजिक कृप्रथाप्रो को छोड़कर एक सगठित समाज क#। निर्माण करने के 
तिए जिन वेज्नानिक एवं तकसमत विवेक युक्त बातो का समर्थन करते हैं 
वही शकराचाय अपने 'धम मध' के भण्डे तने अपनी ढफली पर अपना राम 


नन्दिता 


देश के सामाजिक जीवन पर धम के नाम पर पिछले दिनो एक श्र 
क्लक जग गया जब महाराष्ण के ठाणे सामक सगर में हमती खेतती मासूम 
अबाध पालिवा को आदि माता शक्ति के मन्दिर के पुजारो ने घोरी छिपे 
उम बातिका व देखी को प्रसन्न करने के नाम पर नवरात्र के दौरान 
हत्याकर नरबतति का काष्ड कर दिया और उस लाक्ष को प्रवितर मन्दिर के 
आँगन में दबाकर अपनी प्रात्म तुष्टि की। बाद में दो-तीन दिन की जाँच- 
पडताल के बाद बदबू भाने पर पुलिस ने उस शव को निकाला और उस 
घममवजी नरबलि काण्ड के हत्यारे पुजारी को गिरफ्तार किया। यह देश 


वेबासुत-- 
इन्द्राय पकत मद सोभी मरत्यते सत | 
महखघारा अत्वव्यमधति नमी मृजन्त्यायव ॥0॥॥ ह 
(सामवेद, पायमान पं) 


(सोमों मदत्वते सुत ) सोम-रस की पैदायश प्राण? के पति के लिए हुई 
है। (मद इन्द्राय पवत) यह मस्ती इम्द्रियों के राजा के लिए एक पवित्र 
प्रवाह के रूप में बह रही है। (सहल्ाधार श्रतिभव्यम्‌ भ्रषंति) यह हजार 
धार का प्रवाह रोगटे-रोगटे से पार हो रहा है। (६) भरे | (श्रायवक त 
मृजन्ति) भाती-जाती तरगें इसका सशोवन करती है ! 

सोम-रस एक नक्ा है--अ्त्यन्त आा्वलाद-कारक, भ्रत्यन्त हर्षोत्पादक 
ना । इसका पान करने क॑ लिए-शक्ति चाहिये। श्वास में शक्ति हो इन्द्रियो 
मे बल हो, तब इस रस का स्वाद लिया जा सकता है। निजंलो के लिए यह 
नशा नही निरिन्द्रियों के लिए यह मस्ती नहीं । भक्ति बलवानों का नशा 
है। प्रभु क भक्त की फ कार से पापी ससार बर्रा उठता है, पाप का कल्लेजा 
काप जाता है। भय डरकर भाग जाता है । का भक्त सयमी होता है, 
इन्द्रिया उसक इशार पर नाचती है। कह दास नहीं, श्राय॑ होता है । 

जब प्रभ की भक्ति का नशा सहस्र-धार होकर रोम-रोम से बह निकलता 
है तब भावना के उस परम पुनीत प्रवाह के क्‍या कहने ? इस प्रवाह को 


प्लाप रहे हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायात्4 के आदेशों के विपरीत उन्होंने 
मेरठ के पाध पुरा में प्रायोजित समारोह में सती प्रथा की महिया को तोड- 
मरोड कर मण्डित करने का दुस्साहुस किया है तथा नेपाल के विश्व हिस्दू 
सम्मेलन में भ्रटल बिहारी बाजपेमी हारा उदधोषित “जाति प्रथा गर्मगत है, 
जन्ममत नहीं” का जिस ढ गे से उपहास्र किया है यह न केवल प्रा्यं समाज 
के लिए एक चुनौती है अपितु समस्त देश, प्रशासन झौर व्यबस्था का भी 
मदौल है । इससे हम भब की आँखें लुल जानी चाहिए । 


“कौओो के काटने से बल नही मरा करते” परन्तु फिर भी उस समारोह 
में महृधि दयानन्द हारा किये गये वेद भाष्यो के सम्बन्ध में भी विचार विमर्श 
कर कुछ 'प्रलाप भौर वितण्डायाद किये जाने की चर्ना है जो आये जयत के 
लिए जबिन्तनीय एवं विचारणीय है । 


उन्होंने स्वामी अग्नितरेश जी का नाम लेकर ल्ास्त्रार्थ की चुनौती 
स्वीकार करने झौर धझ्वास्त्राथ करने का प्राद्वान किया है तो समस्त भ्रार्य॑ 
समाज को इस चुनौती को स्वीकार कर सग्रठन का परिचय देते हुए भाय॑ 
विद्वानों को सामने झाना चाहिये। भले ही शकराचाय मिलने से कतरामें, 
अस्वस्थता का बहाना बनायें परन्तु उन्हे मुह तोड़ जवाब देना होगा, 
पोगापथियों की धज्जियाँ उड़ानी होगी श्रौर दृषित मनोब्रत्ति वाले 
दकियानूसी विचारों के जनक तथा घोर प्रतिक्रिपावादी शकराचार्य का 
मु ह तक तीरो से बन्द करना अस्पावश्यक है । 


की बलि 


इन पौराणिक जावों में पड़कर प्रन्ध-विश्वासों का शिकार होकर कब तक 

निर्दोषों की हत्या को सहन करता रहेगा । घिक्कार है ऐसे पुआरो को 

झोर लानत है ऐमे प्रस्थ विदयासों को । कौन सुनेगा उस अबोध नम्दिता 

की वचित्कार को ? कौन करेगा उद्धार ? उस बालिका के मण-बाप भाई, 

बहनो परिजनों पर क्या गुजर रही होगी ? 

खुदा के बन्दो को देखकर, खुदा से मुनकिर हुई है दुनियाँ ।/ 
जिस खुदा को ये सानने वाले है, बह खुदा कोई भ्रच्छा खुदा न होगा । 

--रासासिह 





हजार धार का प्रवाह 


और किस चलती में छामना ? सात्बिक रोमांच स्वर्य एक चलनी है--विति 
की पवित्र भावना की चलमी । जो आता-जाता भाव इस चलनी मे से मुजर 
गया वह स्वय पवित्र हो गया । प्रभु वी भक्ति का सहारा लेकर राष्ट्र-भक्ति, 
देश भक्ति विश्व-भक्ति सब भ्रत्यन्त पवित्र हो जाती हैं। उनमें प्राध्यामिकता 
की नहर भी दौड जाती है । वे पाथिव भावना ते रह कर एक दिव्य साधता 
बन जाती हैं। प्रभु-भक्त को राष्ट्र राष्ट्र नहीं, विश्व विश्व जहीं ये सब 
स्वय प्रभु की प्रतिकृतिया प्रतीत होती है। बह दरिद्रों मे दरिद्ध नारायण के, 
शिशुओं मे बाल लीज़ा-धर के, अ्रबोध बालाधो में “मातृ-भक्ति” के दर्शन 
करता है। ये मूतिया भाने जाने बाली, क्षश-भर की छायामात्र-सी है । इन 
की भ्राघार-भूत यह अ्रभूर्त वात्सल्यममी जमदस्वा है जो बृंद्धां भी है भौर 
बाला भी, जो मित नई है भ्रौर हमेशा पुरानी | वहू भ्रूव सत्म है--अविकृत 
सत्य । सोम के स्तनों का दूध है उसी की प्राँत्री के प्रमाण हैं। 

भोले मनुष्य प्रभू भक्ति के रस को देश तथा राष्ट्र की भक्ति में लानना 
चाहते हैं । उन की इृष्ट में प्रशु-मफक्ति देश-भक्ति तथा समाज-अक्ति को रूप 
धारण कर पत्रित्र होती है। वास्तव में प्रभू-धरि के ये सब सामरिक कप 
अर जब तक ये उस के रूप तहों, इन में पविजता, ऋज निर्मेसता नहीं 
झाती । 


- ५ भमषति (सोम सरोबर में) 





अत - उफज प, पता समा | 0 मार्च, ॥988 


क्रानि 


श्यामजी कृष्ण वर्मा 


-- वौरेसा कुमार झाये -- 


महति दबासन्द सरस्वती द्वारा सस्भापित प्रावंसमाज ने जहाँ एक प्रोर 
पराध्तीन भारत मे सामाणिक एन शामिक कंकों में महान सुधारात्मक कार्य 
किया जा, नहीं दूसरी भोर स्वाधीवता की सडाई में भी बढ-चढइकर भाग 
लिया जा। झार्यसभाज के जिन प्रमुख व्यक्तियों ने परतत्र भारत बो बेडियो 
बी काटने मे प्रपने जीवन का सर्वेस्व स्वतत्रता की देवी को भरकर दिया 
था, उनमें श्री शवामजी छूसत वर्मा का नाम प्रग्रयण्य है । 


4 भक्दूदरर 857 ई को सुजरात प्रांत की कच्छ रियासत के माण्डवी 
मात में जन्ते झ्यामजी को परिस्थिति वश छोटी भागु मे ही प्रपता माव छोड- 
कर अपने पिता के साथ बम्मई झाता पढा। बालक श्यामजी बडी कुज्षाग्र 
चुड़ि के थे, किस्तु इतके पिता श्री कृष्ण अपनी प्राथिक विपस्तता के कारण 
इनकी समुचित शिक्षा कौ व्यवस्था करने में प्रसमर्ण मे थे । ऐसे कठिन समय 
मे ये दैवयोग से ख्रेउ मथुरादास लवजी के सम्पर्क मे श्राए एवं बालक श्यासजी 
को कुशाग्रता से प्रभावित द्वी सेठजी ने इन्हे अपने सरक्षण में से लिया | भौर 
झागल विषयों के साथ इतके संस्कृत अ्रध्ययत का भी विशेष प्रबन्ध कर 
विया । सेठ मजुराध्स जो हारा प्रदर्श सुविधाओं का श्याम जी ने भरपुर उप- 
मोम किया एवं आधुनिक विषयो सहित उन्होंने सस्कृत मे भी विशेष दक्षता 
प्राप्प कर ली । 


सुवक श्याम जी समाज में व्याप्त पाखड व रूढ़ियो से यहुत खिन्‍न थ। 
प्रतरय सन 874 ई में जब स्वामी दयानन्द का बम्बई आगमन हुआ तो 
उन्हाने उनसे भेंट की । स्वामी जी के सुधारवादी वित्वारो स वे भ्रत्यन्त 
प्रभावित हुए भर उनके भक्त बन गए । ऋधिवर भी श्यामजी की विद्वता से 
अत नव प्रभावित थे । इसका पता उनके द्वारा श्याम जी को वत्रिखे पत्र के इस 
जप से चलता है. विद्वानों के मान्य, सवंशोभायुक्त, पाख ढ खडन में भ्रभग 
उस्माही धपनी वागय विन्यास शैली से सर्वे सज्जनो को प्रमुदित करने वाले 
वड़ित श्यामत्री कृष्ण वर्मा के लिए झब वैदिक धर्म प्रचार में लग जाना 
श्रेयस्कर है ।* 

इधर श्य प्मजी स्वापी के निर्देशानुसार प्रचार कार्य कर हो रहे थे कि 
उन्हें ग्रावतफोई विश्ववियललय के सस्‍्कृत प्रोफेकर मिः मोनियर विज्तियम्स 
का निमन्‍्त्रण मिला और मार्च, 879 के अत मे श्यामजी इस्लैड चले गए । 
आपने बहाँ भ्रामसफोर्ड विश्वविद्यालय में सस्कृत के ग्रमध्यापन के साथ बैरिस्टरी 
की उपाधि भी प्राप्त की । इस विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय स्तातकोत्तर 
होने का श्षेय झ्ापको ही प्राप्त है । 


भ्पने इरलैंड प्रथाम के दौरान ही श्यामजी को 88] में पत्रम अन्त- 
रॉष्टीय प्राज्प विद्या सम्मेलन के बलिन ग्रधिवेशन में भारतीय प्रतिनिधि के 
कूर से संस्मिलित होने का सुप्रवसर प्राप्त हुम्रा । इसी अधिवेशन में आपने 
झपना विख्यात शो पत्र * सस्कृत भारत की जीवित भाषा”” पढ़ा था ।॥ जिसमे 
भ्रस्थल विद्वतापूर्ण ढग से सस्‍्कृत भाषा को एक जीवित भाषा सिद्ध किया 
झौर भारत वी राष्ट्र भाषा होने मे समर्भ कताया । 


श्यामजी सस्कृत भाषा के ग्रतिरिक्त लैटिन व ग्रीक भाषा के भी भ्रदिटीय 
चिद्रान थे । उनकी संस्कृत संबंधी योग्यता का लोहा यूरोप के तत्कालीन 
ससस्‍कृत विदों ने भी माना था। प्रध्ययन की समाप्सि पर श्यामजो को विए 
डा मोनियर विखियम्ध ने अपने प्रशसा पत्र मे लिखा कि इस समय यूरोपीय 
सल्कृतओों मे ऐसा कोई नहीं है जो श्यामजी के तुल्य पाश्षिनीय व्याकरण का 
जाता दो तथा भारत में भी ऐसा कोई पण्डित नहीं है जो सस्कृत मे प्रपूर्य 
योग्यता रखने के साथ ग्हैटिन तथा ग्रीक का उच्चकौटि का जाता हो । 


सन्‌ [885 में श्यामजी स्वदेश लौटे । परन्तु स्वामी दयानन्‍द से रास्ट्रीयता 
और स्वतत्ता का पाठ पढ़ने वाले श्यामजी ने अग्रेजी सरकार की सेवा करना 
स्वीकार मही कियां । जब कि स्वदेश लौटने से पूर्व भतरत के भू पु वाइस- 
राम लाड्ड नॉंय ब्क ने उन्हे एक प्रमाण पत्र दिया भा जिसमें उन्हे भारत मे 
किसी उच्च राज्य सेवा में निमुक्त करने की सस्तुति की भई भी। यदि श्याम 


जी चाहते तो इस पत्र का उपयोग कर सकते थे परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं 
किया । 


भारत भाने पर ह्यामजी ने घपना नाम [9 जनवरी !885 ई को 
बम्बई हाई कोर्ट मे एक वकील के रूप अकित में कराया परन्तु । परिर्थितिया 
कुछ ऐसी बनी कि उन्हे मार्च, 885 ई में मध्य भारत की देशी रियासत 
रतलाम के दिवान पद का कायभार सभालना पडा। इसके पश्चात आपने 
मालवा, मेवाड झौर कठियावाड आदि देशी रियासतो मे भी दीवान पद पर 
काय किया । और इन्ही रियासतों मे रहकर श्याधजी ते निकट से देखा कि 
किस प्रकार अग्रनेजी सरकार भारतीयों के राजनैतिक भौर समाजिक प्रधि- 
कारो का हनन कर रही है। स्वामी दयानन्द की राष्ट्रवादी शिक्षा ने 
श्वामजी के हृदय मे जो भाव भरे थे इन परिस्थितियों ने उन्हें भौर भी 
रढ कर दिया । और देश को स्वतत्र कराने का पुनीत ध्येय अपने हृदय में 
सजोये 897 ई में वे इगलेड प्रस्थान कर गए । 


इग्लेड पहुचकर श्यामजी अपने स्वदेश-मुक्ति के लय की प्राप्ति हेतु 
जी-जान से जुट गये । पराधीन भारतीयों के मन में स्वतन्त्रता के भाव उत्पन्न 
करने के उद्ँ श्य को दृष्टिमत रखते हुए उन्होने जनवरी 905 ई में दि 
इष्डियन सोसोलोजिलिस्ट नामक अग्रेजो मासिक पत्र का प्रकाशन किया । 
पत्र के प्रत्येक अक में अग्र जो सरकार के दमनपूण रवेये को आतोचना की 
जाती थी तथा भारतीयों को निरकुश विदेशी ससकार का दृढता से मुकाबला 
करने की प्रेरणा दी जाती थी । पत्र के द्वितीय अ क में ही आपने लिखा वि 
वतेमान भारत में विद्यमान बेईमानी, धोश्वाधडही पाखण्ड, मूठ तथा ग्रन्य 
प्रकार की सभी बुराईयोके जन्म का श्रय विदेशियों कानिरकुश तथा अस्याचार 
परिपूर्ण शासन को है। इसी पत्र के सितम्बर।908ई के श्र के में उन्होने बारूद 
का भझ्राचारक्षास्त्र भर भारत मे ब्रिटिश तानाशाही” नामक झपने निबन्ध मे 
लिखा कि ब्रिटिश सरकार के भत्याचारो का प्रतिकार करने के लिए यदि 
भारतीय युद्ध की धोषणा भो करते हैं तो वह भनुजित नही है । 
श्यामजी जीवन भर भारत की स्वतन्त्रता के लिए उल्योग करते गहे। 
हण्डियन होम रूल सोसाइटी व इण्डिया हाऊस की स्थापना भी इन्होने स्वदेश 
की स्वत्तन्त्रा को दृष्टिगत रखते हुये की थी और जिसे केन्द्र बनाकर भारतीया 
में स्वदेश भक्ति, आत्म गौरव की रक्षा के भाव फ्‌ के थे। इण्डियन होम रूल 
सोसायटी का स्पष्ट धोषित मुख्य उददं श्य था भारत को स्वराज्य दिलाना। 
यह भी उल्लेखनीय है कि इण्डिया हाउस में रहकर स्वात यवीर सावरकर 
को भ्रपनी क्रान्तिकारी गतिविधियों को सचालित करने के लिए पह्ाश्नय भी 
मिला था। 
बस्तुत यह मच है कि श्यामजी ने स्वय हाथ में शम्त्र लेकर प्राजाटी के 
तिए संघ नहीं किया था। उनकी 'भुभिका केवत एक ऐसे आचाय के रूप 
मे ही रही थी जो केवन सिद्धान्तस्थापक था। फिर भी सेनापति बापट, लाया 
हरदया। सावरकर आदि क्रान्तिकारियो के निर्माग मे उनका विशेष 
हाथ था । 
एपरामजी भारत ही नही अपितु अन्य सभी पराधीन देशो की भी स्वत्त- 
जता के पक्षधर थे । उल्लेखनीय है कि टर्की के क्रासतिकारी नेता मश्तफा 
कमालपाशा के लूदन आगमन पर उनके सम्मान में भ्रायोजित समारोह में 
उन्होने पाश्षा का अभिननन्‍दन करने हुए टर्की, मिश्र प्रादि देशो के शीघ्र 
स्वाधीन होने की कामना की थी । 


श्यामजी की ऋषि दयानन्द के प्रति जीवन भर भ्रगाध श्रद्धा रही । यहां 
नही उन द्वारा प्रदत्त छाव्रव॒तियों मे गुढ्वर दयाननद के नाम पर भा एक 
छात्रव॒ति थो । स्विटजरलैंड को राजधानी में श्पामजी से भेंट करने बाते प 
रामता रायण मिश्र ने अपने सस्मररण में जिखा है कि राजतेतिब श्रा तिबारा 
जीवन जीते हुए भी उन्हे भ्रायसममाज से अझगाव प्र म या । 


ए्यामजी ने ग्रपने जीवन के भ्रन्तिम वध स्विटजरलैगड में ब्यनीत वि 
एवं उनकी मृत्यु जिनेवा शहुर म 3। माच 930 वो हुई । 


क्राति सप्राम के प्रथम सेनापति स्वातत्यवीर भारतीय सम्क्ति क॑ 
उन्नेता ऋषि दयाननद के प्रमर शिष्य श्याभजी क़ष्ण वर्मा को उनकी 58 वी 
चुष्य तिथि पर कृतज् राष्ट की और से कोटिश श्रद्धाजलिया सातर समर्पित 
हैँ। 
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पत्र बोलते हें 
संध की कररगुमारी 





महोदय 
राष्टीय स्वय सेवक सच अपने भ्रथवा 8 779 ५7? समर्थक एजेब्टों 
को आयसमाज में बिठाकर जास-पात, साम्प्रदायिकता, सूर्ति पूजा प्रादि 
पाखण्ड को बढावा दिलाता है। समाज के चुरुकुसल आश्रस, स्कूल आदि 
सस्थाओो को हडपता है । बेद ईश्वर, धर्म की जर्चा नहीं फरता+ गहथि 
दयानन्द का सम्मान मही करता । “नमस्ते के बजाम नमस्कार करयाता। 
ध्नजपूजन झौर गुरुदइम फैलाता। 
झाज झायसमाज के ग्स्तित्व को सघ के छसपेठियों के कारण 
पैदा हो गया है। यह खतरा देश भर की झ्रायत्माजो को है, वहा के हैं 2! 
आई खबर देंगे । भ्रान्ध्र प्रदेशस्थ भ्रायसमाज दस खतरे मे है। इसे कोई भी 
देख सकता है । 


कथनी और करनी का भेद 


गाज गसार में श्राथ समाज की सान्यताझों का महत्य बहुत बढ़ गया 
है । लेकिन स्वय झरायसमाजी ही परथ्नष्ट होते जा रहे हैं। जब बेच ही 
बीमार होवे तो बीमारो का इलाज कैसे कर सकता है। प्रपनी शिक्षरा- 
सस्थायें खाली पड़ी हैं भौर हमारे बच्चे अग्नेजी स्कूलों, कासेजो में जाने हैं । 
कहाँ तक लिखते जाइएगा, सबंत्र वैदिक घर्मे का क्वाध ही नजर आता है। 
कागजी कारगुजारी तो अच्छी है परन्तु प्रायोगिक और व्यायहारिक हालत 
बहुत खस्ता है । 
-- बिनय, पुरोहित 
भ्रायेंममाज मलोट (पजाब) 
सराहनीय प्रयास 
महोदय 
आय पुनर्गठन! पत्र की प्रशसा के लिये भेरे पास शब्द नहीं हैं। झाये- 
जग्रत म जितनी पतन्र-पत्रिकार्यें निकलती है उनसे सबसे प्रधिक निष्पक्षता 
और निर्भीकता श्रापके पत्र में कलकती है। नि संदेह झभाप इस पत्र द्वारा 
वैदिक थम वे प्रचार-प्रमार हतु सराहनी 7 कुरय 






5 मार्च के 'झार्य पुनर्गठन में प्रकाशित भाषके 2 म । दत्तात्रेय जी के) 
लेख मे सटीक विश्लेयगा है। किन्‍्तू परिस्थितिया जिस रुस से करवट ने रही 
हैं और झ्रायसमाज का नेतृत्व जिस प्रकार दिश्ध्रभित, दिशाहीत और भक- 
मध्य है उससे एक भमकर सकंट झसक्र है। भामंसमाज का धन्‍्तद्ग मद इसे 
कमजोर बना अर है | स्वामी भ्रर्नियेश निश्चय ही झायंसमाज मे गति- 
झीलता लानीकोकक। पिन्यु पहले. को उन्हे अपधी वविश्कसीयसा हुमा 
स्थापित श्ौर सिद्ध करनी पड़ेगी । 

“--अखिकान्त आय 
सुल्तान बाजार, हैदराबाद 


 _..  उजिवमिक्ंदन लेधरोह. 


प्राय साहित्य प्रचार टूस्ट द्वारा ग्रायसमाज, नया बास के वाधिकोत्सव 
के श्रवसर पर 3 प्रप्नेव को समायोजित विदवदर्भिनन्दन समारोह मे 
भरा विशुद्धानन्द जी मिश्र को सम्मानित कियों जाएगा। महू पुरस्कार स्व 


ला तीपचन्द भ्राय की स्प्रति मे प्रारम्भ किया गया है । 
“-- धर्म पाल आर्य 


मन्त्री 
--अआ्रय समाज बालोतरा (राज ) का वाधिकोत्सव 7 फरवरी से 49 
फरवरां 88 तक मनाया गया । स्थामी दीक्षानन्द भाचाय सत्यानम्द व डा 
कुसपलता वेदाचाय के प्रवचन हुए । “-भगवानदास 


श्रार्य पुक्तयक्रम, 


+-+मयाराणय काम 
हैंदराबाव (ओर प्र 209 
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डो ए यो. विज्यासय के श़तररदी समारोह को सवोधित करते हुए 





अगनप्रसाद रावत, नीचे पाल हो खड़े हैं 
अवायाथर्द शी सीन 
सिक्ष पृष्ठ । का) 


काग्रेस कायकारिशी के कछुटने के वाद ही जल से रिहा किया यया था । 

मुझे खेद है कि स्थापना दिवस की शताब्दी पर भ्रप्तिक नहीं ठहर सका । 
यदि मिकट भविश्य में शताब्दी वर्ष के सम्बन्ध से कार्यक्रम करने के लिए 
कोई बोष्ठी रखेंगे तो मैं पहुचने का ग्रधास करू गा । 

भाई 'रासासिह जी से मिलवर बड़ी प्रसन्नता हुई । उनमे सकल के श्रति 
बढ़ी पन्रास्था है । 


डी ए यो. विद्यालय नें वाविकोत्सब सनाया 
9 जा, 4988 को डी ए थी उच्य मा विशज्ञालय, ्जसेर का 00 वा 
वारषिकोस्सव जिला शिक्षा अधिकारी श्री आई सो ममल की अध्यक्षता 4 
जिला प्रमुख श्री हनुवत्तातिह रायत के मुख्य झ्रातिस्य में सफलतापुवक सम्पन्त 


हुआ । इसमें प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कृत किया मया एबं प्रधानाचाये 
श्री शासासिह ने वियालय का याबिक प्रतिवेदन पढ़ा । 


आयाम बेधनाथ शास्त्रों नहों रहे 

वेदों के प्रद्यात विद्ञान-भाष्यकर, भनेक ग्रस्‍्यों के रचप्रिला, सार्वदेशिक 
सभा के धर्माधिकारी शझाकषार्व पैधनाथ जी का 2 मार्ज ]988 को नई 
दिल्ली में भ्रसामयथिक लिंसन हो यया । “भाप पुनर्वेठन” परिवार भाषा जी 
को भपनो हादिक श्रद्धांजलि अपित करते हुए परमपिता परमार्मा से उसकी 
ब्रात्मा की घिरजश्ाति के खिए प्रक्थना करता है । - संपादक 

“ग्रायंशमाज स्थापना दिवस' मनाया 

अजमेर 20 मार्चा | स्थानीय प्लार्य समाज, केसरगज में क्रार्थ संमज का 
ध3 बा स्थापना दिवस दबानन्द कॉलेज, भ्रजमेर के प्राचार्य श्री शा विनेश 
सिंह जी की अध्यक्षता में समारोह पूर्वक मनाया बना जिशने प्रों दत्ताजेग जी 
ग्राय, डा कुष्णपाल सिह जी, जी याबूराम जी शास्त्री राणा कर्ताफक के 
स्वतश्वता सैतानी थी गराकिह शव जी में भागे सभा के पुश के बौरक्प्शी 
इशिहास, अतकर्षीय सेवा कार्य भागे पर प्रकाश डालते हुए देश की वर्तभान' 
विषम परिस्थिति मे भदहत्रि दयानन्द झौर प्रार्य ममाज की शिक्षात्रों के 

महत्ती आवश्यकता प्रतिपाक्ति कौ। इससे पूर्य आचार्य श्री 

योविन्द िह्माहुकयोजन में वृद्दद यज्ञ सम्पर्न हुआ तथा रामचना थी 
भागे पे वेदरत्न जी आर्य, श्री निर्मल पत्रणा विभिन्न विश्यासवों के बालक» 
अआलिकाप्मो के कर भजन हुए । 

पन्त में घमाज के मन्त्री शी रासासिह जी ने सबके प्रति आभार 
व्यक्त किया । 

-आवक्ेनमर अजमेर के प्रवासी मुरकुण उपदेशक महाविद्यालय का 
त्रिदिवसीय उद्घाटन समारोह !, 2 ज3 अपअ्रग्रेल ॥988 को सनाया 
जा रहा है। स्वाबी प्रानन्‍्दबोंध सरस्वती, श्राचयर्म रत्तातेयआ्य,डा ,सस्यकेशु 
विद्याऊकार व श्री वीरेंनद्र एम ए प्ादि विद्वान पधार रहे हैं। 3 अ्रण की 
श्षी रासासिह के नतृत्य में मगर मे विज्ञाल शोभावात्रा निकाली जांपूनी | 

--आभावें 





रद 


प्री रतनलाल गर्ग द्वारा श्री आये प्रिटर्स अजमेर मे सुद्रित कराकर प्रकाशक रासासिह से भ्रार्यसमाज भवन, केस रगज अजमेर से प्रकाशिश किया 


अलवणाण 
०++ हक 


बेदोलिशोधमम्‌लसक्‌ नि जप 


॥ श्रो इस ।। 


वेद ही समस्त धर्म का मूल है। 


सत्य को भ्रहणा करने शौर भ्रसत्व 
के छीडने में सर्बदां उच्चत रहना 


चाहिए--अहूथि दयागत्द 


इयानन्दाब्द . 463 
सृष्टि सम्बत्‌ : 972949088 


वर्ष : 4 शुकवार 35 भ्रप्न नल, 988 


अक * 7 प से -43338/64 ॥ 





०प्रार्य हमारा गाम है, बेद हमारा धर्म । 
धो ३म हमारा देव है, सत्य हमारा कस ॥।” 


ह्रभय मित्रादभयम्‌ अमित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात । 
अभय नक्तमभय दिया न सर्वा आशा मम मित्र भवन्तु ॥। 


रखते हुए 
पुनगंठन करना है । 


सकल जगत्‌ को आये बनाए 
हमारा उद्देश्य : 
ससाज को वर्तमान एवं 
भविष्य मे पंदा होने बालो 


समस्याश्ों को इदृष्टिगत 
भ्रायसमाज का 





बेशाख क 44 सवत 2045 


वाधिक मू 5/- एक प्रति 60 पैसे 


आयें समाज के पनर्गंठडन की आवश्यकता 


झाजें समाज की वतेसान स्थिति 
में उसके सब्रठ्म के किसी प्रश्न पर 
कोई विज्ञारं मोब्ठी तथा विचार 
विभिसय केवल तभी प्रासतिक हो 

सक्ठ्ा है जब धाय॑ समाज के पुनर्गे- 
ठने के प्रश्ल पर यभीरता पूर्वक 
िवार किया जाएं। प्रस्यभा इस 
विषय पर कोई भी चर्चा यां केवल 
साल्थिक विवेचन सबंधा शादयस्तविक, 
झमुपयोगी वे व्यर्थ सिद्ध होगा। 
पुनर्गठन से चोंकने का कारख-- 

सावेदेशिक सभा द्वारा 983 
में मेरे सयोजकत्व में जो एक उप- 
समिति गठिय की नई उसे स्‍्वय 
सावंदेशिक सभा भाय समाज के भावी 
काम क्रम पर दिजार करने के लिये 
मियुक्त की गई उपसमिति कहती 
रही है। जब कि मेरे जिस प्रस्ताव के 
शराधार पर और बार-बार के भाग्रह 
के उपरान्त इस उपसमभिति का 
निर्मास शिया गया, उसका मुख्य 
उद्देश्य ब्राभ॑ समाज को वतभान 
खिततीय स्थिति शोर उसके निरा- 
करण के सम्बन्ध सम विज्ञार विनिमय 
के याद सभा को कुछ 'रचनास्मक 
सुकाव देता वा । इसलिये मैं सदा इसे 
झाग॑ शसाज के पुनर्गठन सम्बन्धी 
उपसमिति सामता रहा | | उपसलिति 
के याम के बारे भे इस भन्तर कै पीछे 
ऐप तात्विक मतभेद है, यह बात 
प्रारम्भ से ही स्पष्ट थी। कुछ व्यक्ति 
पुनमंठन शब्द को ही एक खतरे को 
चबष्टी सानकर उसका विरोध करते 
रहे हैं। इसमे दो प्रकार के व्यक्ति हैं । 
एक मे जिनका भाग समाज के बतें- 
भात सगठल के ढाये को मबात्रत 
बनाये रखने मे निहित स्वार्थ हैं। 
शाम समाज में जो तवाफथित हिन्दु- 
रतिष्ठ तत्व हैं वे यह अनुभव करते 
हैं कि उनके राजनैतिक तथा प्रन्य 
हिंतो की सुरक्षा आये समाज के मच 
से सभते सम्भव ड्रै जब ये उसकी बरलें- 


निदेशक : दसाजेंव आय 


मान स्थिति को बनामरे रशें । दूसरे 
कुछ तत्व ऐसे हैं जो भाय॑ समाज के 
सगठन भौर सस्वाझों में श्रपता व्चे» 
स्थ बनाये हुए हैं किन्तु भाग समाज 
के सिद्धान्तो भौर ऋषि दयानन्द के 
मिशन के प्रति उनकी अनास्था नहीं 
शो स्पष्ट उदासीसता है । 


सिद्धान्त झोर सगठन -- 

सबसे पहले ये स्पष्ट समझ लेना 
चाहिये कि भाय॑ समाज के पुनर्यठन 
का यह वतंमान आन्दोलन जिसके 
प्रचार और प्रसार के लिये प्राये 
समाज प्रजमेर की शोर से एक 
पाक्षिक पत्र ' झाय॑ पुनर्गठन” का भी 
प्रकाशन किया जां रहः है, वह आाय॑ 
समाज के सेठ्ान्तिक भ्राधार मे सशो- 
धन करने का घान्दोलन नही है भपितु 
उसके बतंसान सगठनात्मक ढांचे मे 
उपयुक्त परिवर्तन करने का है । 


झार्य समाज को स्थापना का 
इतिहास-- 

झाय समाज की स्थापना के 
बारे मे जो नवीन तथ्य सामने श्राये 
हैं उनसे स्पष्ट है कि सबसे पहले 
स्वामी जी के कुछ प्रशसको व भक्तो 
के श्राग्रह पर गुजरात मे तत्कालीन 
देशी राज्य राजकोट में उसकी स्था- 
पना का प्रथम प्रयत्न किया सया। 


अग्रेजी सरकार ऋषि दयानन्द के 
स्वराज्य सम्बन्धी क्रातिकारी बिचारो 
के कारण झायं समाज को एक राज- 
द्रोही ससथा मानती थी इसलिये 
राजकोट के तत्कालीन अग्रेज पोली- 
टिकल एजेण्ट की चेतावना के कारश 
वहा भ्राय सम।ज को स्थापना का 


यह प्रस्ताव त्याग दिया गया ! उसके 
बाद पुन अहमदाआद में उसकी स्था- 


पना का दूसरा प्रयत्न किया गया । किन्तु 


पह समझा जाता है कि उसके सम- 
थको मे वहा के कुछ ऐसे प्रभावशाली 
भौर सम्पन्न व्यक्ति थ जो ऋषि दया- 


--भाषाय दत्ताश्रेय श्राय-- 


वस्तुत इस पुनयठन का भी उहूं श्य 
ऋषि दयानस्द शोर प्रायं समाज के 
सिद्धान्तों को सुरक्षित रखना है। 
इससिये सिद्धान्त झोर समठन के इसे 
भेद को स्पध्ट समझने की भ्रावश्य- 
क॒ता है। 


यह प्रथम प्रयत्न गहों है-- 

झाय॑ समाज के पुसर्गठन के 
सम्बन्ध में कुछ सोनों को धारणा 
रही है कि यह कोई नवीन या प्रथम 
प्रयत्न है। जेसा उपसमिति की पहली 
रिपोर्ट की समालोचना करते हुए 
कहा गया है कि शझ्रायं समाज का 
सगठन तो पहले ही बना हुभा है 
इसलिये उसके पुनर्मठन का प्रश्न नहीं 
उठता । जैसर पुममठन शब्द से ही 
स्पष्ट है कि जिसका शवठत मौजूद 
हो उसो का पुनमठन किया जा 
झकता है । अस्त । 


प्रधान संपादक : रासासिह संपादक : बोरेख कुमार झाय॑ 


नन्‍द के विचारों से प्रभावित होकर 
शाय समाज के माध्यम से वहा प्रच- 
लित और भ्रष्ट स्वामी नारायरश मत 
के प्रभाव को निरस्त करना चाहते 
थे। प्राय समाज के भिद्यान्ता के 
प्रति उनकी विशेष निष्ठा नहीं थी । 
सभवत स्वामीजी न॑ इसलिये इस 
दूसरे प्रमत्न में भ्रध्तिक रुचि नहीं 
दिखाई । 875 मे श्राय समाज की 
स्थापना बासतव में इस दिकज्ा मे 
किया गया तीसरा प्रयत्न था किन्तु 
इसे प्रथम भ्राय समाज की स्थापना 
सानना एक प्रकार से इसलिये भो 
उपयुक्त है कि इस बार श्रौपतारिक 
रूप से उसकी स्थापना की गई भौर 
उप्तके मियम भादि निर्धारित करके 
उसे एक संगठित भौर सर्वेधातिक 
रूप दिया गया । 


लाहौर दश्रार्थ समाज -- 
जैसा सर्ब॑ विट्सि है कि सन 


877 में साहौर में बम्नई में स्था- 
पित आय समाज का पुनगठन किया 
गया जिसमे बम्बई के 28 नियमों के 
स्थान में वलमान 0 नियम निर्धा- 
रित किये गये । उन्हे भ्रर्य समाज के 
सिद्धान्त या उहश्य कहा जा सकता 
है। उनके व्यापक भौर महत्वपूर्ण 
स्वरूप के सम्बन्ध मे बहुत कहा तथा 
सिखा जा चुका है उस पर सर्जा 
करना यहा प्रप्रासगिक होगा । किन्तु 
शोध ही यह भनुभव किया जाने 
लगा कि पध्रायं समाज को एक व्यापक 
भौर प्रभावशाली प्रान्दोलन का रूप 
देने के लिये ये दाशेनिक और तात्बिक 
भाधार पर्याप्त नही है। इतना ही 
नहीं उनको सेकर स्वाभी जी के सम- 
कालीन तथा साहौर प्ार्य समाज की 
स्थापताकाल से उमके एक प्रमुख 
झनुयाथी श्री मूलराज जी तथा उनके 
कुछ साथियों ने कहना शुरू कर दिया 
कि आम समाज की सदस्यता क॑ 
लिये केवल इन दस नियमो को 
स्वीकार करना मात्र क्‍्रायश्यक है । 
झनन्‍य मामलोी म आय समाज के 
सदस्य अपने विचार और व्यवहार म 
स्वतन्त्र है । कुछ लोगो न यही तक 
देबर मास भक्षण तक का औचित्य 
घिद्ध करना प्रारम्भ कर दिया जबनि 
दुसरी श्लोर य तक दिया जाने लगा 
कि स्तामी दयाननन्‍्द मास भक्षरण के 
विरुद्ध थे और इस प्रकार पजाब में 
मास पार्टी व. बास पार्टी बनी जिसे 
कालान्तर म कालेज पार्टी तथा गुरु- 
कुल पार्टी का नाम दिया गया। 
बस्तुत स्वामी जा के शिक्षा दशन के 
सम्बन्ध मे भी इसी भराधार पर मत- 
भ्रेद प्रारम्भ हो सया कि आय समाज 
के सदस्यों के तिये तियमा के प्रति- 
रिक्त स्वामी औओ द्वारा प्रतिपादित 
खान-पान और शिक्षा श्रादि सबधो 
झन्य मन्तव्य भी मान्य नहीं है। 
बिन्तु जैसा लाता लाजपतराय ने 

शेष पुष्ठचार पर ) ) 
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झा पुनर्मेठम, पालिक है । 


मननी ये 
इतिहास के कुछ महामतम व्यक्ति तब तक अजय भ्रसल्री रूव नहीं देख बके जद तक उनके होश्ले घोर चरह्लिवस के शलरका सक युस कट भ हो 
तया या जब तक उन पर कोई बडी मुसीदंत न थ्रा यई भर हताश होकर उन्हे धपने दिए नया सस्ता शुंगाने पर मजब्र त होना भड़ा | -- स्वोष आस 
न्‍संलनलन्‍«लम३5०2५>»»ेन पर नननन-भ-नथ नस नाण नरम य०..:६० «०५.७० +०+-+०.४>८> कप 4४० .+ का: 7० पका ५++५>पओ 3७4४ ५५५६+अ+५४--++-+०>७+<++++म-++-म-जक न अनवम ननम पा >पा ५ वन ५२४२७४७६ ५०४म्ू+4०० 9 > ०६०७ +आ धर पए१५७४०पनशलक ५-3. पक्‍बोडरआ0क- "७9 ा२9७+३ ७ ३०8७१७+५४३-ाक (भर क-०८+५०-े न हु जहा प़पाएमएे- परत (ल्‍ 0४०५ ५कायतदान पी क्रपेानमतया डा धन भा <रप पक. 


सम्पादकीय--- 


ज्सन 


“हँस हँस के हंसराज ने तन, सत्र व धन लुठा दिया 


अझसमे समाज के अन्मकाल से ही समसभ्तमय पर कोई न कोई भहान 
विभति जन्म लेती रही है जिन्होंने भ्रायंसमाज के मौरव में चार चाद 
लगा दिये । ऐसी ही महाविभूतियों मे से एक हैं महात्मा हूसराज | महात्मा 
लोगो मे प्रकृति प्रदत्त निम्न ग्रुरा सहज भाव से ही होते हैं--विपसति के समय. 
धैय भ्रभ्युदय के समय ही क्षमाश्ीलका, सभा में आकमटुता, मुड़ मे विभम, 
यश के प्रति अभिरुचि तथा शास्त्रों के स्वष््याय का व्यस्न। यह कहने मं 
कोई भ्रत्युक्ति नही कि सचमुच हसराज जी एक सच्चे महात्मा थे। उनकी 
झात्मा महान थश्री । मलिनताए, सक्रोणंताएं एवं स्वार्थभयों भावनाएं उनसे 
कोगो दूर थी । समाजोत्यान तथा महृधि के मिशन को प्रागे बढाने हेतु 
उन्होने सदंस्त समर्पित कर दिया था। त्याद की ये ग्राक्षात्र प्रतिमा 
ये। 


महात्मा जी का जन्म 9 अप्रैल 864 ई को पंजाब के होशियारपुर 
जिले मे वजबयडा नामक ग्राम में हुआ था। पिता का नाम चून्नीलाल और 
माता का नाम गर्णंश देगी था। एक भत्यन्त साधारण परियार में जन्मा यहू 
प्रतिभावान बुवक लाहोर के आय समाज के तस्कालीन मत्रो साईदास की 
प्रेरणा से प्राय समाज की भोर झ्राकधित होकर फिर आय॑ समाज का ही बन 
गया । योज्य एवं समपपित व्यक्तित्व के धनी हुसराज ने 885 ई में पजाब 
विश्व विद्यालस से बी ए की परीक्षा उत्तीर्ण को । इतिहास तथा सस्कृत से 
बिक्षिष्ट योग्यता हासिल की । 30 झ्रकटूबर 883 ई को भजमेर नगर मे 
महूति दयानन्द का निधन हुआ । उनके निधन पर उनकी स्मृति को चिरस्थायी 
रखने के लिए साईदास, तालालाजप्रत राय, प्‌ ग्रुरुदछ, लाला मूलराज ने 
886 में लाहौर में डी ए बी कॉलेज स्थापित करने का निश्चय किया | 
उस समय इस ससस्‍्था के सस्वापक प्राचायं पद पर हसराज जी को अ्रधिष्ठित 
किया गया । इन्होंने अपने झापको सर्वास्मना डी ए वी को समर्पित कर दिया । 
शी ए.गी और हसराज एक दूसरे के पर्याय बन गये। स्वय की भाधिक 
स्थिति सुदृठ नहीं होते हुए भी इन्होंने अवेतर्निक रूप में काय करते हुए 
प्राधा्य पद स्वीकार किया । इनकी ग्रहस्थी का गुजारा इनके बड़े भाई 
लाला मुल्कराज ने चलाया। यह हसराज के त्याग, साहस, मिशनरी भावना, 


कुशसनेत॒त्व और करमेंठता का ही परिशाम था कि स्कूल के रुप में स्वोपित 
डीएवी धीरे-धीरे लाहौर पजाब भ्रौर देश का तत्कालीन प्रमुख गौरबपू्णे 
राव्नीय शिक्षण सस्‍्थान बन गया। डोए जी एक भान्दोलन बन बया। 
धाज देश मे जो सकड़ो डी ए वी स्कूल क्रेज, हृसराज कालेज भादि 
खबाज़ की शिक्षश्ा सस्वान्नों का जाल बिसखा मुधा है सबके मूल में महात्मा 
हसराजजी का त्याग, बलिदान एवं समपंरा भाव ही प्रमुख कारश है। यूरकुल 
पझिक्षा प्रणाली मे जो महत्व स्वामी श्रद्धानन्द जी का है. बही स्थान भारतीय 
शौर पाश्वात्य, शास्त्र शौर विज्ञान, पूर्व और पश्चिम को मिलतीजुली ऐर्लो 
बदिक शिक्षण सस्थाप्नों के इतिहास में महात्मा हसराज का है! यचपि उस 
समय पायें समाज में दो विचार घाराझों का प्रायल्य हुआ जिसे व्यम्य मे 
“ घास” भौर “मास” पार्टी तक कहा जाता था परन्तु प्रार्य समाज भो 
मह॒थि दयानन्द के सिद्धान्तो के प्रचार प्रसार तथा सेवा भाव भे महात्मा 
हसराज जो भी कभी पीछे नहीं रहे । बिना कोई सरकारी भ्रनुदान लिए, 
जन सहयोग से सर्माग्त भीर प्रोत्साहित होकर उन्होने प्रपने जीवन काल में 
इस शिक्षरप सस्था को शिक्षा का प्रमुथ केन्द्र बना दिया । कसा, विज्ञान, बेद, 
ससस्‍्कृत, झायुवंद, कला कौशल उद्योभ भादि को महा विद्यालय स्तर तसझ की 
शिक्षा की व्यवस्था हो मई । उनके त्याग भोर तफ्स्या ने ही एस ससस्‍्था द्वारा 
भारत की शहीदे प्राजम मगतर्सिह जैसे क्रान्तिकारी, तथा कई महान व्यक्ति 
प्रदान किये । महात्मा जी सच्चे ईश्वर भक्त, वंदिक घम्मे के दीवाने तत्ा 
महृषि के प्रति धत्यन्त श्रद्धालु थे | ऐसे ही महान व्यक्तित्व के धनित्रों ने झाय॑ 
समाज के गौरव को झागे बढामा । ठीक ही कहा गया कि “हस हस के 
हसराज ने तन, मन व धन छटा दिया ।” काश | प्राज की डी.ए वी 

सस्थाझो के कणघार सचालक गशा, अ्यवस्थापक, शिक्षक, कमंचारी ग्ररफ 
डी ए वी आन्दोलन के जनक महात्मा हसराज के जीवन से प्रेरणा ग्रहण 
कर 'भमरसीनरी' और मशीनरी, के स्थान पर सच्छे मिशनरी” बनें, सादगी, 
समपंण भौर सेवा का झादर्श प्रस्तुत कर । यही काय महान प्रणेता को सब्यी 
श्रद्धाजली होगी । “कौतियंस्य स जीगति” 


--शसासिह 


शंकराचार्य का दिमागो दिवालियापन 


पुरी के शकराचार्य स्वामी निरजन देव तीर्भ जो भाश्ररण कर रहे हैं, 
उसे देखकर सदेह होता है कि कही यह व्यक्ति मानसिक रूप से बिक्षिप्त 
तो नही है, विधवा वियाह निषेध्र, सती प्रथा भौर जन्मगत जात-पात जैसी 


कुरीतियो को वेद सम्मत बतलाकर समस्त ससार मे बेदों को 'यड़रियों के * 


गीत' सिद्ध करने का पक्षधर यदि मानसिक रूप से दिवालिया नहीं है तो 
धर्म प्रोही भ्रवश्य है | 


झ्राज जिन 28 झौर कुप्रथाओ का विरोध काँग्रेस जैसी राजनेतिक 
पाटियों के मच से भी होता है, उन्हीं कुरीतियों का अपने को शकराचार्य 
कहने वाले व्यक्ति द्वारा समर्थन किया जाता एक विडम्बना ही कहा जाएगा । 
उस पर दावा ये कि मैं यह समर्थन वेदों के भ्राधार पर कर रहा हूँ । वेदो 
का सबसे बड़ा श्रवक्ता होने का दावा करने काला हो जब वेदों की महिमा 
को लाछित करे तो उसे कया दड मिल्लना चाहिए ? 


श्री शकराचाय बहते हैं कि वेदों की भनेक सहिताए बिलुप्त हो गई 
हैं और ये भ्राय समाजी उनके बारे में कुछ नही जानते तथा उन्हीं सहिताभो 
मे विधवा विवाह निर्षघ व सतो प्रथा और जन्मगत जात-पात का उल्लेख 
मिलता है। वाह जनाब ! क्‍या दूर को कौडी लाए। भला इस पाजष्टाचार्य 
से कोई पूछ कि यदि नारी दहन व विधवा विवाह निषेध जैसी कुरीतियो की 
महिमा का विलृप्त सहिताझो मे उल्लेख होता तो वह विद्यमान सहिताभो 
म भल ही अश मात्र ही सही लेक्नि देखन को तो मिलता । 

श्री निरजन देव का अ्यरोप है कि श्रा्यं समाज हिन्दू समाज के सगठन 


की एकता को ऐसे सवालों को बहस का सुहा बनाकर कमओर कर रहा है । 
इस सदर्भ मे हमारा कहना है कि हिन्दुओं को एकता के सबसे बड़े शत्रु 
शकराचायं जैसे महानुभाव ही हैं, श्रायं समाज नहीं। हमारी मान्यता है कि 
जब तक हिदुभो मे मूर्ति पूजा और अवतारवाढ, जम्मगत जात-पात, छत- 
छात झोर मृतक श्राद्ध व फलित ज्योतिष ज॑से बघ विश्वास शोर क्रीति. 
विद्यमान हैं तब तक हिन्हुधो मे एकता व सग्रठन की बात सोचना एक 
दिवास्वप्न जैसा है। अ््यं समाज हिन्दुयों को उनके इन्हीं कऊको से मुक्ति 
दिल्लाकर उनका एक शक्तिशाली सबठत बनाने का विचार रखता है । 
ओऔी शकराचाय ने महू भी कहा है कि मदि आयंसमाज के शोग इसी 

तरह हम से, वाद-बियाद और बहस करेगे तो ये भी भ्पनी 
तरफ से समभोते का पाक्तन नही करेंगे। प्रत्येक श्रांसमाजी के हों नहीं 
भ्पितु जन साधारण के मन मे इस क्यन से यह प्रश्न पैदा होगा कि प्राखिर 
आइडम्बरों भौर कुप्रथाशों के प्रखर विरोधी आायंसमाज भौर अप्त गिज्यासो 
की दल-दल भे गरदन तक डूबे 28 में क्या कोई समझौता सभन्र है ?; 
हम मानते हैं कि कोई भी सच्छा ऋषि भक्त ऐसा समभौता नहीं कर सकता ! 
पाखड खण्डन ही तो धभार्यसमाज का प्राश है। यदि इस कार्य भें भी गह' 
समभौता करने लगे तो हिन्दुओं के अन्य संगठनों में श्रौर उसमे भ्रस्तर 
बया रहेगा । झस्तु । इस सबके उपरान्त भी झावय॑ समाज के कर्णधारों का यह 

दायित्व बनठा है कि वे शकराचार्य के इस आरोए का आड़तापूर्यगर भौर 
स्पष्ट शब्दों मे खण्डन करें। - वीरेना आर 
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आर्य समाज को समझो 


--वाबूलाल झार्मे-- 

धा्ये भ्रमाज को स्थापित हुए यद्यपि शताधिक बर्णे व्यतीत हो चुके झौर 
इस सुदी्य काल भे इससे श्रगेक महत्वपूर्ण कार्य भी किये हैं तथापि न केवल 
जय स्राधारश में भ्रपितु भारत के घुपठित लोगो मे भी भाग समाज के सबत्ध 
में बोर अज्ञान ग्याप्ठ है। अधिक शोचनीय एव खेदजनक स्थिति तो यह है 
कि प्राय जगत के प्न्त्ेस भी ऐसे अनेक व्यक्ति उत्पन्य हो गये हैं जो भाय॑ 
समाज कय रुपाज्यर करने पर तुसे बैठे हैं। पिछले कुछ समय में लेखक का 
वजाचार ऐसे दो महानुभावो से हुप्ता है। प्रथम सज्जन जो स्वथ को अनेक 
धायें समाजों के पदाधिकारी रह खुके होनः बताते हैं जाहते है कि प्राय 
समाज प्रपने सम मन्तब्यो को स्थाम कर भ्रम केवल एक त्रतवादी सस्प्रदाम 
जन जाने । दूसरे प्रब्यात विद्वाम जाये समाज की वतंमान असन्तोषजनक 
स्थिति से शुर्ध होकर भा दृद्धिजीवियो का एक ऐसा महा सम्मेत्तन प्रायोजित 
करनें हेतु प्रयत्नशील हैं जो ऊद्ापोद्द करके भाये समाज की भावी रूप रेखा 
निर्धारित कर श्रके । 

इसमे कोई श्न्देष् नहीं कि क्षार्य समाज की वर्शमान स्थिति सन्तोषप्रद 
नही है । वह न केवल उन लोगो को जो प्रभी तक झभाय॑ समाज के सपक में 
नही भाए भ्पितु प्रन्य बहुत से ऐसे सोबमो को भी जिनका एक न शक प्रकार 
से प्राय समाज से सम्बन्ध रह चुका है भ्रव प्रभावित नहीं कर रही। इस 
झखसन्तोधजनक स्थिति का कारण यह नही कि इस सस्‍था के नियमों, सिद्धातो 
झौर मस्तव्यो में ऐसी मौलिक त्रुंटियाँ है कि उनके भनुसार श्राचरण करना 
हानिकारक भ्रचवा दुष्कर है प्रवितु इस सगठन के झ्न्दर ऐसे बहुत से व्यक्ति 
अुस पडे हैं जिनकी आय समाज के नियमों, सिद्धान्तों श्रौर मन्तव्यो के पालन 
में लेश मात भी रुचि नही है | । भपने किसी स्वार्थ की सिद्धि हेतु न केवल 
ग्रायं समाजों की साधारण ध्दस्यता ही ग्रहरा किये हुए हैं प्रपितु अनेक झाय॑ 
समाजों के पदाधिकारी बन कर उन पर झौर उनके द्वारा सचालित सस्थाप्रो 
पर कथ्जा भी जमा बैंठे हैं। परिणामत ऐसे सिद्धान्त हीन व्यक्तियों का 
झापरश धझाय समाज की बदनामी का कारण बनता जा रहा है । 

झाम॑ समाज को समझते के लिए सबप्रथम हमको इसके नियमों पर 
इच्टि डालनी होगी । इसके दस निमम है जिनको इस ससस्‍्या के सस्थापक 
महू स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने स्वय निर्धारित किया था शोर जो 
बिना किसी परिवतंन के भाज तक ज्यो के त्यो विद्यमान हैं। छठे नियम 
द्वारा सतार का उपकार करना प्रर्थात्‌ शारीरिक भात्मिक और सामाजिक 
उन्नति करना भ्रार्य समाज का मुख्य उहं श्य निर्धारित किया गया है । ससार 
के भ्न्तगत न केवल भारतवासी ते केवल मुनुष्य मात्र भ्रपितु प्राणी मात्र 
झाते हैं। भत ऐसी संपूर्ण लोक हितकारों सस्था के सबंध में वास्तविक 
जानकारी प्राप्त करना प्रत्येक समकदार व्यक्ति का परम पुनीत कतंज्य है । 

झा समाज के चतुर्थ श्लोर पच्रम नियम क्रण् सत्य को ग्रहण करने 
झौर ध्रसत्य को स्वागने हेतु सवंदा उद्चठ रहना चाहिये एव सब काम धर्मा- 
नुसार भर्थात सत्य और झसत्य को विभारकर करने चाहिये । यदि उपयुक्त दो 
नियमों का पालन ही सब »नुरध्यी का भ्रश्यास बन जाने तो जितनी धोखे- 
बाजी, सक्कारी, चोरी झादि दुराइया वर्तमान समय में जनता को कष्ट 
पहुना रही है ने बहुत शीघ्र समाप्त हो जाये । हमारा पारस्परिक व्यवहार 
कैसा हो इसक दिंरदर्शन भ्रावं समाज का सातवा तियम करता है प्रात 
सब से प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वतंना चाहिये, सधार मे ऐसे प्रनेक 
महापुरुष हुए है जिन्होन लोगो को आपस मे प्रीतिपू्वक व्यवहार, करने का 
उपदेश विया है किम्तु इस नियम की शिशेषता यहू हैं कि हमारा व्यवहार 
प्रीठिपृव क अ्र्यात हेवरहित होने के साथ-साथ धर्मानुसार तथा ग्रयायोग्य भी 
होता नितान्स भ्रावश्यक है। हमारा व्यवहार धर्मानुतार तो निश्चित रूप से 
प्रत्येक के साथ होना निताम्त भ्रावश्मक है किन्तु सबको स्पष्ट रूप से समझ 
हेना चाहिये कि धर्म शब्द का तात्पम हिन्दु धर्म, इस्लाम धम झादि मतो से 
महीं है अपितु भाग समाज के पाचवे नियम के भ्न्तयंत जँसा बताया गया है 
इसका तात्पमं सत्य पर भाधारित होन से है । 

हमारे भ्रधिकाश कष्टो का कारण प्रश्न भथवा भिथ्याज्ञान है । भाय॑े 
समाज का झाठवां तियम अ्रविद्या का नाश एव विद्या को वृद्धि करनी चाहिये 


है। इस सर्वकालिक गौर साथंदेशिक नियम को स्वीकार करने म॑ कदाचित 





ही किसी समझदार व्यक्ति को झापत्ति हो । आये समाज का नया नियम सव 
लोगो को परामर्श देता है कि प्रत्येक को केवल भपनी ही उत्लति से सन्तुष्ट 
न रहना चाहिये किन्तु सब की उन्नति मे श्रपननी उन्‍्तती समझनी चाहिये।! 
आजकल हमारे झधिकाश देशवासी स्था्थ रिघता के चक्रवात मे फस चुके हैं । 
सा्वंजततिक हित की झोर विरले ही दरव्टिपात करते हैं। किन्तु यदि हम 
अपना इष्टिकोरां बदलकर झाय समाज के नर्ये सियम का पालत करने सम 
जावें तो जनता का कल्याथ होने मे देर न लगेगी । झाये समाज का दसवा 
भौर प्रन्तिम नियम यह है कि सब मनुष्यो को सामाजिक सव हितकारी नियम 
पालने में परतन्त्र रहता चाहिये झौर प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र 
रहे.! इस नियम का पूर्वांद्धई भाग तो ऐसा है जिसका पालन किसे बिता राज- 
सास पर चलना भी तिरापद नही है । उपयुक्त छह नियमो की समीक्षा से 
से यह स्पष्टतया सिद्ध हो गया कि भ्ाय॑ समाज की स्थापना के समय इसके 
सस्थापक ने छठ नियम के अन्तयंत सामाजिक उन्नति कराने का लक्ष्य जो 
इस ससस्‍था के सामने रखा था वह इन नियमों के यथावत पालन करने से 
नि सन्देह प्रत्येक देश गौर प्रत्येक काल मे सिद्ध हो सकता है। 


सब मनुष्यों की शारीरिक भ्ौर बौद्धिक क्षमता एक समान नही होती । 
उनकी प्रबृत्तियो कौर रुचियो में भी प्राय भ्रसमानता पाई जाती है। क्षमता 
और रुचि की भिन्‍नता एक हो माता-पिता की सन्‍्तानो भे भी दिशाई दे 
जाना सामान्‍य बांत है । सुगमता पूव क जीवन निर्वाह करन हेतु प्राय प्रत्येक 
सनुख्य को दूसरो के सहयोग की भ्रपेक्षा रहती है। इस भपेक्षा ने ही समाज 
से कर्गीकरण को जन्म दिया है । जो वर्गीकरण मनुष्यो के गुण, कम भोर 
स्वभावो पर भ्राधारित होता है वह तो सपूण समाज की उन्नति मे सहायक 
सिद्ध होता है परन्तु जो वर्गीकरण केवल मनुष्यो के जन्म पर भाधारित 
जाति उपजाति प्रथा है वह भ्रस्वभाविक हंप्ने के कारण प्राय हानिकारक 
झौर उनकी उन्नति में बाधक ही सिद्ध हो रहो है । 


यदि सम्पूर्ण मनुष्य समाज की तुलना मनुष्य के शरीर से की जावे तो 
त्यागी तपस्बी और विद्या के प्रचार प्रसार मे रत मनुष्यो के समुदाय को 
ब्राह्मण की सभा देकर उसको समाज रूपी शरीर का मुख कहा जा सकता 
है । बल पराक्रम से युक्त दुष्टो के दमन हेतु सदेव तत्पर रहने वाले मनुष्यो 
को क्षत्रिय पुकारा जाकर उनको मनुख्य समाज का बाहु श्रथाँत भुजाए माना 
जा सकता है | जीवनोपयोगा ध्षमस्त सामाग्री का कृषि पशुपालन भौर व्रिविध 
उद्यमों द्वारा उत्पादन भौर वारिज्य द्वारा उसका ध्ावश्यकतानुसार समस्त 
जनता मे वितरण करने वाले समुदाय को थवेश्य की सज्ञा देकर उनकी तुलता 
उरू अर्थात शरीर के मध्य भाग से की जा सकती है । समाज के शेष लोग 
जो मन्द बुद्धि होने के कारण स्वत तो कोई व्यवसाय करन में असमथ हो 
किन्तु अपने शारीरिक श्रम द्वारा ही समाज कौ सेवा कर सकते हो उनको शूद्र 
कहा गया है उनकी तुलता पैरो पर टिका रहता है इसी प्रकार शूद्र भी सपू 
मनुष्य समाज के लिए उपयोगी हैं । 


झा समाज के सस्थापक महूपि दयानन्द मनुष्य समाज के ऊपर यशित 
वेदोक्त वर्गीकरण के ही अभिलाषी थे किन्तु खेद है कि वतमान समय से 
आय समाज के नेतामश इस परम उपयोगी व्यवस्था को पुनर्जीयित करने की 
भोर से सर्वंधा उदासीन प्रतीत होते हैं। इस बेदोबत वर्खावस्था के प्रनेक 
साभ हैं। व्यक्तियों की योग्यता का यथोचित मुल्याकन इसी व्यवस्था के 
प्रधीन हो सकता है । हिन्दुओ का एक बडा भाग जो प्रछूत माना जा रहा 
है उसका उद्धार इसी व्यवस्था के प्रचलन से सम्भव हा सकेगा । आजकल 
दहेज प्रथा के रूप मे जो एक भयकर रोम भारताय समाज म फैल गया है 
उसके उन्मूलन मे भी यह व्यवस्था लाभदायक सिद्ध हो सकेगी ।+ राष्ट्रीय इच्टि 
से प्रमुख लाभ यह होगा कि हमारे राष्ट्र का बहुसस्य भाग जो हिन्दू माना 


जाता है जीर जो हजारों जाति उपजातियो में बिखरा हुआ है उसका एक 
इृंढ सगठन बन सकेगा । 


झाये समाज की दूसरी महत्वपूर्ण मान्यता यह है कि सामान्यतया प्रत्यक 
मनुष्य का जीवन जार भागों मे विभाजित किया जावे जिनको प्राश्रमो का 
नाम दिया जावे । प्रथम भाग ब्रह्मचर्याश्रम है जा पुरुषो के लिए उनके जन्म 
से खेकर न्यूनतम पह्चीस यथ की भायु प्राप्त होने तक और स्त्रियों के लिए 
कम से कम सोलह वर्ष की आयु तक न केवल अविवाहित रहना ही, भपितु 
( शंष प्रृष्ठ 4 पर ) 





पुस्तकालयाध्यदा. 


गुछकुल कागडी 
'विश्वविधालय हरिद्वार 
जिला है“ अमान कर ३.3. प्र. 8 


8$ श्रश्नेल, ॥988 


झार्य समाज को 

( शैंथ पृष्ठ 3 का ) 
प्रत्येक प्रकार के व्यसनों से झलिप्य रह कर बल बीज की वृद्धि ऋरते हुए 
विद्योपार्ज॑न में व्यस्त रहते देतुं श्रावश्यक है। मनुध्य जौवन का हि्लॉँव भाव 
गृहस्थाअम है जो पुरुषों के लिए परच्चीस वर्ष को लागु के उपरास्त पचास 
पंतपन बर्ष की भझाजु पर्यन्त ही बताओ या है। इस परऊ्चीस तीस वर्ष की 
झ्रवधि मे के ग्रषने-अपने बरवलुसार जीविक्रोशरजंस करते हुए <शश्य धर्म का 
पालन कर खकते हैं । तदोपरान्त उसको यान प्रस्वाक्रस मे प्रविष्ट होगा धनि- 
याय॑ है| कह झ्ाश्रम सम्पत्ति का मोहत्माय कर अपनी झास्यिकोन्नति हेतु 
साधना करने और परोपकारी जीवन व्यतीत करने का है | 


53 
सम्यास भाशम है भ्र्यात पूर्ण वैशाग्य प्राप्स होने पर सृत्युपमंन्‍्त खोकों - 
पकार करते रहने का है | 


यदि श्रायं शमाय की मास्यता के झनुरूप राष्ट्र में भ्राथम व्यवस्था 
प्रचलित हो जाये तो राष्ट्रवासी जहाँ स्वस्थ शोर बलिष्ठ बनेंगे यहाँ वे धन 
सोखुप भी ग होगे क्योकि जय अह्याच्र्याश्रम ने ये त्याजी, तप्रस्थो एम क्‍प्वि-- 
लासी जीवन व्यतीत करने के प्रध्यस्त हो चुकेंगे प्रौर उनके सामने केवल 
सीमित काल तक ही .इस्ल जोगन का ऐश्॑य भोन कर पुन वास्प्रस्थाशभ 
एव सन्‍्यास झाश्म में सयमित तपस्यापूर्ण जीवन व्यतीत करने का लक्ष्य 
होगा तो उनके श्रष्टाचारी होसे की भ्राशका झति न्यून है । जीचन के विगिज 
क्रो का लतुभग १7८ किये हुए निस्काथों बाा्ास्किए्रे की पक शसुवया सेल. 
राष्ट्र को उपलब्ध हो सकेगी । के बासतस्थी शोड़ र्रामपंशती समिशियों के 
सदस्यों विज्ञायकों सांसदों और यगन्त्िमों के कुप में भी राष्ट्र के लिए श्रति 
उपयोगी सिद्ध हो सकेंगे * 

वारियारिक कल्यारा कार्यत्रम के भन्‍तमं त स्थान-स्थान चर पुरुषों धौर 
स्जियो के नसजन्दी शिविर लगाये जा रहे हैं प्रौर न केवल यसौ बायारो मे 
भातवि-भाति के विशापन सकाकर ही भ्रपितु छबित॒हों मे और दुूरदक्षंत पर 
भी आकर्षक रुप से इस कार्य क्रम को चिह्रप्त किया जा रहा है । प्रशासन द्वारा 
इस तथ्य को शर्वंधा भूसा दिया गया है कि उपयुक्त उपाय झौर उसका 
विज्ञापन एच प्रस्थ कामुकता वृद्धि के प्रदर्शश नासमझ * शह भौर ६ 3००४ 
में दुराचार की प्रवृत्ति को कितनी तीन गति से यढा रहे हैं। शासन को सुपथ 
पर चलाने का प्रयास तो झतिकटठिन है परम्तु झाय्यें समाज सस्कार विधि में 
यशित ससस्‍्कारी का प्रभावी ढ़ग से भ्रयार करके अ्रवाशती भ सम्तानोत्पति 
पर रोक मनाने हेतु भवश्य ही राष्ट्र की महती सेवा कर सकता हैं । 

झार्य समाज का सिद्धान्त है कि इस ससार का रचयिता, विमन्‍ता और 
पालनकर्ता एक ऐनी झरच्ट शशि हैं! लो निराकार मनिविकार, समश्ष, सबं- 
व्यापक, सब्र शक्ति। संम्पस्त कर स्थायकारी है। हमारा कोई भी काये मनसा, 


बाचा कर्मसा ऐडा यहीं है जो उस सर्वान्तर्यामी परमात्मा से भविदित रह 
से झौौर उसकी न्याय व्यवस्था के भ्रधीन जिसक सयोधित कल हमको न 
मिले । जब लोगो को उस सर्वक्ष और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रस्तित्व 
के ऊपर भ्टल विभकास हो जावेगा तब पःफपाचार स्वत्त. श्रन्द हो जावेगा श्रौर 
ससारबासी सुखी जीवन व्यतीत करने लगेंगे । ध्ाव समाज का छठ्त निमम 


उसी समय सार्यक हो जावेगा / पता--बुद्धि भगत, लश्कर (स्वालियर) 
न न क्षिक्षा स्रभा भ्रजमेर 
अऋनश्यकता 
समठन सज्यिय-बेतत र 7604/- वेतन ज्यू छला !420-2800 स्नातक 
तजा किसी शिक्षण सस्‍्था में प्रशासनिक कार्यों का अ्रनुभव-पाँचे रुपने के 
निर्धारित प्रवज पद झ्ाजेवन मनी को शीध्र करें। करू 
हु मय झ्राय समा सिक्षा सभा, अजमेर 
हे झावश्यकता 
प्रधानाध्यापक-छात्र ससया हेतु वेतन रे 943/- वेसनन ध्यूखला 
720-3350-एम ए -बी एड़ -पाँय वर्ष शिक्षण अनुभव हायर सेकष्डरी 
अथवा पाँच वध संकण्डरी स्कूल का प्रधानाध्यापक अनुभव-पाँच रुपये के 
निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन नजी को शीक्र करें । 





डद बम 










शा समाज शिक्षा सभा, भ्रजमेर 
ग्रावदयकता 
अ्रध्यापक () द्वितीय ग्रइ-एम ए (अग्रेजी) बी एड (2) तृतीय ग्रेड 
बी ए वी एड -बी एम सी, बी एड़ -हायर संकण्ढडरी, एस टी सी 
(3) वरिष्ठ लिपिक-स्नानक, हिन्दी अग्नंजी टकरा का शान भनुभवी को 
प्राथमिकता । पॉच रुपय के तिर्धारित प्रपत्र पर आवेदन गज़ी को शीघ्र करें। 











शक में. सं. ॥/87-69 


कर नचटमोमकए97०-ममशवाएनपहुएप कान" क चर फल नलप मान्य 
शेष पृथ्ठ । का ) 


* में स्पष्ट किना.है कि कुछ व्यक्तियों के 
मतभेद के उपरात9्त जी त्रार्स: मे सेबंसम्गत मोग्य्दो असम ब्रा दी कि आने 
समझाज कौ ऋदस्थता के लिये दस भिख्यो के अतिरिक्त स्व।भी जी हारः पधि- 
पादित धाशक्षिक तचर सापाणिक अध्यताओों को स्वीकार ऋरणत भी अ्रायकत 
है। मह आावापकतला इसलिये भी अयूजन की जाने सभी कि छुछ स्पर्श मिल्िय्ते 
भझौर सके सम्मत ऋषिर सिडात्तों कों स्वीकार फिने बिग भुससभात और 
ईसाई धर्म अचारकोी का ही सही स्वण पौराखिक हिन्दुभों के विरोत का भी 
अुकायला नही किया जा सकता था झौर न ही उनके उत्थात से झार्च समाज 
के सिद्धान्तो का व्ययपक श्र प्रभावशली प्रकार भौर प्रदार हो किया जेंह 
सकता था । जैस! ब्रह्म समाज के कटु झ्गुणव से स्वष्ट है। 

सबटठम का सेद्धाग्सिक भतथार-इस अकार भाग समामस के संगठस करो 
एक सैंडास्तिक झाधार पर पुमनठित करने का यह पहला कई 
परिरतागस्व॒कूप ॥934 मे पार्यदेशिक धाय प्रतिभिक्ति संचा व सत्ता 
ते इस पर खिचार करने के लिंग्रे एक विशेत्र सम्मेशन मझहास्था 
स्कॉमी की प्रध्यक्षता में भामोजित किया जिसमे अंह मिल्शय किया 
अऋरषिष्य के भ्रार्थ समाज का सदस्य होने तभा रहने दोनी के ४ अैन्‍ 
लियणों को ल्यौक़ार करवा पर्साव्त गहों है फिना की क्ड 
पडा को भी सो मंदी के आाजार पर आर्य वयासत्त में मकी ऋोतों में 
रिल्‍्हे है आलणा और उन गर अल्यरथ करना आधश्यक है । 

की -- जाग समाय की 

7728 2: 27:27 
पुनर्यंठित रूप झभी तक चल रहा है किन्तु भत 500॥ 
सिद्ध हो मभा है कि केवल दस नियसों को अर्किकर 
काररा जो स्थिति उत्पन्न हो गई थी ठोक #िंए 
उदम्रता से भा॑ समाज के सामने पून उत्पन्त कीट सर 
के कारशो पर मैं अपने विचार भपनी अभैर्ल 







<७8४३7६८ 
हमें का सम्प्रदाय नही है” में व्यक्त कर चुका हूं, उसकी 
करते की झ्रावक्यकता नहीं है। धार्य समाज के सेद्धाग्तिक ध्रासार के ऋदे 
पक में धीरे-धीरे उत्पन्न उदासौनता के कारशा उश्चक समत्य में जो सजीर 
निबंलता भौर निर्तर गिरावट शा बई है वह कक विदित है उसके मशीन 
पुनगटम के बशिरोशी भौ इस दवतीय स्थिति प्ले नहीं कर सकते । ये 
केवज यह कहकर इस बस्तुस्थिति का सामना करने से कतराते हैं कि धार्य 
समाज की वर्तमान वा के अन्य कारण हैं भौर उसके निराकररप के लिब्रे क्री 
अभ्य उपाय हैं। उपसमिति को भी इसकी भनुभूति थी भौर है इसलिये 
उसकी प्रारश्भिक रिपोर्ट में इन झान्‍्य काररशों तथा उपायों के बारे में भी 
उपयुक्त सिफारिशें की गई हैं जिनका विवेवन फिर कभी गिया जायेगा करिस्तु 


अतंमान प्रसंग में इतमा कहता पर्याप्त होगा कि झारये समाज के सयठत की 
बर्से घान निर्यंतता का मुख्य शौर पहला कारश उसके संड्धाम्तिक क्ाधार के 
प्रति बढ़ती हुई उदासीनता है । 

जिस प्रकार सर्वत्र न दीखने बाला पायरहाऊस या शिजलीवर सर्वत्र 
दीकने वाली बिजली की कलियों का स्तोत मह कमर है रुसी अकार आयें 
समाज के समरठन की स्थानीय, प्रात्तीम अतर यहा शक कि सा्ंदेशिंक इकद- 
इयो डारा अल्यमिश अवश्य उसके सैडान्तिक सिंशंकीचर हारी भरप्त लॉक का 


«| बोस्टैज पर निर्भर है। झायें समाज के मरूब्दे के सीबे सआलित भान्योजनो 


तथा उसकी सगठनात्मक शक्ति का भी भद्ढी भ्रन्योग्याणजित सम्बस्ध है । 
प्रान्दोलन बिजली की बतियों के समान उसके सभठन के इस खैंदान्तिक 
आधार फा प्रसीक या भ्रमाण है और कुछ सीमा तक उसमे सहायक भी है 
किन्तु यह उसकी शक्ति या प्रभाव का मुक्य स्त्रोत या झाधार सही बस सकता 

पौराशिक मान्यताधों ले समशौोद्ता--अहां तक झा समाज के सब- 
ठन या भ्र/म्दोलन के इस स्षेंडान्तिक आाशार का प्रश्न है यह निवियाद है कि 
हिंदू धमें की पोशरिंक मान्यताओो के साथ वीरें-धीरे जो सममाते की 


मीति अ्रपनाई सई उसी का यह परिणाम है कि श्राज न केवल छुसे या छूपे 
रूप से मूतिपजा करने बाले व्यक्ति प्रार्य समाज के सदस्य ही नहीं कहीं-कहीं 


अधिकारी तक भी हैं। ठीक यही स्थिति श्राद्ध, ती्षं, जातपात, छुम्राछूत 
आदि धासिक भौर सामाजिक क्रीतियो के सम्बन्ध मे उत्बन्‍्न हो रही है । 
जिकके निराकरण झौर निषेध के लिए झार्य समाज को स्थापना की गई थी । 

(ऋमश्ष ) 


किशन मनन नकल 3 भतार एएरयाए्रणा्ूशाशाशशशशणणणश॥श/शशशाणणश/शाभाकम० भूत त्ााभााकाभाणभााभणाभ॥क भा आकआआआ 5 इभइइसआअआ+प आस मआाााअ कम सा आााऋ शतक 
श्री रतनलाल गर्ग द्वारा श्री आय॑ भरिटसे,भजमेर से मुद्रित कराकर प्रकाशक रासासिह ने झार्यंसमाज भकन, केसरगज झजमेर से प्रकाशित किया 


ल्‍्नै 





332 जाधियुफीका न 
बैद ही समस्त धर्म का मूल है। 


सत्य को ग्रहण करने झौर भसत्य 
के छोड़ने मे सर्बेदा उद्यत रहना 
साहिए--महपि दयानन्द 


दयामन्दाब्द 63 
सृष्टि सम्बत्‌ : 972949088 









वर्ष - 4 शनिवार 30 प्रप्रौल, 988 


अक . 8 प. स -43338/84 वा 





0 भ्राइम्‌ ॥ आफ 





ए्ब्ज़्द्द् 


"गाय हमारा नाम है, जेद हुमारा धर्म । 


धो३म हमारा देव है, सत्य हमारा कर्स ॥।” 


झभय मित्रादभयम्‌ अमित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात्‌ । 
अभय नक्तमभय दिवा न सर्वा झ्लाशा मम मित्र भवन्तु ।॥। 





[8 
पाक्षिक पत्र 





न 
सकल जगत्‌ को भाय॑ बनाए 
हमारा उद्देश्य : 

समांच को वर्तमान एवं 
भविष्य में पंदा होते बाली 
समस्याझ्रों को दृष्टिगत 


रखते हुए शभ्रारयसमाज का 
पुनगेंठन करना है । 





वेशाब शु 4 सवत 2045 


वाषिक मू 5/-, एक प्रति 60 पैसे 


आर्य समाज के सम्बन्ध में सा्वदेशिक सभा का दूरगाभी निर्णय 


धायें समाज के भावी कार्यक्रम 
विषयक, सावंदेशिक झ्ाये प्रतिनिधि 
सभा द्वारा गठित उपसमिति की कई 
बैठकों के पश्चातु समिति के समोजक 
झराताय॑ दसाजेय प्राय ने जो रिपोर्ट 
सा्देशिक सभा को प्रस्तुत की थी, 
उस पर 9 सितम्बर 987 को 
सावंदेशिक सभा के प्रन्तरग सदस्यो, 
प्रतिनिधि सभाझो के प्रधान भौर 
मन्त्रियों तथा समिति के सयोजक तथा 
शदस्यों एव भ्रन्य विद्वानों के सम्मेलन 
में बिचारार्थ रखा गया शौर सम्मेलन 
द्वारा स्वीकृत नि्णभयो पर सावंदेशिक 
सभा की 20 सितम्बर 87 की बैठक 
मे विचार करके भावी कार्मेक्रम 
समिति के केवल सार बिन्दुओ पर 
पझ्रन्तरग सभा ने झपना निणय निम्न 
प्रकार दिया 

बिन्दु (क) प्राय समाज के 
किसी भी सदस्य व भ्रधिकारी द्वारा 
जाति सूचक शब्दों का प्रपने नाम के 


झागे प्रयोग न करने के प्रस्ताव पर निर्णय 


हुआ कि सावंदेशिक सभा पहले से 
ही इस विषय भे उचित प्रेरणा करती 
रद्दी है। 

बिन्दू (ल) आाय॑ समाज में सदस्यो 
की दो अंणियाँ होती हैं। सभासद्‌ 


गत दिनों फामराजनगर मे हुए 
काग्रेस के महाधिवेशन मे गृह मत्री 
बूटासि]ह ने भूतपुबब॑ राष्ट्रपति ज्ञानी 
जैलसिंह पर जो गम्भीर भारोप लगाए 
हैं वे भारतीय राजनीति के घटिया 
चरित्र के मु हू बोलते सबूत हैं। हम इस 
बहुस से नहीं पड़ना चाहते कि भारोप 
सही हैं या गलत। सेकिन बूटासिह 
के इन भारोपो से जो प्रश्न उठे हैं, 


निरेशक ; बसाश्रेय आय 





सभा झ्रा्मं सभासद्‌ । साधारण सभा- 
सदो को उपरोक्त सिद्धान्त सम्बन्धी 
नियमो के पन्तगंत प्रवेश दिया जाए। 
शाय॑ सभासद्‌ बन जाने के उपरान्त 
ये समाज द्वारा सचालित कायक्रमो 
में से किसी एक या भ्रधिक में निय- 
मित रुप से कार्य करते रहने पर 
सक्रिय सदस्य समझे जाएगे । 


इस बिन्दु पर गम्भीरता से विचार 
विमर्श के उपराज्त निश्चय हुप्रा कि 
भ्रायं॑ समाज के नियम सशक्त भौर 
सावंभौम हैं। शब्दों की व्याख्या का 
प्रश्न नहीं है, बल्कि उन्हे जीवन मे 
धारणा करने भौर प्राचरण की बात 
झ्रावश्यक है। इसलिए भ्रायं समाज 
के नियमों में वर्शित सदाचार के 
नियमों का पूर्णतं पालन करने वालों 
को ही 2 वर्ष पश्चात्‌ भ्रायं सभासदु 
चोषित किया जाए और उस समय 
उनसे एक शपथ पत्र भरवाया जाए 
जिसका प्रारूप निम्न प्रकार हो । 


प्रतिशापत्र (ध्रामें समासद) 
मैं ईश्वर के प्रतीक स्वरूप किसी 
मूति पूजा या जड़ वस्तु भ्रथवा व्यक्ति 
की पूजा नहीं करूगा ना ही मृतक 
श्रांद्ध या स्थान विशेष को तीथ॑ 


लकोर पोटने बाले तो बब॒कफ होते हैं 


मानू गा। तथा किसी प्रवेदिक या 
पौराणिक विधि विधान को नहीं 
मान्‌ गा। भर्थात्‌ वेद विष्द्ध भ्राचरण 
नहीं करूग्रा। मैं जन्मगत जाति- 
पातति या छुप्ला-छूत को नही मानू गा । 
मैं किसी भी सम्प्रदाय विशेष या जाति 
सगठन का सदस्य या अभ्रधिकारी नहीं 
बनू गा। सथा प्रायं समाज के वियमो- 
प्रनियंमों में वशित सदाचार के 
नियमो का पृर्णत पालन करूगा। 

यदि मैं इसके विपरीत झावररण 
करू तो मेरी भाय॑ सभासदी समाप्त 
कर दी जावे। हु आय सभासद 

(नोट प्रतिज्ञा पत्र का यह प्रारूप 
भ्रायं समाज के प्रवेश पत्र (फाम) के 
दूसरी शोर मुद्रित किया जावे प्रणवा 
झलय से प्रकाशित करा लिया जावे) । 

बिन्दु (ग)  भाये समाज के 
पदाधिकारी सक्तिय सदस्यों मे से ही 
निर्वाचित हो सकेंगे । 

निश्चय हुआ कि सक्रिय सदस्यता 
का कोई भौचित्य नही है, श्लाय॑ सभा- 
सद्‌ बनते समय प्रतिज्ञा पत्र द्वारा 
इसकी पृति हो जाती है। 

बिन्दु (घ) किसी राजनेतिक दल 
का पदाधिकारी तथा उसका सासद या 


विधान सभा मे निर्वाचित व्यक्ति झाय॑ 
समाज, भ्राय॑ प्रतिनिधि सभा या सावं- 
देशिक सभा का पदाधिकारी नही हो 
सकेगा । 

इस विधय पर गरम्भीरता से 
विदारान्तर निम्न निणय हुआा 


्रायं समाज के किसी भी सदस्य 
को जो किसी राजनीतिक पार्टी का 
निर्वाचित प्रतिनिधि प्रथवा पदा- 
घिकारी हो तो प्रायं समाज का 
पदाधिकारी बनने पर यदि वहू राज- 
नीतिक उद्दे श्य की पूति के लिए प्राय 
समाज पभ्रथवा सम्बन्धित संस्था को 
प्रभावित करना चाहता हो, था कर 
रहा हो तो ऐसे पदाधिकारी को पद 
से भप्रन्तरण सभा द्वारा पृथक कर 
दिया जावे । 


नोट झ्राय॑ समाज के भावी 
कार्यक्रम विषयक सावंदेशिक सभा की 
भ्रन्त-रग सभा 20-9-87 द्वारा स्वी- 
कृत तथ। 24--88 की प्रन्तरम 
द्वारा पुष्ट उपरोक्त निर्णय तत्काल समूचे 
आय जगत पर लागू समझे जाएगे। 


-अआनन्दबोध सरस्वती 
प्रधान-सावंदेशिक सभा, 
नई दिल्‍ली 





-- बोरेख कुमार भा -- 


उन पर चर्ना करना हम अभ्रपता 
कत्त व्य समझते हैं । 

श्री बूटासिह फरमाते हैं कि पूर्व 
राष्ट्रपति वडयत्रकारी विदेशी शक्तियों 
के इशारे पर नाच रहे ये श्रौर उनके 
कार्यकाल मे राष्ट्रपति भवन अप- 
राधियों का शरण स्थल बन गया था। 
देश का अदने से प्रदना व्यक्ति भी इस 
सब को लेकर इहमजी को सवालों के 


प्रधान संपादक : रास।/सिह 





कठधरे मे खड़ा कर सकता है। वह 
पूछ सकता है कि पुरुता सबृतो भौर 
दोनो सदनो में सत्ता पक्ष का स्पष्ट 
बहुमत होने पर भी आब्िर राष्ट्र- 
बिरोधी हुत्यों में लिप्त राष्ट्रपति के 
विहद्ध महाभियोग क्‍यों नहीं लाथा 
बया ? 

देश के गुप्तवर विभाम का 
भुखिया :हमत्री ही होता है। इस 


संपादक : बोरेन्द्र कुमार भारय॑ 


लिए श्री बूटासिह के बयान को 
गभीरता से लेना झ्रावश्यक है । इस 
तथ्य को मध्येनजर रखते हुए कहा 
जा सकता है कि वे एक कमजोर 
<हमत्री साबित हुए है भ्लौर उनके 
बारण देश को कापी नुकसान 
उठाना पडा है। भ्रपने कत्तव्य पालन 
में लापरवाही बरतने के लिए भाखिर 
क्यो न उन्हें दण्डित किया जाए ? 
( शेष पृष्ठ 4 पर ) 


दाह कार्या : 2।00 


30 झप्रैल, 4988 
सम्पा दकोय--- 


शराय पुनरगंठन, पाक्षिक ४ 





मरारी बाप का अनगेंल प्रलाप निन्‍्दनीय 


राम कथा के लिये प्रसिद्ध गुजराती समस्त मुरारी बापू में पिछले दिनों 
उत्तर प्रदेश में शुक्रवात ( मुजफ्फर नगर ) में राभमकथा करते हुए मूतति यूजा 
विषयक प्रकरण के सदर्भ मे प्राय समाज के प्रवर्रक तथा जीनन भर मूर्ति 
पूजा के विदद्ध भ्रनवरत सघरय्य करने वाले एव इस दुष्कृत्य पर कड़ा प्रहार 
कर शास्त्रार्थ मे पौरासखिकों के दात खट्टे करने वाले जनतृवश्ध महृति दयानंद 
सरस्वती के विरुद्ध जो प्रनगमेल प्रताप किया है वहु सर्ववा निन्‍्यमीथ एव 
झ्रापत्तिजनक है। उनका यह कहना कि स्वामी दयानन्द जी ने प्रारम्भ मैं तो 
झपरिपक्य बुद्धि एव प्रशानता के कारण मूति पूजा का विरोध किया वा 
परन्तु बाद मे परिपक्व होने पर भ्पने जीवन मे छिपकर मृत पूजा किया करते 
थे” मुरारी बापू का यह प्राक्षेप शरारतपूर्ण, विद्वेष युक्त तबा क्षोभका रक है। 
उन्हे ज्ञात होना चाहिये कि स्वामी दयानन्‍्त् का जीवन एक खुली पुस्तक 
था जिससे खिपाव प्थवा दुराव के लिगे कोई स्थान नही था। उन्होने हृरि- 
द्वार के कुम्भ मेले मे पाजण्डखण्डिनी पताका माने के बाद सबंत्र वेदिक धर्म 
की मान्यताभो भौर वेद का प्रचार-प्रसार करते हुये तथा सभी पोराखिक 
गढो मे विजय पताका फहराते हुये भ्रन्‍्त से पौराखिको के दुर्ग काशी 
(वाराणसी) मे इसी विषय पर शास्त्रार्व कर पौरारिको के गय॑ को च्र-चूर 
कर दिया था । सारा जगत्‌ इस अकाटय ठथ्य को जानता भौर मानता है 
कि महूदि दयानन्द सरस्वती मूति पूजा के कट्टर विरोधी थे। पश्रायं समांज 
के दूसरे नियम में स्वामीजी ने ईश्वर के स्वरूप के सम्बस्ध में स्पष्ट उद्षोषित 
किया है कि-- 

“उशमर सब्चिदानम्द स्थकपग, मनिराकार श्वशरितिमान, भ्यायकारी 
बयासु, अजस्सा, अगस्त, लिविकार, असादि, अनुषस, सर्वाघार, सर्वेश्वर, संद॑- 
व्यापक, सर्वास्तर्थामी अलर अमर अभय, नित्य, पविन्न ओर शुष्टिकर्ता है, 
उसी को उपासना करतो योग्य है ।'” 

यह सच्चाई का खुला हुआ पृष्ठ और स्पष्ट उदधोषरणा है। भमहषि 
दयानन्द इस मूर्ति पूजा की भ्रवेदिक परम्परा को भार्य जाति को पतन के 
रसातल में पहुचाने वाली, दासता के बन्धन में बाधने बालो तथा भोर 
पुरुष।थ द्वीन झौर भ्रकमण्य बनाने काली तथा भाग्यवादिता शभौर भ्रालस्य तथा 
भ्रष्टा चरख को बढावा देने वाली घोर कुत्रथा मानते थे । 

अत गुरारी बापू स्वय गुजराती होते हुये गुजरात की टकारा धरती के 
उस महान सपूत दयानन्द पर स्वार्थंकश लाछन लगाने से पूर्व थोडा स्वाध्याय 
झौर पभ्रात्मालोचन भौर चिन्तन कर लेते तो उत्तम रहता । बेसे कौओभी के 
काटने से बेल नही मरा करते । सत्य सत्य ही रहेगा। सत्य से सत्य का ही 
जन्म होगा | परन्तु यह उलृकवृत्ति मुरारी बापू जैसे सत के लिये असोभनीय 
है। उन्होंने सामान्य जनता की भ्रन्ध श्रद्धा का लाभ उठाकर उसे ऋमित करने 
का दुस्साहस किया है जो सवथा निन्‍्दनीय है । 

स्‍्वय वेद मन्त्र कहता है--- 
सपर्यगाब्छुक माय भसतव्रामस्ताबिर0 शुद्धमपापबिद्धम्‌ । 


कविर्मनोीयो परिभ्‌ स्वयभूर्यायातब्यतोर्थान्‌ भ्गदधास्छादवतोस्य 
सलाम्य । (यजुबंद भ्रध्याय 40, सन्‍्त्र 8) 


मनिवर पं. गरुदत्त विद्यार्थो 


महधि दयानन्द की मृत्यु के पश्चात्‌ जिन प्रमुख झ्ार्य विद्वानों ने उनके 
काम को झागे बढाया उसमे पण्डित * अ8 विद्यार्थी का नाम उल्लेखनीय 
है | ग्रजनर में स्वामीजी की है; इकय को देख नास्तिक से महा- 
आस्निक बने गुरुदत्त विद्य थीं ने भ्रपना जीवन आम समाज के लिये बलिदान 
कर दिया । 


लाहौर मे प्रभभ डी ए वी सकल के सस्थापको में से एक होने पर भी 
उसकी ओ ए से वेदों की उपेक्षा देखकर उदासीन हो जाना, भ्ापकी ऋषि 
भक्ति का भ्रप्ृतिम उदाहरण है । 
यदि इस ग्रन्थ का मुल्य हजारो रुपये होता तो भी मैं भ्रपनी समस्त 
सम्पत्ति बेचकर इसे खरीदता यह कहकर ऋषि के झमर ग्रन्थ सत्या- 
थप्रकाश वी महिमा का यशोगान करने वाले मनस्‍्थी मुरुदत्त विद्यार्थी जीवन 
भर उनके मन्तवपा के प्रचार-प्रसार में लगे रहे। वेदों के वैज्ञानिक स्वरूप 
को जतता के सम्मुद् लाने का श्रायने भरी उद्योग किया । इसके लिए आपने 
टमिनोलौजी ग्राक़ वेदाज नामक एक कोष का निर्माण किया और उपनिषदों 


(स ) वह परभेश्वर ( परि-पभाषात्‌ ) हर वस्तु के चारो झोर व्याप्य 
व्यापक सात से उपस्थित है। (शुक्र) वह ससार की बीज शक्ति है (प्रकायम) 
बहू का्ाधारी नहीं है (प्रत्न॒ताम) वह व्रश्त भ्रादि रोगों से भुर्त है। (अपना 
बिर) बहू नाड़ी ध्राषि बन्धतों में जकडा नहीं है। (शुद्धणु) वह सलरहित है । 
(भपापनिद्धम्‌) पाप उसको बींध तहीं सकते बह (कमि) शानी है। (मनोवी) 
विचा रजान्‌ है (परिभू ) सब स्थानों को थेरे हुये है, कोई स्थान उससे रिक्त 
नहीं हैं ( स्व्थ भू उसका कोई दूसरा उत्पादक याप्रभु नहीं है, यह स्वयं 
झपना स्थामी है। उसने (शाश्वन्तीस्‍्य समाध्य ) ध्पनी नित्य रहने बाली 
झनातन प्रजाशों के लिये (अर्थात्‌) पदार्थों का (मायातत्यत ) टीक-ठीक रीति 
से (वि-श्मादधातु) विधान बनाया है । 

तथा 
ने तस्य प्रतिमा प्रस्ति यस्यनाम महस्नश् ” 

अर्थात्‌ उस महान यश बाले परमेश्बर कौ कोई भूत्ति नहों होती । 

ईश्वर सबको सनन्‍्मति ये | |] 


--शतातिह 
विदेशी मिक्षनरियों को बढ़ती हुई 
झराष्ट्रीय गतिविधियों पर अंकुश लगाझो 


पाश्चात्य देशों से मरीबो तथा भसहायों की सहायता के वाध पर प्राप्त 
होने वाले करोडो रुपयो की धन राशि के बल पर भारतीय सविधान की 
धर्म निरपेक्षता का साभ उठाकर विदेशी ईसाई मिशनरी मिरजाघरो के 
इंदं गिद॑ सचालित विभिन्न केन्‍्द्रों के माध्यम से थोर दु्िक्ष तथा ध्रकाल से 
सत्रस्त भौर पीडित भोलेमाले ग्रामीण निघन व्यक्तियों तभा पिछड़े वनवासी 
एवं भ्रादिवासियों का धर्म परिवर्तेन करने के कुचक्र मे रात-दिन सभे हुये हैं । 
नागाछीड, क्‍्रदशाचल, मरिपुर, मिजोरम, कारखण्ड, छोटा ताबपुर भादि 
क्षेत्रो मे तो ईसाई मिशनरियों के कुचक्र से पृथक्ताबाद की प्रबत्तिया पतप- 
कर झाज भारत की एकता भौर प्रखण्डता को चुनौती दे ही रही हैं परन्तु 
धीरे-धीरे उन द्वारा देश के भन्य प्रान्तो मे भी संवेदनशील स्थलों का चमन कर 
दूध, कपडे, दवाइयों की झाड से तथा स्कूल, भ्रस्पतालों भ्रादि के नाम पर 
सहायता सामग्री निरन्तर वितरित कर बेसहारा भतिनिर्धन सोगो को धम्मे 
परिवर्तन पर मजबूर किया जा रहा है। राजस्थान मे भी भ्जमेर, ब्यावर, 
कोटा बासवाड़ा, स॑रवाडा भप्रादि क्षेत्रों मे तथा मध्य प्रदेश के काबुआ, खर- 
गौन, बस्तर प्रादि क्षेत्रों मे ये भ्रपता जाल फैलाने में सने हुये हैं। समय रहते 
हुये यदि भारत सरकार तथा सम्बन्धित राज्य सरकारें नहीं चेती तो मिश- 
नरी सकट पैदा कर देंगे। सबसे पहला उपाय तो अतिशीज्र यह करना 
शाहिये कि इस प्रकार की विदेशों सहायता का सरकार के साभ्यम से देश में 
जाय॑ तथा सरकारी कल्याण एज्रेन्शियों के मध्यम से वितरण हो एव 
मजदूरी का लाल उठाकर और ईस/म की शरोद करने ब्राले विदेशी बार" 
रियों को भारत से निकाला भाव | --रालाहिद 


का अग्रेजो में प्रनुबाद किया । 


विद्यार्थीजी एक उच्च शिक्षा प्राप्त स्यक्ति होने १र भी सादा जीवन जीने में 
विश्वास रखते थे। एक मात्र ऋषि के कार्य को प्रभावपूर्ण ढय से प्रामे 
बढ़ाना ही उन्हें प्रभीष्ट था। यही कारण था कि बी भी उन्होंने स्थय को 
एक नेता के रूप में स्थापित फरने का प्रयत्न नही किया । निरन्तर मौन भाव 
से बंदिक धर्म के प्रचार-प्रसार में लगे रहे। चर फूक तमाशा देखा। 
झत्यधिक काये करने के कारण शाप क्षम के शिकार हुए धशौर ( जन्म 26 
भ्रप्नेल, 804 ) अल्पायु से हो ।9 मार्च, 889 को श्रापका देहास्त हो 
गया । 
झ्ाज समाज के पैसे से देश के श्रन्दर भी प्रचाराणे हवाई जहाज से सफर 
करने वाले बिद्तां में बिलकुल कोरे तथाकथित आये नेता बात: आर 
व विद्यार्यी के जीयन से कोई प्रेरणा से सके ? या फिर विश्य 
हाकते रहेगे भौर समाज के नाम पर युलंछूरें उडाते रहेंगे । 


30 अप्रेल, 8988 


ऋषि भ्रक्‍त ठाकुर कर्णसिंह 
--बोरेसा कुमार भ्रार्मे -- 
राजस्थान के तत्कालीन राजे व रजवाडो का नेतिक एव चारित्रिक पतन 
देख ऋषि ने अपने समाज-सुधार कार्यक्रम मे इन्हें प्रमुखता दी थी । उनके 
प्रधार जीवत का अधिकांश समय राजस्थान मे व्यतीत हुआ । इन्हीं राजे शौर 
रजबाड़ो के सुधार हित दी 88ई में ऋषि के जीवन का बलिदान हुआ । 
ऋषिवर के इस सुधारवादी प्रचार का रजवाड़ो पर व्यापक प्रभाव पडा 
था और प्रनेक राजा, जामीरदार-ठिकानेदार उनके भक्त बन गये थे । जोबनेर 
के ठाकुर कर्णासह भी इतमे से एक ये । 
ठाकुर कर्ण सिंह महृषि दयानन्द की भक्ति के रग में पूर्णतया रम गये 
के। उनके द्वारा 893 ई में प्रकाशित राजस्थान के क्षत्रियों के घाल-चलन 
पर एक सरसरी निगाह' नामक पुस्तक के मुख पृष्ठ पर उन द्वारा विया 
दोहा इस सदर्भ मे विशेष उल्लेखनीय है 
राज बिलोकी को हमे मिसणो छै प्रासान | 
गुरु दयानम्द सारले मिलणों कठिन जहान ॥ 
ऋषि दयानस्द के प्रति प्रत्यन्त श्रद्धालु हो जाने के कारत ठाकुर कर्ण सिह 
के समय जोबनेर प्रायं समाजी गतिविधियों का एक प्रमुख सचालन केन्द्र बन 
जया था। 894 ई में पण्डित लेखराम पाये मुसाफिर' को प्रमुगाई मे 
जोबनेर में शुद्धि श्रानदोलत भी चलाया गया था । 


ठाकुर कर्ण सिह एक भच्छे प्रशासक थे । जयपुर महाराजा के प्रधीनस्थ 
रहकर उन्होने जरायमपेशा मीणा जाति का सुधार कर उसे सम्मानजनक 
लीवकोपाजंक व्ययसाबो में लगाया था। मीणो की सामाजिक एवं आयथिक 
उप्चति के लिये उन्होंने भर्य कई रचनात्मक कदम भी उठाये थे । 


एक सुशिक्षित व्यक्ति होने के कारण वे देश की स्वतन्त्रता का महत्व 
जानते थे । दसीलिये परोक्ष-अपरोक्ष रुप से वे क्रान्तिकारियों को सहयोग 
देते रहते थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला लाजपत राय व केसरीसिंह 
बारहठ झादि ऋ्तिकारियों से उनके धनिष्ठ सम्बन्ध थे । कहा तो यहा तक 
जाता है कि केसरीसिह बारहठ के गुप्त क्राम्तिकारी समठत की एक बेठक 
जोबनेर की हवेली मे भी हुई थी । 

ठाकुर कर्ण सिह शिक्षा असार को समाज-सुधार एक विशेष साधन 
मानते थे । इसी उहश्य को इष्टिगत रखते हुये उन्होने 89] में जोबनेर मे 
“एग्लो वेदिक स्कूल” की स्थापना की थी। पाये समाज के क्षेत्र मे यह 
जानकर भति प्रसन्नता होगो कि ठाकुर कर्णसिह ने इस स्कूल मे ऋषि 
दयानन्द प्रवतित गुरुकुल-पद्धति को अपनाया था। यहा वेद 
मत्रो द्वारा देनिक प्राथंना होती थी । स्कूल भे पढ़ने वाले धमस्त छात्रो के साथ 
समानता का व्यवहार किया था। छुप्माछात व ऊच-नीच के भावों के लिये 
यहा कोई स्थान नहीं था। यहु भी उल्लेख करना झावश्यक है कि अपने 
हकलौते पुत्र नरेन्द्रतिहु को उन्होंने आगीरदारो के बच्चो को पढाने हेतु 
उपयुक्त समझे जाने वाले किसी बग्नेजी स्कूल में भर्ती न कराकर जोबनेर के 
“एस्लो बंदिक स्कूल में ही भर्ती कराया था | ऋषि भक्ति का यह प्रप्रतिम 
उदाहरण है । 

ठाकुर कर्णसिहू एक ऊचे चरित्र के भ्रादमी बे । सामन्तों में भ्राम पाये 
जाने दुन्यंसनो से वे कोसो दूर थे। देशभक्ति, समाज सेवा, दयाशीलता भौर 
परोपकार जैसे मुणो से वे समलकृत भे । उनके इन्ही ग्रुणो को देखते 
हुये समाज मे उन्हें 'राजधि' की उपाधि से अछकृत किया भा । उनकी शिक्षा 
यद्यपि अग्नेजी पद्धति पर झ्ाधारित भेयों काजेज में हुई थी खेकिन उनके 
झावार-विदधार पर पाश्यात्य दूषित विधारधारा का लेशमात्र भी प्रभाव 
गहीं पडा था। चन्दन की भाति वे सर्पे रूपी विदेले बातारण में रहते हुए 
भी उससे प्रछते रहे थे । उनकी वेशभूषा पूर्णतया देशी थी। 


ठाकुर कर्णसिह की ऋषि भक्ति शौर उनके प्रनुकरशीय जीवन को 
देखते हुये भ्रन्‍्य ऋषि भक्त, राजे-रजवाड़ें उनकी तुलना में बौने प्रतीत होते 
हैं। ऋषि के इस भ्रनन्‍्य भक्त जनसाधारण में अपने भताधा रण गुरतो के लिये 
विश्यात ठाकुर कर्णास॒ह का अल्पायु में ही सन्‌ 94] ई मे देहावयसान 
हो यया । 


भ्रार्य पुनर्गठन, पालिका 3 





बाल विवाह भोर सरकार 
बसे तो झपने पूरे देश में ही बाल विवाह होते हैं परन्तु राजस्थान में 


इस कुप्रथा का प्रचलन अत्यधिक है। प्रतिवर्ष भ्रक्षय तृतीया को हजारों छोटे- 


छोटे बच्चो को शादी के बन्धन मे बाध दिया जाता है। इस वर्ष भी समा- 
जार-पत्रों ने ऐसी ध्रनेक शादियों के सचित्र समाचार प्रकाशित किये हैं जिनमें 
ठुल्हन और दूल्हा मात्र 3 या 4 वर्ष के थे । 


929 ई में बने शारदा एक्ट” के बाबजूद भारी शोर-शराबे के साथ 
बाल-विवाहो क। होता सरकार की भ्रकर्मण्यता का परिचायक है । यदि कोई 
व्यक्ति जन चेतना को कमी का तक देकर बाल-विवाहों का भौचित्य सिद्ध 
करना चाहे तो इसे उसकी नादानी ही समझा जाएगा। भाज सरकारी और 
गैर सरकारी प्रचार माध्यमों ने जनसाधारण को बाल-वियाह के सनी 
दुष्परिशामों से भ्रवगत करा दिया है भौर यदि इसके उपरान्त भी बाल 
विवाह होते हैं तो उसकी मुख्य दोषी सरकार है । उसे चाहिये कि कानून को 
झवमानना कर याल-विबाह करने वाले अभिभावकों श्रौर इस काये में 
सम्मिलित समाज के प्रन्य सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करे । 


--चीरेख झ्ार्य 





बाधिकोत्सव 


भायेसमाज, देसराज कालोनी पानीपत का प्रथम उत्सव ला श्रादित्य 
प्रकाश भाय॑ की भ्रध्यक्षता मे 27 थे 28 फरवरी 988 को मनाया गया । 
स्वामी वरुणवेश, स्वामी निममानन्द, श्री वेद सुमन वेदालकार, श्रीमती 
राजरानी व बहन सविता के प्रवचन व मीत हुए । 
“जु (मन्‍्त्री) 


हम मिल राष्ट्र जगायें 
“डॉ (श्रीमतो) महाश्वेता चतुवेदी 
बेद ज्योति से आलोकित बन, 
हम मिल राष्ट्र जगायें । 
चहू भ्रज्ञान, तिमिर है छाया, 
घुमिल हुई दिशायें। 
भूल बये सब, सुलभ हुई थी, 
हम को प्रिय झ्राभायें । 
दूर-दूर हम जिस सुमार्ग से, 
पुन उसे था जायें। 
सम्प्रदाय का मरल निरन्तर, 
बढता ही है जाता । 
धर्म चेतना से वचित, 
झलगावयाद पनपातता । 
उग्रवाद के इस प्रराति को, 
मिल हम दूर भयगायें । 


प्रन्तर्दाह निरन्तर चलता, 
मानवता है रोती । 
देख भारती कापुरुषो को, 
बविकल प्राण है खोती । 
गरुण बने, भ्रावकयाद के, 
ब्यालों को ग्रस पाये । 


उठो प्राय वीरो मेघावी ! 
झौरभ चहु फैलाओ | 
जो वेचा रिक महा प्रदूषण, 
प्रिशोधित कर पात्रों । 
दिशा दिशा वैदिक नादो से, 
करें मुखर, हर्षायें । 
पता --ओछेसर्त काशोतरी, श्याम गल, बरेली-243005 (3 9 ) 


नल न न 


पुस्तफालपाधच्यद । 
गुछकूल कागडी 
"विश्वविद्यालय हरिदार 


'णिला' सहारनपुर॥उ. प्र. ॥ 
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द्वितीय विश्य हिन्दू सम्मेलस : 
हिन्दुत्व के नाम पर फिर लगा दरबार 
-- बीरेसा कुमार झागे -- 
25 से 28 मार्च 4988 तक नेपाल की राजधानी काठसाडों में 


व्वितीय बिश्य हिन्दू सम्मेलन का भायोजन हुआ । विभिन्न सम्भदायों के 26 
देशो के लगभग 500 भ्रतिनिध्ि इस सम्मेलन में सस्मिसित हुए । विचार 
गोष्ठियाँ हुई, प्रस्ताव पारित किया बया। भ्रस्ताव पठने-सुनने मे बहुत ही 
प्रभावी भौर दूरयामी नजर आता है । 
सम्मेलन द्वारा जो प्ृष्ठीय प्रस्ताव पारित किया गया है उसमे हिन्दू धर्म 
को पूर्ण विज्ञान सम्मत बनाने की बकालत करते हुए इसके लिए 2 विभिन्न 
सूत्रो का उल्लेख किया यया है । प्रस्ताव मे सभी हिन्दू समान हैं और ईश्वर 
के अस हैं! की दुद्ाई देकर सकल्प किसा गया है कि हिन्दू समाज को जात- 
पात से मुक्त किया जाएगा और छुआ-छूत को जड़ से खत्म कर दिया 
जाएगा । 
सम्मेलन के इस सबलप से भला किसको प्सहमति हो सकती है। 
झालिर हिन्दुश्लों के पंतन की ये दो बुरादेवाँ प्रमुख काररढ रही हैं। सेकित 
खेद तो इस बात का है कि प्रस्ताव मे इन करूको (गमुराइयो) की समाप्ति का 
कोई उपाय नहीं बताया गया है। भौर तो झौर जंब सम्मेलन के प्रतिनिधि 
प्रस्ताव के इस महत्वपूर्ण अश्न को जोरनशोर से विजश्ञापित कर रहे थे, तभी 
भारत मे पुरी के शकरायायें जगदगुरु निरजमदेव जन्ममत जाँत-पात भौर 
हरिजनों का मदिर प्रवेश निषेध वेदोकन ठहरा रहे थे । भ्रव में सकल्पकर्ता ही 
ही जानें कि उनका सकस्‍्प कंसे पूरा होगा ? 
सम्मेलन मे हिन्दुओ के लिए एक प्राचार सहिता बनाने की भी बात 
चली । पता नहीं इन सोमों को इतनी सी बात भी कंसे मालूम नहीं कि वैदिक 
काल में वैदिक धर्मी सभी लोगो की एक ही भाजार सहिता बरी । बाद में 
सभी सप्रदायो ने झ्पनी स्थापना के समय सुविधानुसार अपनी-भ्रपनी प्रानचार 
सहितायें बना ली | प्रब यदि वे भ्रपनी इस भाचार सहिता का त्याम करते हैं 
तो उनके संप्रदाय का भ्रस्तित्व भी स्वयं समाप्त हो जाएगा । भौर ऐसा ये 
कभी नहीं चाहेगे । 
सम्मेतन में गोहत्या पर प्रतिबन्ध भ्ौर सस्कृत भाषा के प्रभार-प्रसार पर 
भी बल दिया गया है। जहा तक हम समभते हैं; गौहत्या एक धामिक 
समस्या न होकर आधथिक झभौर सामजिक समस्या है। भौर धर्म से जोडकर 
इसे अभ्रत्यधिक जटिल बना दिया गया है। सल्कृत का प्रचार-प्रसार तभी हो 
सकता है जबकि उसके बिशेष महत्व को भ्न्‍्य भाषाभो की तुलना मे सिद्ध 
क्‍या जा सके । 
हि दू धर्में को तो भश्रधिक विज्ञान सम्मत बनाने की बात प्रस्ताव में 
दोहराई गई हैं| लेकिन प्रश्व उठता है कि जब किसी घ॒र्में का आधार ही 
वेशानिक न हो तो उसे अधिक विज्ञान सम्मत कैसे बनाया जा सकता है। 
लगता है कि शायद सम्मेलन मे सिर जोड़ कर बेठने वाले प्रतिनिधि भ्पने 
सम्प्रदायों की विज्ञान विरोधी मान्यताझ्ों को भूल यये थे । या फिर उन्होने 
अपने-झपने तयाकल्ित धर्मेग्रन्थों का भली-भाँति अ्स्यय गहीं किम है 
सम्मेलन ने नेपाल मे ही एक “अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दू केन्त्र' की स्थापना का 
निर्णय लिया है | ये केन्द्र शायद पारित प्रस्तावों पर भ्रमत्र कशने का कार्से 
करेगा । कैसे करेगा ? य सम्पेलन वाले ही जाने ! सब्मेलन मे एक सुझाव 
हिन्दू धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए एक शक्तिशाली शाटटवेब रेडियो 
स्टेशन स्थापित करने का भी झाया । प्रश्न इस बात का नही है कि यह केन्द्र 
किस देश मे स्थापित हो प्रश्न इस बात का है कि आखिर परस्पर विरोधी 
मान्यताओं पर आधारित विभिन्‍न सम्प्रदायों के प्रचार कार्य मे यह केन्द्र कसे 
सतुलन रख पाएगा ? 
ग्रायसमाज वेशराज कालोनो का निर्वाचन 
ससक्षक श्री प्रभुदयाल गुलाटी व श्री भादित्य प्रकाश झाय, उपप्रधान 


श्री सुरन्द्रपाल त्यागी व श्री भमरसिह सेनी, मन्‍त्री श्री जगदीश चन्द्र वसू, 
कोधाप्यथ श्री ओमप्रकाश गोयल, प्रचार मन्त्री श्री पृर्णचन्‍्द पथिक । 


न पुनगंठन, पाकिक 


प्र बोलते हैं--- 
झाय॑ समाज के नेता सावधान हों 

आय समाज के प्रति निष्ठा रखने बाले लोगो ने जब श्री विद्यानन्द 
सरस्वती द्वारा जाये समाज की प्राभमिक सदस्यता को त्याग देते की बात 
पढ़ी हीबी तो उनको धक्का लगा होगा ! बआासठ बर्ष तक भाव समाज की 
सेवा फरने के बाद उसकी सदस्यता स्यांगने के वास्तविक कारण यवि कुछ 
अत्मणा रहे भी हो तो भी भ्राय समाज में स्थॉर्थपरता का जो जान सेचा 
घूम सभ रहा है उसे उन्होंने बहुत भ्रम्छी तरह पहिचाना है इसमें दो शाय 
नहीं हो सकती हैं। जब बाड ही खेत को खाने सभे तो रखबालों कौन 
करेया ? पदाधिकारी पदों झौर समाजों को अपनी जागीर बनालें । उनका 
सनमाना दुरुपयोग करें, बन्दर बाँट के जक्‍्कर भे भदालतों में समाज का पैसा 
फर्क, मये रक्त के लिए समाज के द्व।र बन्द कर दिये जांबें, युण्डा तत्नो की 
सहायता लेते फिरें ओर भले और भसिब्ठानाम लोगो को अवसाम करके बाहर 
निकालने की साजिशें रचते रहते हो तो कर लिया पायें समाज ने वसुधैय 
कुटुम्यकस्‌ या! “विश्वमार्यंम' का खद्य प्रा ? 

यदि प्रतिनिधि सभाभो को इस 'रोब से मुक्त मान भी सिया जावे (यद्यपि 
वे हैं नही। तो यह निवियाद है किये पंत निर्बेल और पसहाय हैं। 
झजने से मीजे की इकाइतो पर उनका मेंतिक- पढ़ बेधामिक नियणस- 
नहीं है भौर न हो उनमें ऐसा करने का साहस है क्योंकि चुनावी लाभ भखे 
उच्चध्यदाधिकारी स्वम ही उसके पीछे गिड़गिडाते फिरतसे' हैं। झारय॑ समाज 
के अ्धिकाँश सन्‍्यासी व प्रचारक प्रचार की अपेक्षा भन्षार (उसम भोजन, 
भारी बक्षिशा) की चिस्ता अधिक करते हैं। समाजों का कार्य यात्र एक दो 
उत्सब करके जनता को अपने जीक्ति रहने का मान करा देने तक सीमित हो 
जया | आयें समाजों झौर झाय समाजियो ने नया अन्या प्रकाशन का पकड़ 
लिया है । महथि सद्दित भाय विद्वानों के अन्यो कों छापो झौर ओऔने के पोने 
दामो में बेचकर भ्रपना घर भरो। बे गीता प्रेत ग्रोरखपुर की प्रकाशन 
बद़ति से कुछ भी सीखने को तैयार नहीं हैं। भाव साहित्य लिखना, छापना, 
पत्र फत्रिकाए निकालना, हुबन यज्ञ करना, उत्सव करता, भाषण करना और 
नई शोध करना ये सभी हो रहे हैं। होने भी चाहिए । परन्तु लागो को 
सच्छे शायं बनासे का काये, सस्कार प्रतिध्ठा का कार्य, सच्ची बेदिक शिक्षा देने 
का कायें व जुप्ा, शराब, वहेज, नारी दहुन, जसात्कार, नर बलि, छुप्ता-छृत, 

जाति भेद भौर अध-विश्वायों के कछको से समाज को मुक्त कराने केलिए कितनी 

गसमाजें योजना बढ्ध कार्य कर रही हैं। समाज के लिए श्रनुपयोगी किले खढहुर 
बन गये हैं। भाये समाज भी भ्रमुपयोगी बनता जा रहा है। खडहर बनने 
के कमार पर खड़ा है । सभव है शीज्र खडहर बन जावेगा और उसमे मात्र 
कुछ उल्ल (भवांछनीय पदाधिकारी) दी जहाँ तहाँ शेष दिखलाई देंगे । 

स्वार्थान्धता की शाँधी मे फसा आये समाज यदि इसी राह पर बलता 
गया सो निध्ठावास भाव समाजियों को अपना कल्याण इसी मरे दिशेगा कि के 
भी श्री विश्वानम्दजी की भासि समाज का पलला छोडकर छूक भोर हट जावें। 
जब एक-एक करके विशिजन भागे समाज से किनारा कर जातवेंगे तब देश की 
जनता यही कदहेगी कि “हर शाल पे उल्ल बेंठे हैं, भन्यामे गुलिस्ताँ कया 
होपा २?” आग समाज के करोडों सदस्यों मे से एक विद्यानन्दजी का कम हो 
जाना सवंधा महत्वह्वीन धटना हो ऋंकी है परन्तु यह भी हम याद रखें कि 
भाय॑ समाज के भविष्य के सिएं एक मह्ृत्यपु्णे चेतावनी भी है। भायें समाज 


के बेखा स्यधात हूं । रे 
-- हम्या असाव कर्मा 
झाय समाज कायालेडा, भीलवाडा । 
लकीर पीटने ( शेष पृष्ठ ) का ) 


ब्राप्त समाचारों के भ्रनुवार पिछले दिनो राजीब गाधी की नजरों में 
बूटासिह का महत्व कम हुआ है । पंजाब से गलत रूप से दराललअदाजी की 
राज्यपाल रे की शिकायत को लेकर श्री गाँधी ने ओ पी बचिदस्बरम को उनका 
कार्य सौंप दिया था। हो सकता है कि झारोपो की इस, राजनीति का सहारा 
ज्ेकर श्री बूटासिह पुन भ्रपना स्थान पाने का प्रयास कर रहे हो | लेकिन 
प्रत्येक काम से विवेक से तो काम लेना चाहिए ही । ऐता लगता है कि ज्ञानीजी 


के विरुद्ध ये झारोप लगाते समय वे बिवेक से काम सेना ही भूल मए । झब 
कोई उनके प्रधान मत्री राजीव यांघी से भी प्रश्न कर सकता है कि जब देश 


का राष्ट्रपति राष्ट्र विरोधी ताकतों को शह दे रहा था तो जानकारी होते 
भी आप मौन क्यों रहे ?ै 


श्री रतशलालमय द्वारा श्रो आर्येत्रिट्से, अजमेर से मुद्रित कराकर प्रकाशक रासासिह ने आयंसमाज भवन,केसरनज अभ्रजनेर से प्रकाशित किया 


उन आये फीड 
चेद ही समस्त धर्म का मूल है । 
सत्य को ग्रहण करने और असत्य 
के छोडतने मे सर्वेदा उद्यत रहना 
आाधतिए--भहभि दयानन्य 

दयानन्दाब्द ; 63 

सृष्टि सम्वतू 972949088 


यर्ष 4 रविवार 5 मई, 988 
अंक 9 पस -43338/ह4 ॥ा 













| फ्सेश्म्‌ ॥ 


|. 
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झभय मित्रादभयम्‌ भ्रमित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात्‌ । 
झभय नक्तमभय दिवा न सर्वा आशा मम मित्र भवन्तु ।। 









नम 
सकल जगत को आय बनाए 
हमारा उद्देश्य : 

समाज की वर्तमान एवं 
सविध्य मे पंदा हरेने वालो 
समस्याओ्रों को वृष्टिगत 
रखते हुए झायंससमाज का 
पुनगंठन करना है । 

ज्येष्ठ भ्रमावस्या सवत 2045 








वाधिक म्‌ 5/-, एक प्रात 60 पैसे 


महाराजाधिराज जोधपुर “सर प्रतापसिंह ने हिन्दूधर्म, इस्लाम ऑर 
ईम्लाड़त से निरात्र होकर केसे आय॑ंसमाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द 
सरस्वती को अपना धर्मोपदेन्नक तथा गुरु स्वीकार किया ? 


यह लेख तर प्रतापसिह की उस 
बप्राप्त जीवनी पर आधारित है 
जो उनके समकासीन और स्वामी जी 
के भक्त रागराजा रथ नाबर्सिह के 
सुपुृत्त तथा मेरे मित्र ठाकुर प्रेमसिह, 
सेवा निवत आर ए एस की कृपा से 
मुझे पड़ने को मिली ।--4 वायें 

सर प्रतापसिहु की जीवन-माथा 
के अग्रेज लेखक आर यी वानबर्टे 
उनकी धामिक विचारधारा को अपने 
शब्दो मे प्रकट करते हैं--- 

“ये मेरे व्यक्तिगत बिचार हैं 
जिनके लिए मैं स्वम उत्तरदायी हू । 

“प्रारम्भ से ही धर्म सम्बन्धी 
विषयों को सावधानी से छोडते 
(बदलते) रहने की मेरी आदत रही 
है । वाल्यकाल में मैं भ्रपना पर्माप्त 
सभय रूठिवादी परम्परा मे पूजापाठ 
में बिताया करता था। मैं रामायण, 
गीता और भागवत के पाठ सुना करता 
था, लेकिन इनमे किसी से मेरी 
आत्मा को सुख ने मिला क्योकि 
कहानियो और नीति गयाओ के 
ब्रतिरिक्त उनमे यहुत कम सारथा। 
इतिहास बताता है कि हिन्दुओ मे 
मूरतिपूजा और पुराण का प्रचलन बहुत 
थोड समय से हुआ-लमभग उन दितो 
मे जिसे सचमुच “जअन्धकार युग" 
कहा जा सकता है। उस काल में 
हिन्दुओं ने अ+ने यथाशें धर्म भ्रन्थो- 
वेदों एवं विशुद्ध शास्त्रों का अध्ययन 
छोड दिया था ओर अज्ञान में पड- 
कर, अपने प्रायीन व विशुद्ध धर्म 
भें बहुत सी काल्पनिक घारणाजों तथा 
शाश्यत पूर्व रीति-रिवाजो का समा- 
वेश कर लिया था। परिणाम स्परूप 
हिन्दूसमं आज सक प्सगत कल्पनाओ 
का सम्रह व अन्धविश्वासो का बष्डल 
समका जाता है, और इसकी ज्सारता 
हास्य का विषय बन गई है । 
हिम्दूघर्म बर अनास्था के कारण-- 


विशुद्ध, हमारा सत्यधर्मभ, जिसकी 
शिक्षा केबल वेदो मे दी गई है, किसी 
बिचारशील व्यक्ति का अनुमोदन 
ग्राप्त करने में पीछे नहीं रहते। 
मम्भीर अध्ययन और अनुसधान के 
बाद पश्चिम के दाशनिको तथा 
विद्वानों ने इस तथ्य को प्रमाणित 
किया है कि हिन्दुओ के प्राचीन धर्मे- 
ग्रन्थ--वेदो तथा उपनिषदो भे उत्तम 
कोटि का ज्ञान मरा पड़ा है जो सबके 
हारा सम्मान करने के मोस्‍्य है। 
यथाथंरूप मे हिन्दू धर्म की बतेंमान 
स्थिति कुछ ऐसी है कि कोई शिक्षित 
व्यक्ति उसकी महत्ता पर विश्वास 


कुछ प्रभाव मुझ पर पडे किन्तु उनका 
सम्प्रदाय भी मुझे सतुष्ट न कर 
सका ।” 

“अपने लक्ष्य मे अग्रसर होते हुए मैंने 
बाइबिल भी खोली, निश्चित ही, 
इसकी क्हानियो और नीति-कथाओ 
ने भेरी कल्पना को प्रभावित क्या, 
किन्तु मेरे दिल या दिमाग पर इसका 
ऐसा प्रभाव नहीं हुआ कि मैं इसे 
ईश्वर का शब्द भान सकता और 
जीसस का ईश्वर-पुद्ठ होना, उनका 
एक फन्‍्या (मरियम) से जन्म लेना- 
आदि ऐसी बाते थी जिनका मतलब 
मेरी समझ के परे था। 


प्रस्तुति: आचाय॑ दत्तात्रेय आये 


नहीं कर सकता और न ही इसका 
प्रामाण्य स्वीकार कर सकता है । बहुत 
काल तक मैंने अपने विश्वास को इस 
धमं मे केन्द्रित रखा किन्तु अम्तवोगत्वा 
यह मुझे ऐसी भूल प्रतीत हुई जिसे 
छोडना ही श्रेयस्कर था। सावधानी 
से परीक्षण करने पर यह स्पष्ट हो 
जाएगा कि इस विशुद्ध बैदिक घर्म 
को भ्रच्ट करने वासे परवालीन 
ब्राह्मण ही थे ।” 

“अरद्धा-भक्ति के लबादे मे वे 
अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए 
तथा बुरे रीति रियाजो के निमृहित 
दुरितो को प्रचलित करने के लिये 
शास्त्रो भे में स्वकल्पना प्रसूत नये-नये 
अशो के पैबन्द लगाते रहे । इस प्रकार 
हमारा प्राचीन धर्म अब इस अवस्था 
में है कि इसके बहुत से अश अवश्य 
स्थाम देने चाहिए । 

कुरान ओर बाईबिल से मिराशा 
अन इसे छोड़कर बाद मे मैंने 
सुल्लिम धर्म ग्रन्थों का परीक्षण किया 
और कुरान के बहुत से अज्ो को 
कण्ठस्थ किया । यद्टी नहीं मैंने कुछ 
कट्टमपैथी मुसलमानों की समति की 


_'फिन्सु इस परकर्ती कलेबर बड़ि से ता साकि उनके व्यायहारिक जीवन का व्यास्या सुनना और उन पर 
निवेशक : दसातेय आर्य अधान संपादक ' राससिह संयादक: वोरेन् कुमार आर्य फोन कार्या: 200 


"थोड़े समय मे विस! भी धर्म 
ने मुझे सतुष्ट नही किया जिनका मैंने 
अध्ययन क्या । मेरा विचार है--कि 
धर्म का सम्बन्ध शरीर से बहुत कम 
मात्मा से अधिक है किन्तु मतो के 
साधारणीकरण ने विश्वास की 
आअधारणशिला उन यस्तुओ पर रखो है 
जो ब्रह्म और गमृतविषयक है और 
अच्छाई या बुराई की प्राप्ति के 
साधनरूप में उसी वर्ग की वस्तुओं की 
सस्तुति की है। किन्तु सच्ची धामि- 
कता सत्य सिद्धात्तोी, सदाचार और 
पवित्र आत्मा मे निहित है |” 
बलेद और स्थामी दयानम्द का प्रभाज 


“जब मेरा मन इन सन्देहों और 
अनिश्चयो से उद्विग्न था मुझे एक 
बार एक टाँग टूट जाने के कारण 
'“एरए0२8' मे दो माह के लिए 
अपने बिस्तर पर बधना पडा। उस 
समय वेदो को सुनने और उनमे क्‍या 
है ? इसे जानने को इच्छा जाग्रत 
हुई। तदनुसार, समय बिताने के 
साधन रूप मे तथा अपने हृदय के 
अन्तह नह को दूर करने की आशा मे- 


पूवंक विचार कर्ता प्रारम्भ कर 
दिया | मैं सम्पूर्ण वेदों को पढ़ लेने 
या उनमे किसी रूप में परमन होने 
का दावा नही करता किन्तु उनसे, 
निश्चिन रूप मे, मेरे क्लान्त हृदय पर 
बडा सुखद प्रभाव पडा इसलिए अन्त- 
तोगत्वा मैं इस निष्पर्ष पर पहुँचा कि 
आयों के प्राचीनतम और प्रतिष्यित 
धर्म ग्रन्‍” ८। में ध॒र्मे के सम्बन्ध से 
वास्ता4त * सर्वागरूपेण अन्तनिहित 
है । दूसरे सभी धम ग्रन्थों मे-अच्छाई- 
बुराई, सच-मूठ, सशयास्पद-रूप मे 
मिश्चित हैं ।” “इसके कुछ समय बाद, 
जब में जोधपुर मे था ।- स्वाभी दया- 
नन्‍्द सरस्वती बहा आए ओर मुभसे 
मिलने की इच्छा प्रकट की मैं भी 
उनसे मिलने को उत्सुक था मैने 
उनको बडी प्रशसा सुनी थी अत मैं 
अपने बडे भाई महाराजा यशवन्त 
सिंह के साथ उनसे मिलने गया। 
थोडे बातालाप वे बाद ही हम लोगा 
को उनके बडप्पन का विश्वास हो 
गया । 
ऋषि दयानन्द का भव्य व्यक्तित्व 
आह्ृत्या निस्‍्मन्देह वे प्राचीन 
ऋषियों की भाति थे उनकी वाणी 
सिंह के गर्जन सदश थी ब्रह्मचयं 
का तेज उनकी आँखों से दमकता था। 
अब तो सम्पूर्ण विश्व उनकी विस्तृत 


विद्याओर महान्‌ व्यक्तित्व से परिचित 
हो च॒का है| मेरे विचार से यह भारत 


के लिए गौरव की बात है कि स्वामी 
दयानन्द सरस्वती उसे दीर्घ सूचता 
की प्रगाढ निद्रा से उदबुद्ध करने के 
लिए प्रकट हुए। वे भारत माँ के 
महानतम और सच्चे से सच्चे शुभ- 
चिन्तक थे जिन्होने जीवनभर केवल 
उसी के लिए कार्य कया। 
अःयंसमाज से आशाएँ 

' मैं उनका अत्यधिक सम्मान करता 
हैं, वस्तुत मैं उन्हे अपना गुरु मानता 


मैंने वेदों के मत्रो का पाठ और उनकी हूँ, बयोकि उन्होंने मुझे बहुत सी 
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सम्पावकीय 
दयानब्द त्रोधपीठ खत्म नहीं की जाय 
हरियाणा सरकार से विश्नेष अपील 


आये समाज अजमेर ने अपनी एक विशाल सभा में स्वंसम्मत से प्रस्ताव 
पारित कर हरियाणा तथा विशेषत मुख्यमन्त्री श्री देबीलाल तथा हरियाणा 
राज्य के शिक्षामन्त्री एव कुरक्षत्र विश्वविद्यालय के उपकुलपति से पुरजोर 
शब्दों मं अपील की है कि विभत ।5 वर्षों से सुस्थापित एवं सुसचालित दया- 
नम्द चेयर (वेदिक शोधपीठ) को समाप्त नहीं किया जाय तथा इसे पूबंयत 
कायरत रहने दिया जाय । ' इस झ्ोघपीठ मे पूर्व भे श्रीनिनास शास्त्री तथा 
आचाय॑ कपिलदेव शापघ्त्त्री जैसे प्रकाण्ड विद्वानों ने सेबाकायं के दौरान महत्व- 
पूर्ण शोधकार्य करते हुए कई अनमोल ग्रन्य देश को अधित किये हैं अब 
यकायक किल्‍्ही येद व्यासपीठ के द्य पौराणिक सच्चालको क्वरा सरकफर से इस 
च्षेयर को समाप्त कराने का दुत्सित प्रयास किया जा रहा है । सभवत देश के 
सहान समाज सुधारक वेदोडारक, राष्ट्रीयता के जम मजजुण्टा ओर 
सरत्याम्वेधी सहुणि दयानम्द सरस्थतों के विज्ञारों पर शोधकार्य करमा पौराणिक 
झ्ोफेसरों के घले नहीं उतर रहा होगा । इसी आशक्षार पर दिसम्बर 87 ई. 
के बाद असो तक दयानन्द पीठ के प्रोफेसर पद को नहों भरा गया है । 
पजाब विश्वविद्यालय के अन्तयत चडीगढ में क्यानन्द शोधपांठ कामरत 
है हमसी प्रकार राजस्थान में दयानन्द कालेज अजमेर मे भी झ्लोधपीठ की 
स्थापना फी गई है। 


हरियाणा जैसे जाग्रत और आये समाज बहुल प्रदेश मे कुदक्षेत्र विश्व 
विद्यालय मे पूर्व स्थापित दयानन्द शोधपीठ का संचालित रहमा निताग्त 
आवश्यक एवं अनिवार्य है। लाखो आयों और देशभक्तों की भावनायें जुड़ी 
हुई हैं। आये समाज का विश्वव्यापी, लोकोपकारी सगठन इस शोधपोठ को 
बन्द करना कभी बरदाश्त नही करेगा । देश की प्रबुद्ध जनता विशेषत आये 
समाजो, आये प्रतिनिधि सभाओ तथा आये नेताओ से प्रार्थना है कि वह 
हरियाणा सरकार तथा भुख्यमत्री श्री देवीलाल को पत्र लिखकर, प्रस्ताव 
प्रेषित कर यह आग्रह करे कि कुछतेत्र विश्वविज्ञालय के अन्तर्गत शयानस्द 
शोधपीठ को चालू रखा जाय, रिक्त प्रोफ़ेसर के पदों को भरा जाय ताकि 
देव ओर दयानन्य पएर अनबरत शोधकार्थ हो सके | इससे हरियाणा सरकार 
की ही भोभा बढेगी । --शासासिह 


आतंकवाद का “मर्ज बढ़ता गया 
ज्यों-ज्यों दवा की 


देश मे सामान्य तौर पर जौर भारत की भुजा कहलाने वाले पजाब 
राज्य मे विशेषता गत पाच छ वर्षों के दौरान आतकयाद को श्ीमारोी दिन 
बूलो और रात चोगुनो बढ़तो ही रा रहो है। ब्ल्यू स्टार ओपरेशन से खेकर 
सीमा की सीलबन्दी और रेड अलर्ट, बरनाला सरकार की बर्जास्तगी, राष्ट्र 
पति शासन राष्ट्रपति सुरक्षा अधिनियम, राय और रिबेरो के प्रयासो आदि 
समस्त क्रियाकलापो के अन्तिम चरण में पुन अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर से 
पिश्चेले कुछ दिनों से लगातार आतकवादियो द्वारा किलेबन्दी कर सुरक्षा 
बलो से गोलियो से मुकाबला करना और आतकथावियो द्वारा स्वर्ण मन्दिर 
से हाथ खड़े कर आत्म समपंण करने के लिए प्रस्तुत होना आदि तक भी 
अभी आतंकवाद की आधी थमने का नाम ही नही ले रही है। मज बढता 
ही चला जा रहा है ज्यो 2 दवा की जा रही है। रोज 20-25 तिददोंष 
व्यक्ति बालक बूढे, जवान, कमंचारी, सेनिक, मजदूर, माताए बहनें ए के 
47 राइफलो से निकलन वाली गोलियो का शिकार हो रही हैं। निर्दोषो का 
खून बहाया जा रहा है। क्यो ? एक हो उत्तर है मर्ज सही नहीं पहुचाना 
गया । इसलिए बढ़ता जा रहा है। पत्तो को पानी दे रहे है जडो को नही । 


पजाब की धरती रक्त रजित हो चुकी है। लोगो का जानमाल खतरे 
भे है। हजारों ट्विन्दरु और कह्दी कही देशभक्त सिक्स भी सीमान्त क्षेत्रों के गावों 
को खाली कर अपने घरबार छोडकर अपने मासूम बीबी अच्चो को 
लेकर शहरो की ओर भाग गये हैं। उत्तरी भारत के विभिन्न शहरों मे 
शरणाथियों का जैसा जीवन बसर कर दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं, 
हिन्दू-सिख एकता और भाईचारे में दरारें पड़ने लगी हैं ओर हमारी यह 
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राजीय गाँधी की सश्कार एक-के वादे एक प्रयोग कर कडी कार्ववाही करने, 
कझठोर शदम उठाने का कोरा स्तोत्र पाठ कर रही है। 
मातृभूमि, देश की रक्षा तथा! इन्सानों को बचाने से बढ़कर कोई 
सम्दिर, मस्जिद कौ पतवियता महीं हों सकती । शिरोमणि बुंददारा प्रवस्धक 
समिति अबवा अकासी कल के विभिन्न घड़ो या विभिन्न श्र्िजियों और रागियो 
की और टुकुर-टुकुरताकने या देखने से काम नहीं चलेगा । सदि खिक्लिस्तात 
था धालिस्तान के भातों को कुचलथा हैं तो उसको वादियों को नेस्तनावूद 
करना होगा अन्यत्रा पंजाब के हर जाग मे रोज नये 2 आतंकवादी समठन 
कुकुरमुत्तो बी तरह अपना सिर उठा रहे हैं। इससे निपटने का एकमात्र 
उपाय परणाद को सेना के हवाले सोना हे सथा इन पृथकतादादों अतक- 
जादियों के चड़ों को जिगा परवाह किसे हुए सरकारी सरस्तण मे प्रहूण कर 
बहाःपहुरा बिठा बेगा है _ ताकि ये भगवान के-अनाकजित सम्दिर आतक- 
भादियों की शरणस्थली न बने । अध्रकयाशियरें के लेताओं से कोई बात नहीं 
को जाम । शाजनेतिक पोडियां सार करने कर शुणित-सेल अन्य न्‍ियर जाप । 
रत्प्टुद्टितों को सर्वोपरि मायकर कटोंरतम कदम उठाकर एक जार निर्भायक 
कादल उठा लिया जान; अब धेनें का प्यात्रा श्लेज्कने थाला है बहुत परी- 
क्षण कर लिये। बन्द करो हम ताटकों को । प्तमर में नहीं आता दयानन्द 
का आये समाज क्यो सो रहा है ? -- रासासिद 
उफ | अनाथ होने को इतनो बड़ी सजा 
सरकारी भोपू चिलला-चिल्लताकर कह रहे हैं कि जाजादी के चासीस 
यर्षों में देश ने आथिक, सामाजिक और राजनंतिक रुप से बहुत उन्नति 
की है। 
तथाकथित सुधारवादी सगठनो से जुडे लोग यह कहते हुए नहीं अभाते 
कि हमने स्वत॒त्र भारत के सभी नागरिकों मे समानता के भाव को गहरे 
तक भर दिया है । 
वास्तविकता कुछ ओर ही है । गत 7 मई को जयपुर के “राज्य महिला 
सदन ने “नारी निकेतत' की 3 आवासनियों की शादी सम्पन्न कर।ई | 
सूत्रों के अनुसार ये सभी लडकिया बचपन से ही किसी न किसी रूप से 
अनाथ थीं । इनको निकेतन ने ही पढाया और लिखाया था। 
पढाया-लिखाया कितना ? इसको सेकर प्रशासन को सवालो के कठवबरे 
में खड़ा किया जा सकता है। परन्तु हमारा यहा इस १२ चर्चा करना अभीष्ट 
नही है । 
सपाचारो के अनुसार ये सभी लडकिया कक्षा छह तक पड़ी हुई वी 
और इन सभो के दूल्हो के लिए 'काला अक्षर भेस धराबर' था। 
इसी के साथ ही एक सखेदजनक बात (एक राष्ट्रीय पत्र का सवाद- 
दाता इसे एक मजेदार बात लिखता है--बहुत खूब  ) यह है कि इन सभी 
दूल्हों की यह दूसरी शादी थी । इनकी पहलो पत्निया भ्वर चुकी हैं । 
राज्य का समाज कल्याण विभाग कहता है कि हमारा उहं श्म आवास- 
नियो का हिसी सुयोग्य एज कामकाजी युवक से विवाह करना था। अपने 
इस उद्ं श्य से विभाग पूर्ण सफल हुआ है, इसमे भी हमें सन्‍्देह है । 
प्राप्त जानकारी के अनुसार विवाह करने गले सभी युवक निम्न से 
भी मिम्नतर आय व्म से सम्बन्ध रखने बासे थे । 
प्रत्यक्ष शियों के अनुसार इन युवकों मे से अधिकाश देखने मे अधेड 
सगते थे। जबकि वे अपनी उजञ्र बहुत ही कम बतात भे (अनपढ़ व्यक्तियों 
की अन्मतिथि देखने के लिए कोई शेक्षिक प्रमाल पत्र तो हो सकता नहीं--- 
सो चाहे जो बता दो) । 
जारी तिकेततः की इन आवातनियों के इन विवाहों से आज के समाज 
का जो बेहरा उभरता है, यह अस्यन्त ही घिनोना है | 
इससे सिद्ध होता है आज भी हम रूढ़िवादिता ग्रस्त भमाम्यतात्रो से 
छूटकारा नहीं पा सके हैं। कक्षा छड़ उत्तीर्ण एक खड़की को एक अधेड 
विघुर अनपढ और निम्न स्तर का जीवन जीसे वासे व्यक्ति के साथ मात्र 
इसलिए बधनता पड़ता है कि बह अनाव है (चुल्तटू भर पानी से डूब मरो-- 
समाज-सुधार के ठेकेदारों) । 
जब कोई योग्य युवक आवाधनियों को जीवन समिनी बनाने हेतु तैयार 
म हो तो उन्हें फिर विवश हो उपलब्ध किसी भी व्यक्ति से विवाह के सिए 
सहमत हो जाना पडेया ही। आखिर वो भी तो सेक्स्र को ही विवाहित 
जीवन का मुख्य उद्देश्य मानने वाले समाज का ही एक हिस्सा हैं । 
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छोटा नागपुर आर्य प्रतिनिधि सभा 
द्वारा भ्रकार कार्य 


छोटा नागपुर आग प्रतिनिधि सभा के आमरत्रण पर स्वामी दयानम्द 

पक्देह' ने प भोविन्द प्रसाद आाय॑ “विंधावीरिधि' के साथ अप्रेल मास्त भें 

निम्तशिखित स्थानों पर बेद प्रबचम का कार्य किया--कार्के के ब्लाक चौक 

जोर पशु बिकित्सा महाविद्यालय के पशुपतिनाथ मन्दिर, नमरा टोली 

बेलगढ़ा गुमला, घाथरा सोहरदगा, निबनी ग्राम, नगर उन्टरी,, चपरी ग्राम, 
टाऊउनशिप, वरसली, भवनावपुर और कन्द्रावेर ग्राम के माता स्थान । 

हजारीबाम जिले के केरेडारी प्रशष्ड के कन्हावेर ग्राम में तीन दिनो 

तक वेदमाता गायत्री यज्ञ एवं आय॑ सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। 

--श्याराम पोडार (सम्त्रो) 


शिमला में आय॑ महासस्मेलन 


आयें प्रतिनिधि सभा हिमाचल प्रदेश की ओर से आयें समाज लोअर 

बाजार शिमला में दिनाक 0 से 2 जून तक एक “आय॑ महासम्मेलन”' का 

बआयोजन किया जा रहा है जिसमे अनेक गणमाम्य नेता महात्मा विद्वान और 
समीतजञ्ञ पधार रहे हैं। ! जून को एक भव्य शौमा यात्रा भी निकलेगी । 

-+जवयान देव “चैतन्य” (सन्त्री) 


गऊशाला जींद शहर की उल्लेखनीय उपलब्धियां 


जींद शहर की गऊशाला का शुभारम्भ सन्‌ 894 को हुआ। 
यह हरियाणा प्रान्त की पुरानी मऊशालाओ में से एक है। इसमे 600 मऊओ 
से ज्यादा के रहने का पूरा प्रबन्ध है। गत वर्ण भयकर सूखे के कारण गऊ- 
शाला के प्रबन्धको ने विशेष रूप से सक्रिय काम किया । आस-पास के इलाके 
की भूथझी बीमार गऊओ को अपने यहा रखकर उनकी चारे द्वारा सर्दी-गर्मी 
से अचाम किया। उनकी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की गई। इस समय मे 
जऊशाला में 200 से ज्यादा मऊए हैं। इनके रखाव के लिए सालो रुपये 
की सागत से बेरक बनवाई। सुशी और हरे चारे का प्रबन्ध किया। इंसके 
अलावा शहर में इधर-उधर भटकती गऊओ के लिए नावरिको को गऊशाला 
के अधिकारियों ने प्रेरित करके उनके बारे का प्रवस्ध किया । 

इस समय यऊशाला को देखरेश के लिए 50 कर्मचारी काम करते 
हैं । सब गऊओ का पानी का इन्‍्तजाम इनकी बैरकों में ही हैं। उनके चारे के 
लिए हर रोज 2 बग्गी आती हैं। यऊशाला के पास 95 एकड़ भूमि है। 
] टूयूब बेल, तीन ट्रैक्टर, दो बेस गाड़िया और दो भोटा बुस्गी हैं। गऊ- 
शाला का बजट लगभग 8 लाख का होता है। गऊशाला के थर्चे की पूर्ति 
दुकानो और क्याटटंस के किराये आदि से होती हैं। अब कमेटी ने दो लाख 
की लागत से नई बं रके बनवाने का निर्णय लिया है। सऊशाला का सारा 
स्थान पकक्‍का है। जो बाकी हैं उसे पक्का किया जा रहा है। गऊशाला से 
दूध उचित दाम पर शहर के नामरिको को वितरित किया जाता है । 

सरकार का गऊशाला को पूरा सहयोग मिलता रहता हैं। इस साल 
सूले से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने भरपूर आधिक अनुदान दिया । 

--छुबील दास आये 


(उपप्रधान) 
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प्रारम्भ है । “-भुब्यांधिष्ठाता 
“-लक्मीबाई इल्दुमति पयवाष्कर विज्ञालय, पटेल भवन के पास, जयपुर रोड, 
अजमेर कौ नसंरी कक्षाओ मे प्रवेश प्रारम्भ है| --संचालक 


ऋषि दयानन्द से 
-जाधनसिह मदोरिया 'सोमित्र' 
समय दे रहा है, चुनौतियों पर चुनौतिया, 
देखता हू--पिये जा रहे हैं लोग॥। 


यह कंसी जिन्दगी हैं तेरे दोवानों की, 
अपमानो मे जिये जा रहे हैं लोग। 


_ झार्य पुर्नर्नव्क पादिक 





तेरी समाधियों के भागन मे, 
आधियों के वृत्य होते हैं। 
आज धधक 'रहा है घर अपना, 
वीर मरदाने. पड़े सोते हैं । 


और अगिरा की गिरा पाकर भी 
ओठ  सिये जा रहे हैं नोग। 
समय दे रहा है चुनौतियो प॑ चुनौतिया, 
देखता हू--पिये जा रहे है सोग॥। 


अपनी दक्षिणा की याद दिलाते हैं गुद विरजानद 
बार लोगो का समपंण कहाँ गया। 
कुछ तो कहो अपनी वाणी से-- 
दहकती सासो का क्रन्‍दन कहाँ गया! 


चुप खड़े हैं आप गुरु सम्मुख, 
दोष पर दोष दिये जा रहे हैं लोग। 
समय दे रहा है चुनौतिया पर चुनौतिया, 
देखता हू--पिये जा रहे है लोग। 


प्रातः लाने को रात भर जागे, 
शिव खोजने को घर से भागे थे। 
रात गयी कहा है”? भ्रब तक है, 
भोग जिसके लिये सब त्यथागे थे, 


वेदमाता की को रोती है, 
वार पर यार किये जा ह है लोग। 
समय दे रहा है चुतोतिया पर चुनौतिया, 
देखता ह--पिये जा रहे है लोग। 


किसलिये,. पिये थे, विष पध्यासे, 
यह तो बताओ ऋषि हमको, 
हमे डस लिया है कृतध्तता की नागिन ने, 
फिर से सुम जगाओ, ऋषि हमको । 


तुम्हािरे बलिदानों का कर्ज कितना है, 
इसे शीश पर ढोये लिये जा रहे हैं लोग । 
समय दे रहा है चुनौतियों पर चुनौतिया, 
देखता हू--पिये जा रहे हैं लोग। 


तुमने तर्णायी जिस पर होमी भी, 
यह कौन लब्धि थी, जिसका सगर था। 
बहू कोन प्राप्ति थी जिसे पाने को, 
तुम्हारा मुक्ति-सुख निछावर था। 


«» तुम बताओ इसका है उत्तर क्‍या? 
प्रश्न पर प्रश्त किये जा रहे है लोग। 
समय दे रहा है चुनौतियों पर चुनौतिया, 
देखता ह--पिये जा रहे हैं लोग॥ 


इस सवाल ने फिर सिर उठाया है, 
समाज श्मशान है कि बगीचा है। 
जिसके सपनो मे आप खोये थे 
जिसे अपने लहू से सीचा है। 


कसा पहरा चौकीदारो का, 
बाग, वरवाद क्यि जा रहे है जोग। 
समय दे रहा है चुनौतियों पर चुनौतिया, 
देखता हू--- पिये जा रहे है लोग। 
हो" ह 
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सहाराजाधिराज जोधपुर 
अच्छी चीजें पढाई। बाद मे उन्होने 
आयंसमाज”” नामक एक समठन की 
स्थापना की मैं हसमे सम्मिलित 
हुआ जोधपुर मे एक समाज की 
स्थापना की । मेरा विश्वास है कि यह 
समाज भारत की प्रगति के लिए एक 
शक्तिशाली उपाम के रूप मे कास 
करेगा । इसके द्वारा बहुत कम्र समय 
मे जो काम हुए हैं और जो सुधार 
हुआ है, उनसे आशा जगी है कि 
भारत को उसकी यर्तेमान अधोगति 
से उबारने के लिए इसका महरम 
योगदान होगा ।” 

“स्वामी द्यानन्द सरस्वती की 
शिक्षाएँ हम दोनां भाइयो के लिए 
बहुत लाभदायक खिद्ध हुई ।”” 
सोस भश्यण कर मतभेद 

“सर प्रक्रापश्चिह और उनके बड़े 
भाई महाराजा यशवन्त सिंह, जो 
उस समय जोधपुर रियासत के शासक 
थे, को यह सन्देह था कि एक कत्रिय 
होने के कारण, आखेट एवं मासभअषण 
को परम्परा वाले क्‍या वे आयंसमाज 
के सदस्य ही सकते हैं। जैसा कि सर 
भ्रतापरथिह ने स्वय स्पष्ट किया है कि 
यश्षपि स्वामी जी मासचक्षण के पक्ष- 
धर नहीं थे किन्तु उन्हे उन लोगो के 
आयंसमाज में सम्मिलिस होने मे कोई 
एसराज नहीं था ।/' 

“इसमे सन्देह नहीं कि “सर” 
प्रतापसिह स्वय इस विचार के थ कि- 
बहादुर और युद्धप्रिय जातियाँ ज़ाहा- | 


हारी नहीं। सत्यायप्रकाश के थम 7 स्टेप ् 


सस्करण के कुछ विवादास्पद जशो 
का उद्धरण देत हुए जो कि स्वामी जी... 
की अनुमति के बिना अ्रक्षिप्त कर 
जिये गये थे उन्हांने तो यहा तक 
कहा कि जैनमत के (अहिंसा) के 
सिद्धान्त न भारतवासियों को कमजोर 
और आत्महीन बना दिया। “सर” 
प्रतापसिह इस तथ्य की पुष्टि करते 
हैं 'भारत की वतमान परिस्थितियों 
मे थे इसके सहयोगी समथक नही हो 
सकते । फिर भी उन्होंने उदयपुर के 
महाराणा को परोपकारिणोी का 
अध्यक्ष (प्रधान) नियुक्त किया तथा 
महाराजा यशयवन्त सिह एव स्वयं 
(सर प्रतापर्सिह) आवंसमाज के 
सदस्य बन गये ।” 

सहात्सा हसराज को श्रद्धाजलि 

“डी ए जी आन्दोलन के 
सचालक दिवगत महात्मा हसराज 
को श्रद्धाजलि अपित करते हुए सर 
प्रतापसिह कहते हैं कि--- 

' जो काय स्वामी जी के द्वारा 
आरम्भ किया गया था, उनकी मृत्यु 
के बाद उसे (कम से कम उस्तका 
शिक्षा और धर्मोपदेश का अग) दया- 
नन्‍्द-ऐं ग्लो-वं दिक कालिज लाहौर के 
प्राचार्य लाल हसराज बी ए ने अपने 
_हाथा मे लिया और सभी इसे भली- मर भया बहा केवल तीन अम्रंज ७ न ला न०न- और सभी इसे भली- 


पुस्तकांलयाध्यद्ष.. 


शुरुकुल काग्डी 


-विष्रवाविधालय हारिदार 
जिला सहारनपुर॥उ. प्र«॥ 
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भाँति जानते हैं कि के इसे किस प्रकार 
अब तक बहन करते रहे हैं। स्वामी 
जी की स्मृति मे 20 वर्ष तक लाहौर 
मे एफ कालिजख स्थापित किंगा गया, 
अप्रेल 905 में उसकी इमारत का 
शिलान्यास करने का सोभाग्य मुझे 
अणा, लगधयनय 20 यों तकला 
हसराज बिना किसी बेवन के इस 
कासेज की सेवा करते सहे, भौर यह 
सर्वयिक्ति है कि इसकी सेवा के लिए 
उम्होने अपना जीवन अधित कर 
दिया । यह असभझता का वियय है कि 
उनके बहुत से शिष्य उनके पुनीत 
भागे का अनुसरण करने को तत्पर 
हैं। तीरा से लौटते हुए मैंने प्रथम 
बार कालिज को देखा था, पुम 
905 से शिसान्यास के समय इसका 
उपक्धानी से विरीक्षण क्रिया । 

मेरी दृष्टि मे हिन्दुओं के शैक्ष- 
जिक विकास के लिए भारत में यह 
एक विशिष्ट सस्‍था है और हससे 
और अधिक अच्छाई की आशा की 
जा सकती है ।'' 

जीवन-गाया लेखक निम्नलिखित 
निष्कर्यों के साथ “सर” प्रतापशि|ह 
के “धामिक विचारो' के इस अध्याम 
का उपसहार करता है -: 

““फूडज 96 से 'सर” प्रताप- 


(केक ही चारो को प्रकट किया, 
इसमे ओश्चके नहीं कि उन्होंने खुले 


मस्तिध्क से फैरेश्रम पू्वंक धर्म के 
6 खोज की हो जो 
उनकी को शान्ति ला सके ।! 


समाज के प्रति उनका 
त्याग उन लोगो के प्रति उनकी अब्प- 
सिचरित भक्ति का ज्यलन्त दुृष्टान्त 
है जिनसे कभी उन्होने भिन्नता की 
शी । राजनीतिक क्रिया-कलाप 
जिसमे कि समाज के कुछ सदस्य 
सलग्न थे--उनको भुवास्पद लमसे थे 
और किसी भी रूप मे बे उनका सम- 
अंन करने यवासे अन्तिम व्यक्ति होते 


किन्तु साथ ही विस्पी, भी मूल्य पर वे 


उस समाज से सम्बन्ध विभ॑जुद करना 
नही चाहते थे जिसकेधामिक पक्ष से 
उन्हे पूर्ण सहम्दुभूठि भी । * 
*जीवन-पाथा'' लेखक के हारा 
उल्लेखित एक महत्वपूर्ण घटना 
“सर” प्रतापसिह के जीवन मे 
चटित एक महत्वपूर्ण घटना से यह 
प्रकट होता है कि वे उस समय श्रच- 
लित जाति-ससाकर्य (कास्ट टेबूस) से 
सम्बद्ध स्वामी कयाननन्‍्द के विचारों से 
किस सीमा तक प्रभावित थे | सन्‌ 
897 में जोधपुर भे एक अग्रेज जे 
डी केडेल (संनिक) टाईफाइड से 
मर मया बहा केवल तीन अग्रेज 


जौर वे यो अथों को उठा सकते ने 
क्योकि कोई समर्ण हिन्दू जकाजे को 
सहीं छू स्का था, इस स्वततिकन मे 
सैंधिक के निराश पिता जी.टी कैदेल 
भरी सी ने सर” प्रतापसिंह को 
सुझानय दिया किये एक भगी को 
बुला झे क्योकि उसकी कोई जाति 
सही जिससे छूत होने का झर हो । 
किन्तु सोमो के आश्वर्य का ठिकाना 
न रहा जब अर्थो उठाने वालों मे 
चतुर्थ सर अताप स्थव बन गये. पर 
जब ग्रह्ाराद्र को चाविष्युत करने 


१ * करके. है. कै//२-- ॥69 
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वालो इस अगहोंनी पर कुछ ब्राह्मण 
भ्रयाकरनत हुए तो “सर” प्रवाफपतद 
के उन्हें यह कहते कुए ब्रौट सयाई कि 
ब्राह्मण और दाजपुद्र सथी सत्री मिट्टी 
से मिस जाएगे और सभी सहृदव 
जलों की जाड़ि एक है 

“सर ' देनरी स्यूबोल्ट ने अपने- 
“बाएड ऑफ सर प्रतापतिह'-मे 
इस घटना का सुन्दर वर्णन किया है । 


(मूल बंध थी का हिन्‍्दी अनुय/द. 
डॉ जाहुरान शास्णी) 





पल बोलते हें.... 
'कजय को लागू कौंस करेंग्रा ? 
महोदय, 

जाये पुरमेंमठम की प्रतीक रहती है। वफ्टे दो भण्टे लिए कुछ वठता् 
घिल जाता है। इन पृष्ठों में दर्द शिपा हुआ मिलता है उससे ऐसा आभास 
मिलता हैं शक्ति अभी भी कुछ लोग तो हैं जिनको आयंसमाज तथा देश का 
दु ख दुखी कर रहा है। 

30-4-88 के अक में आ्यंसमाज के सम्बन्ध से (साबंदेशिक) 
सभा का दूरमामी निर्णय” लेख पढा । प्रढ्ध कर गासिमर का निम्न शेर साद 
भाया-- 

हम को सालम है जन्नत की इकौकत भेकिन 
दिल के बहलामे को बालिय' यह खयाल अच्छा है 

इस निर्ण६य को सामू कौन करेगा ? इस निर्णय को लाखसू 
करने मे सभा कुछ करेसी ? कदापि नहीं । किन बातो से प्रेरिल 
होकर यह निर्णय जिया गया है। इस बात को केवल प्रभु ही जानते 
हो | जो सभासद और आय समासद होयि, उनका मिरण्ञेग कौन करेगा ? 
जिस समाज में केवल मूठ का बोल बाला है यहां कया आशा की जा सकती 
है ? आप स्थय कितने ही लोगो के सम्पर्क में आते होगे | क्या प्रापने कभी 
पता करमें का कब्ट किया है कि कितने आयेसमाजी अपनी आय का शसाश 
जायेंसमाज की देते हैं ” हममें से कितने ऐसे हैं खो दस नियमों को सान 
कर ख़बनु सार आचरण करने का प्रयत्न करते हैं । 


ऋ जौ तो हमारा भी चाहता है कि ऐसे समाज से असय हो जाए परन्सु 
ऋषि दयानम्द का इतना ऋण है कि उस को हम उतार ही नहीं सकते । जो 
कुछ कर पाते हैं उसको छोड़ पूर्ण रुपेज कुतश्नो की श्रेणी मे सम्मिलित महीं 
झोना चाहते । स्वामी विंखानन्द जो सरस्वती जों से भोषणा ठो कर दीं 
(फेकार अहुब लुमह हफेफर)- रूह फमा के आर्यद्रकाय से! पृथना आंलसकरले हैं ? 
लेखन कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे । किसका ? आमंसमाज का + तो क्या 
जास्तव मे श्रलन हो पाए हैं ? नहीं । वे असम हो ही नहीं रुकते । 


जरूरत है इस बात की कि अप्शमाणन कूपी सबमन में जो गली-सडी 
इंटें (घू्तें लोग) हैं उद सहित सारे भवन को सिराकर केवल पूरी तरह पकी 
हुई ईंटें छांट कर पुत इस चबन का भिर्माण करश्में का प्रयत्न किया जाय | 
कंसे किया जाय ? यह सोचता आप जेसे प्रदुद्ध व्यक्तियों काम है । 


---इजुघोर लिह अर्थ, 


प्रधान, जायंसमाज, गहादुरगढ (हरियाणा) 


श्री रतनलालगे द्वारा श्री आयंभ्रिटर्से, अजमेर से मुद्रित कराकर प्रकाशक रास।सिंह ने झार्यंसमाज भवन, केसरमज अजमेर से प्रकाशित किया 


उन आशय हि 
बेद ही समस्त धर्म का मूल है। 


सत्य को स्रहण करसे और भ्रतत्य 
के छोलने में स्वंदा उच्चत रहना 
चाहिए--भहषि क्यानन्द 
दयामन्दाब्द 63 
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शधाएओएओं 


पाकिक पत्र 


अभय मित्रादभयम्‌ अमित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात । 
झभय नक्तमभय दिया न सर्वा श्राशा मम मित्र भवन्तु ।। 






“5 हलक - 


कृष्वस्तोविश्यमायंत 


» | सकल जगत्‌ को आय बनाए 


हमारा उद्देश्य : 

समाज की बतंभान एवं 
भविष्य में पंदा होने वालो 
समस्यापझ्रो को दृष्टिगत 
रखते हुए भ्रायंसमाज का 
पुनर्गठन करना है । 


प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्देशी स 2045 
वाधिक मृ 5/- एक प्रति 60 पैसे 


ईसाई मसिशनरी ओर धर्मान्तरण 


--बीरेन्द्र कुमार आये--- 


टाइम्स क्राफ इंडिया के 23 
शौर 24 मई, /988 के अको मे 
जो रानस्थरूप का '?70४ट2/श।र8607 
#38 ॥6 ॥ढ8 शा्॒ध5८०" नामक सेख 
झाराबाही रूप से प्रकाशित हुआ है । 
इससे लेखक ने ईसाई मिश्नरियों के 
शर्मान्तरण कराने के तरीकों तथा 
उसके भाभिक ओंचित्य पर चर्चा 
की है। 

सेखक ने यह शेख मिशन की 
चुर्तिका (4,5 मा) मे प्रकाशित 
कली कुदविला चेग्डी के विचारों की 
प्रतिक्रिया स्वस्प लिखा है। श्री 
जैम्डी मे प्रमौन्‍्तरण के लिए किए जाने 
साले कार्म को अपनी दृष्टि से उचित 
एव मान्य ठहूरांसा हैं। वे प्रसकी 
तुज्ञवा राजनैतिक दलो के लोगों के 
हारा किए गए कल-बक्ल से करते हैं । 
जबकि इसके प्रत्युत्तर मे जी रामस्थ- 
रूप का कहता हैं कि धर्मान्तरण का 
कार्य ईसाइयत माग्यता धम अथवा 
व्ययहार में अमान्य है। यहा तक कि 
ईसाई धर्म की सर्वोच्च घामिक सस्था 
जर्चे हारा भी इसे माम्यता नही दी 
मई है । 

अपने लेख में लेखक महोदय 
सगे लिखते है कि कसी भी पथ-सम्प्र- 


दाय का यास्‍्तत्रिक रूप तब देखने मे 
आता है जब उन्हे सत्ता मे भागी- 
दारी मिलती है । गे इस सदभ मे 
अागे लिखते हैं कि जेंसे ही ईसाई मत 
के सोग शासक भने तो उन्होने विध- 
भियो के धासिक स्थानों को नष्ट कर 
दिया जौर उन स्थानोी की आय को 
गिरजाघरो को दे दिया । 

लेखक बीयोडोसीपान 380 ए 
डी कोड का हवाला देता है हम 
जादेश करते हैं कि विधमियों के सम- 
सत देवालय पूजास्थज् यदि अभी 
मी बचे हो तत्काल समाप्त कर 
दिए जाए ६ 

थी रामस्थरूप के अनुसार ऐसा 
ही अभियान यूरोप के उत्ततरम भी 
अलाया भया था। और उस दोरान 
ईसाई पादरियों साधुओ ने जो ग्रट 
ब्रिरेन और जसनी के थे अय धर्मों 
से सम्बन्ध रखने वाले देवालयो व 
छामिक स्थानों को नेस्तनाबूद कर 
दिया । तेरहवी शंताब्दी में लिटको- 
निया व टयूरोनिक में धाभिक तथा 
फौजी सरदारो द्वारा बअलपृवक धर्मा 
न्तरण कराया गया। 

लेखक आगे बताता है कि किस 
प्रकार भध्ययुगीन बाल मे चज नें 


शिक्षा दी कि पोष पृथ्वा पर भगवान 
है इसलिए पृथ्वी का समस्त राज्य 
एवं अधिपत्य उसी का है। उस मध्य 
युग में चर्च की मान्यता थी विध- 
मियो (ईसाइयत के अतिरिक्त) के 
देशो-स्थानो पर एकमात्र अधिकार 
उन पर आक्रमण करना जीतना 
उन्हें अपने अधीन रखना हमारा 
(ईसाई) धम है। उस युग मे विस 
प्रकार बलभुवक अन्य धमावलम्क्ियो 
का धर्मान्तरण किया गया इसकी 
बड़ी लौमहषक कहानी है। लेखक 
इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए 
एक-दो उदाहरण भी पश करता है। 

मेक्सिको के प्रथम विशप जुआन 
डी जुर्म रेज ने सन 553 से प्रका- 
शित अपने लेख मे यह दावा किया 
था कि उसने स्वयं 2000 मूतिया 
एकं 500 देखालयो से अधिक को 
नष्ट-श्रष्ट किया जो कि विधर्मियो 
के थ। द्वितीय कोचीन से से ट जेवी- 
यर द्वारा पुतगाल के बादशाह के नाम 
भेजे एक सदेश का उद्धरण दिया है 
जिसमे जेवीयर ने लिखा था आउको 
स्पष्ट व प्रभावशाली आत्श देने 
चाहिए कि जो मेरे राज्य में रहत है 
यदि उन्हे बचना है जीवित रहना है 
तो थे नत्कान घर्मान्तरण (ईसाई बनें) 


कर हे । 

उपयु क्त उदाह्रणा के आधार 
पर श्री 'रामस्वरूप श्री चेडी की 
मान्यता कि धर्मान्तरण राजनीतिक 
दल बदल जंसा है को ईसाइयत क॑ 
इतिहास के आधार पर अमान्य करार 
देते हैं। लेखक महोदय धर्मान्तरण के 
इस काय को ईसाईयो की हृठधमिता 
और कट्टरपथता एवं ईसा मसीह की 
शिक्षाओं को स्वीकार न करना कहता 
है । इम सत्भ में लेक्षक ईसाई धम 
के गभीर अध्येता महात्मा ग्राधी के 
निम्न विचारा को भी अपने समन 
थन मे प्रस्तुत करता है. यह काय 
(धर्मान्तरण का) मृत्युकारक भयकर 
तथा सत्य की जड़ को चट कर जाने 
वाला है ) यह हठधमिता सनकीपन 
एव द्विगुणित 'मूठ है । 
घर्मान्तरण करने म॑ किसी की भी 
चाह या भूल नही होती नहीं इसका 
कोई आध्यात्मिक पक्ष है। ऐसी 
मिश्नरिया किसा सामान के व्यापारी 
के सदृश है जिनका उहं श्य मात्र 
अपना ही भला करना होता है । यदि 
मेरे मे शक्ति होती तो मैं ऐसे धर्मा- 
न्तरण को तत्काल टोंक देता । 

श्री रामस्थरूप ने अपने लेख मे 

(शथ पृष्ठ 4 पर) 


धर्मोन्तरण कराने के प्रयास का ताजा उदाहरण 


क्या लिखां था इन कायजो मे जिसे स्थिति मे ही मिल सकगे और ।858 यथ करने के लिए पर्याप्त होते हैं । 


गत दिलों पर्येतीव प्रदेश लदाल 
मे 54 अच्चो को स्टीफन नाम का 
एक प्रादरी श्रण्छोी शिक्षा, मृफ्त 
ओोजन, कपड़े देते का सासच देकर 
ओीनगर के यया | उससे अच्षचों के 
आऑन्याप को यह सालच भी दिया था 
फकि बह उस डॉफ्टर, इजॉलनिवर 
बनाएगा और कहते हुए उसने एक 
कामज पर अधिसाषकों के हस्ताक्षर 
या अंगूठे के निशाम से सिए थे । 


कानूनी भावा में समझौता पर का 
नाम दिया गया ? यह समझौता पत्र 
अस्तुत ईसाई मिश्मरियों की धोला- 
शडी जालसाजी और कपट व्यवद्वर 
का ही यहीं बश्कि अमानबीगता का 
ही प्र कहा जा रहा है। इस 
समभोते भे यह शर्य है कि मांयाप 
अपने ही बच्चों के साल चर में एक 
बार आकर किसी पावरी की उप- 


तक बच्चे अपने घर नहीं जा 
सकेंगे । 


यह सहज कल्पना की जा सकती 
हैं ।8 वव के याश् ये बच्चे घर लौटते 
हँतों दे पुरी तरइ्ट से ईसाई बन चुके 
होते हैं। 54 परियपरों में ये ईसाई 
अचारक सहाल को मोड ससस्‍्कृति 
ओर घण्रव्यवस्था को छिन्न-भिन्न 


प्रसझता की बाल है कि ईसाई 
मिशनरियों के इस वडयत्र को सदाल 
के बोड़ो के जायरूक एब जुकारू 
समठझत बोद सच ने जनान्दोलन कर 
विफल कर दिया और केन्द्र सरकार 
के सहयोग से सभी 54 बच्चों को 
मिश्मरियों के बगुल से मुक्त करा 
सिया । (पाचजन्य के सौजन्य से) 
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सम्पादकोय- 
हम सिद्धास्तवादी एवं कर्तव्यतिथ्द करें 

एक समय था कि जायंतमाज समस्त राष्ट्र और विश्क के मस्तिब्कं पर 
छाया हुआ था; बुद्धिजीवियो सुधारवादियों एव प्रयतिशोल कहे जाने वाले 
तबको में यह चर्जो का विधय बना रहता था। राष्ट्रीय स्वाधीनता आच्षेलत 
पर भी उसका अपिट प्रभाव च३॒। जहा-2 आयंसमाज वा बहा-2 जीवन 
घधडफता भा। एक कान्ति 'रहती थी। एक चेतना का निवास होता था । 
अधविश्यास सामाजिक कुरीतिया, सृद्ढम और दानवता यहां पास फटकते 
का भी साहस नहीं कर सकते थे । 

परन्तु आज सब्यात्मक दुष्टि से आये समाजों, आये समाय के स्कूल 
गुदुकुलो एवं भायेंसमाजियों की कहीं अधिक सझ्या होने के बावजूद सी अगय॑ 
समाज का यह ग्रचच्छ प्रभाव ओर तेवस्विता एस जोजमब-स्ककप राष्ट्रीय 
जनजीवन में नहीं कलकता है। ऐसा भ्रतीत होता है कि महूधथि दयाजन्व हारा 
सस्‍्थापित भौर स्वामी श्रद्धामग्द एवं लाला लाजपत राय एवं प॑ रामप्रसार 
बिस्मिल द्वारा पोषित आये समाज अपने मन्दिरों भवनों विश्वत्सयों को 
चहार दीवारी तक ही सीमित हो मया है। कहा जाता था कि पजाब मे आय 
समाज की बहुत शक्ति है परन्तु बियत चार-पांच ज्षों से रक्तरजित एव 
ग्रोलियो की आवाज से गु जायमान हत्याओं की शरणस्थलो एवं आतक- 
बादियों एवं देशद्रोही तत्वों की नाम त्रीडाल्थली पजाब में आयेसमाज कछ- 
भा धम की अथवा शुतुपुंग धरम” की प्रवत्ति को जवनाकर सर्वधा असहाय, 
निरुपाय होकर केवल अखबारों घोषणभायें करके एक निर्जीद ढाजा मात्र रह 
गया है। उसकी क्षात्रत्व एवं ब्रह्मत्व की शक्ति लुप्पप्राय हो गई है। स्वुनाधि- 
क यही श्थिति देश के आम राज्यो मे भी रह गई है। 

प्रतिनिधि सभाओं के आपसी विवाद, अधिकारों के लिये पदलिप्सा की 
होड कुसियों की छीना कपटी, सस्थाओ के माध्यम से अपनी आजीविका 
का निर्वाह करने, कोटों मे चल रहे चुनावी झूंगडे उपदेशको एव विद्वानो 
की उपेक्षा, आयंजीर दलो की समाप्त प्राय स्थिति, नई पीढ़ो का जभावग 
प्रचार की मवीनतम तकनीकों का अभाव, नये विह्वानो एवं उपदेशकों की 
कमी बढ़ता हुआ व्यक्तियाद एव स्वार्थ परायणता आदि सस्याजणों तथा 
सस्थाओ के लिये सरकारी निर्भरता एव येन केन अ्रकारेच उनके मध्यम से 
दोहन प्रवृत्ति ने आर समाज रूपी वृक्ष को खोखला एवं जर्जरित कर किया 
है। परिणाम स्वरूप आय समाज रूपी जाग को उस भट्टी पर राख आ गई 
है और वह यत्रतत्र घुआ उस्पन्न करने लग गई हैं । 

अत आज इस वात की परम आवक्यकता है कि आये समाज पुन 
अपना पूर्व तेजस्वी एवं प्राधाणिक स्वरूप प्राप्त करे । आयंसमाज की विचार- 
घारा में विश्वास रखने वाले आयंजन सुदुढ सिद्धान्त निष्ठ एब कतथ्यपरायण 
बनें । सेवा की भावना को बलवती बनायें, सेना काय॑ को प्रोत्साहन दें। 
आर्य समाज के विह्ानो, उपदेशको तथा सन्यासियों एव प्रभारको का महत्व 
बड़े । कथबमी ओर करनी में तनिक भी अन्तर नहीं रहे । जिन सिद्धान्तों, 
नियमों की हम मचों से उदधोषणाएं करते हैं उनके प्रति हमसें दुइ आस्था 
हो । उन सिद्धाल्तों को हम अपने जीवन में चरितार्थ कर दिखा सके । खण्डन 
मध्डन एवं स्वाध्याय का आधार पुन ग्रहण करे तथा पाखण्ड खण्डिनी 
पवाका फहराने का सकल्‍प करें। सत्य को ग्रहण करने और असत्य को 
त्यागने मे सबंदा उच्चत रहना चाहिये” के मूलमत्र को जीवन मे मसेसा, 
वाचा, कर्मजा धारण कर दुढ प्रतिश होकर कार्य क्षेत्र मे ठतरना चाहिये तथा 
अपनी प्रामाणिकता विश्वसनीयता एवं व्यापकता की स्थिति को घुन प्राप्त 
करने को सवेष्ट रहना चाहिबे। आइये आप और हम सब समलल्‍्प करें कि 

कृष्वम्तों स्ववमभायम अर्थात पहले स्वय आंय॑ बनें और फिर विश्व को 


आयें बसावे । --शासासिह 


एक ओर हुतात्मा विवंगत 
महथि दयानस्द के सिद्धान्तो के प्रति अनन्य निष्ठाबान तथा अम्नेजी 
शिक्षादीक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ भी आवयंेसमाज के सम्पर्क में आने पर 
सदा के लिये आयें समाज के रव मे रस जाने गासे और अपने को समपित 
श्राव से क्‍ग्रायंस्रमाज के कार्यों को सौंप देने वाले महान कर्मंग्रोबी जौर जात 
पांत तोडफक मण्डल' के संस्थापक के क्ूप में' जातियाक के जहुर के मिदड 
जीवन भर जिहाद छेड़ने वाले सतराम शर्मा मरी ए 04 यर्ष की आयु में 


_अां्पुकर्षतत, प्रशक_ 39 भर्क ॥988 


/ फिर ऊँचे गर्डढ, #+#हह॥ 


विशवंयत हो करे ३ दे समौत्यता बाद समहय-को अत ये। संच्क-कोरि के 
विडान, महान सैजक संग कशअिदनिय्द हुलाटमा' पुरुव वे । “आर्यपुनरग ठम” 
ऐसे महाुदय के शैशय पर हाकिक शोक व्यक्त करता हैं तगा पश्मपिता 
प्रस्मात्मा से उर्नकी किंकल जाठयों को चिर शाख्शह प्रकाश कश्ने कौ सार्थक 
करता है । -->र्तारिह 
राजनंतिक दल और जातिवाद 


देश की फ्राय प्रत्येक राजनीतिक पार्टी अपने को प्रखर लातियाद 
विरोधी होने का दिदोरा पीटती हैं। इन पन्ी पाटियों के नेता सार्जसिक 
मंत्री पर जातिकाओ के विधंद मारा भोः शुलभ्द करते' हैं । जेशकिक कास्तविकता 
ये है कि जातन्वात जेशी महाविनासकारी ओर जलानबीड कुृषा के सबसे 
बड़े सरक्षक य प्रसाशक ये राजनतिक दल और उनके नेता ही है । 

माँधी जी की उक्ति-अपृश्यता भमाथवता के प्रति” क्क्षम्य अपराध है की 
शुहाई येने वाले कांग्रेशी हो या फिर 'हिप्यू सकनता' कई नारा कुसम्द करने 
वाले भारतीय जनता पार्टी! के लोग, सभी के सभी जत-पांद की विषवायी 
बेल को सींबने वाले हैं। लोकदल के वेवौलाल और जनता पार्टी के भजितर्सिह 
जेसे थौगो के बारे में तो वह सक्विक्ति ही है कि ये शुद्ध जातिमत जाधार 
पर राजनीति करने बाले लोग हैं । 

अपने को धर्मेनिरपेक्ष कहने और जात-फात के भाव से मुक्त मानने वाले 
तथाकथित नेता लोग अपनी जातियों के विभिर्न आवोजनों-उत्सवो में सदर्ध 
सम्मिलित होते हैं । 

दे लोग छरा रूप से अपने जाति समठनों मे भी हस्तक्प रखते हैं ।- 
मेरी जानकारी भे ऐसे अनेश राजनीतिक नेताओं के माम हैं जो जातीम 
सगठतो से पूर्णतया सम्बद्ध हैं जोर उनके सहारे अपनी राजनीतिक दुकान 
चलाते हैं । 

जातीय सबठ्नो से राजनीतिज्ञों के सम्बन्ध रखने को बात कोई नई नहीं 
है। जानकार लोगों को यह बताने की झ्रावश्वकता नही है कि देश के दिवमत 
भूतपूर्व प्रधानमस्त्री . जवाहरलाल नेहरू जंसे लोग भी कश्मीरी ब्राह्मणों के 
समठन की सभाजो में प्राय सम्मिलित हुआ करते थे। यही कारण है कि 
लोकक्ल नेता स्व भरी जरणशिह के इस सुझाव को कि सरकारी कानून दारा 
सरकारी कर्मंचारियो व अधिकारियों के सिए अम्तरजातीय विषाह जनिवायं 
कर दें', उन्होंने अव्यायहारिक ओर व्यक्तिकत ल्वक्तजता का सामला बतावार 
अस्वीकार कर दिया वा। 

जातिवाद का घिनोना कप सोकसभा व विधान सभा के श्ुतादो से देखने 
को मिलता है। इसमे जातियत आधार पर उम्मीश्यारो का चयन किया 
जाता है. जिस क्षेत्र में जिस जाति की अप्रिक घनसल्या दोती है, उस 
क्षेत्र से प्रत्यके राबनीतिक पार्टी उसी जाति के उम्मीकबबार का भयन 
करती है। जातीम समीकरणों के मार जातीय नेताओं को अपनी बाति 
के मतदाताओों को अभागित कराने के प्रचार यात्राएं कराई जाता हैं । 
क्या जातिबयाद का सद्दारा लेकर जीतने वाले व्यक्तियों से जाति भक्त समाज 
के तिर्माण से भूमिका के नियत की जआाशा की जा सकती है ? कदापि नहीं । 

यह भी एक विड्म्मना है कि अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूरि के लिए 
जातिनाद का आमससम्थन करने के लोभ का सकरण जार्यसमाज के कतिपक 
तेता भी नहीं कर पाए हैं। मेरी जानकारी मे ऐसे अनेर ब्रार्म नेताओं के 
नाम हैं, जिन्होने मात्र एक राज्यसभा, लोकसभा दा जिधाससआ की सीर की 
खातिर आयंसमाज के सिद्धान्तो की बलि देकर जातिवाद का सहारा लिया | 
अपने' कांपको आयेसमाज के क्रिक्य नेसा कहने वाले सोम भी जब जातीय 
शामो पर आधारित पत-पत्रिकाओ-के प्रकाश्मो क जक्‍तीय सग्रठनो से जुडते 
हैं तो बडा दु छ होता है + आखिर ऐसे भोगों को ऋषि होही गे बहा जाए 
वो और क्या कहा जाए ? 

बआाचाय क्ताजेय आर के सयोवकत्य ये भठित उपसत्िति की रिपोर्ट 
की सिफारिश कि आरयंश्रसाज के सदस्य या अधिकारी दृम्त जाति सूचक 
झब्दो का अपने नाम के साय प्रयोग ग किया जाम, पर जब सा्वदेशिक 
सभा यह कहकर कि * यह प्रेरणा का ब्रिफक् है और संभा पहले से ही ऐसी 
प्रेरणा जायों को देते रद्धी है', इस विभव की महत्ता को कम करती है तो 
बडा सानसिक जाभात लगता है+ और इससे अस्िक परीढ़ा का अनुसय कद 
होठा है कि जब कि उपतमिति के सत्स्‍्तों के सहित कप अकु माय 
विजास्कों के इफस अश्यस्त अम से सेममर की कई रिपेर्ट के महत्वपूर्ण शुकांगों 
येफार्सों नकेल काला न सायंदेशिके अका गेम कपेजित श्रककंस महों 
मिस पाता है । ---शरीरेगा मस्यें 


389 मई, 7988:- 


“आचार्य इसाकेए आर्प-- 

हाल ही में, भारतीय दूरदर्शन हारा विनाक 8 वे 25 मई, 88 को 
प्रदधित खुघरो क्षारायाहिक कहानी के अन्तर्यंत जानबूक कर महमूद गज़नी 
के भारत पर आक्रमणो का मिध्या वर्णन करके पूर्ण रुपेण धर्म निरपेक्ष बतावा 
बसा हैं। बहू भी अगीर खुसरो के जीबन से असम्ब ध्रत और तालमेल नही 
खाता । यह तो सर्वमान्य एव विश्व प्रसिद्ध तथ्य है कि मुस्लिम काल 
में श्ेतिक आऋमलणो का प्रकम एव अन्तिम उर्दंश्य कट्टर व धामिक उहं श्यो 
फी पू्ि के लिए ही था। अंत का प्रसोभन एव क्षेत्रीय विजय-राज्य प्राप्त 
करना तो सहयोवी कारण ये । यही कारण है कि जी मोहम्मद इकबाल ने 
तो स्पष्ट ने अस्रकिस्ध रूप से एक स्म्बो कविता “शिकवा' में दावा किया 
है कि इस्लामिक आक्रमण का आधार न तो धन की ललक-लासच और 
मा ही भारतीम जमील को दृचथियामा बा। उनका आधारभूत उदश्य 
कहफिशोे (हिस्दू) को इस्लाम धर्म मे परिवर्तत करना, साथ ही काफिरो के 
मन्दिर, देशालय--मूलिमो को जिनष्ट करना वा। यही तो उन्होंने 
(ली इकबाल) अपनी कविता मे कहा है, हमसे पहले था अजब तेरे यहाँ 
का सम्जर, रहीं भ मसखुबद के पठार कहीं भ सेजूब सफर। कोम अबनों 
जो अर ओ प्रालू झौर भ्रह्ांन पर मरती, बुत करोशोी के अथाइश बुत शिकनी 
क्यों करती | मक्शा सोहोद का हर दिल पे बिठाया हमने, खरे खज़र भी वे 
वैभास ।! 

की कट आक्रमणकारियो ने तो स्वय ही अपनी ऊची आवाज 
से प्रोत्साहनपुवक उक्त घोषणा की थी जैसाकि इस्लाम धम के प्राधिकारिक 
विचारक भी इकबाल आदि ने बहा है। यह बात घ्म निरपेश्ता की जो 
याजी जैसे महयूद के सम्बन्ध मे प्रेरमास्पद करते हैं, न्‍्पायतयत नहीं बेठती । 

भारतीय व्रक्‍शंन के प्रनारको का दुष्प्रगत्त, जिससे मानव का मस्तिष्क 
बिकृत हो जाता है, अत्यन्त हास्यास्पद एवं बेहूदा है। और यह बात उनके 
द्वारा बताये मए कारणो से स्पष्ट स्वयमेव हो जाती है। उक्त विषय मे 
यहू शिद्ध किया ग्रया है कि महमूद ने तो खलीफा एवं मुस्लिम प्रशासको को 
भी प्रताड़ित किया बा जोर एक हिन्दू से मुसलमान बनाये गये व्यक्ति को 
भी सेना में जनरल का पद दिया भया था । इसी प्रकार से औरमजेव बादशाह 
की भी प्रशसा की गई हैं कि उसने तो हिन्दू महाराजा जयसिंह को शिवाजी 
के विशद्ध युद्ध मे कमान्डर बनाकर भेज़ा था आदि-आदि । इससे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि उक्त धारावाहिक कहानी के सुच्छ प्रसारण-बिचार केवल प।ठ- 
शाला के छात्र ही मान सकते हैं। यह बडी विचित्र एवं महत्वपूण बात- 
प्रश्न है कि एक मूल एवं असुविध्राजनक प्रश्न न तो किसी ने पूछा और ना 
ही उत्तर दिया कि महमूद द्वारा अनेक बार अबया हर आक्रमण के समय हिन्दू 
मम्दिरों को ही क्यो नष्ट भ्रब्ट किया मगा--भूतियों को क्यो तोडा गया ? 

जैसा कि कवि इकबास ने स्वय स्वीकारा है कि महमृद से सोमनाथ के 
मन्विरों को तोडते समय जनेक पुआारियों ने सूतियों को तोडने से बचाने 
हेतु अधिकतम धन देने को पेशकश की थी, ढिनन्‍्तु उस महसुृद ने यह कहकर 
टाल विय्स- कि ऐसत करते से तो मैं बुतपरस्स (मूर्तती फूजक) बत जाक़पा । 

इतना ही नही, उक्त धारावाहिक कहानी मे बाना अथवा सुल्ला ने स्वय 
स्‍्वीकारा है कि औरगजेब्र ने हिन्दुओ पर जजिमा वामक कर जाया था और 
बड़े भाई कारा शिकोह (जौ कि वास्तव में बडा भाई होने के कारण गड्ी 
का अधिकारी था) को मौत के चाट उतार दिया था। किन्तु उक्त बातो को 
लोड मरोद कर औरमजेब के अनुकूल एथ प्रशसा मे कहा गया कि रक्त 
नीति से सिद्ध होता है कि औरमजेन कितना न्याग्रप्रिय, हिन्दू धर्म एवं उनकी 
धामिक पुस्तको के प्रति सहिष्णु था| 

ऐसी अनेक अप्रिव, कुटिपूण, बातों का सुभवगान करना तथा ऐतिहासिक 
वांतों-तस्यो की अवदेसना करके वास्तव मे भारतीय समाज की धर्मनिरपेक्षता 
को अवरुद्ध करना जैसा है--वह भी भारत की स्वतम्भता प्राप्ति के पश्चात्‌ । 
बहू अति सुन्दर एवं प्रशसनीय सुखद बात होगी कि अशिय किन्तु ऐतिहासिक 
कब्यो को सली प्रकार उसी भावना से स्वीकारा जावे, सबक लिया जायें, 
अज्ाप इसके झि गलत तथ्यों का प्रध्तुतीकरण किया जावे, न्यावोचित बताया 
जान, और कह जी अपरिपक्य स्कूली छात्रों के माध्यम से बिना सम्बन्धित 
ब्रबनोत्तरों के । 


झाये पुशपेंटव,. पार्किक 3 
क्या महप्रृद गजनोीं धर्मनिरपेक्ष था? 


अभी तक 
-शआ्रा राजेश जिज्ञासु-- 


भरभी है अविद्या का धरतीं पे डेरा। 

अभी विश्व मे है सतो का ग्रन्धेरा ॥। 

भ्रभी मानवों में मनुजता नहीं है। 

झभी दनदनाती दनुजता यही है।। 

अभी लाज ललना की वैसे ही लुटती । 

अभी गैया-मैया भी वैसे ही कटती ।। 
अभी तक है पूजा भ्रपूज़ो की? होती। 
अभी जन्म-भूमि ब्रिल्ख़तोीं हैं सेती ।। 

नये भेद भहदे अभी उग रहे है। 

अडिग जिनको समझा था वो डिंग रहे हैं ॥। 

अभी जाति-पारति के भगडे यहा हैं। 

अविद्या के फदे सगरे वे यहा हैं।। 

अभी देश कीं एकता डोलती है। 

सुनो ध्वस्त से धरा बोलती है।। 

महानाश का भय धरा को सताता। 

व्यथा कीं ध्वजा काल है फडफडाता ।। 

भश्र्भी पूजा जड वस्तुओं की जारी। 

गूरुडम की भी पनपती है बीमारी ।। 
अभी ब्रद्मा बनते यहा ब्रह्म ज्ञात्ती। 
मजे पोप करते कुरात्ती क्रिसती ॥ 


यहा पथ नृतन बनाना सुगम है। 

यहा ढोग नूतन चलाना सुगम है।। 

विकट है स्थिति झ्ायं वीरो विचारो | 

उठो लक्ष्य की श्रोर अपने निहारो॥। 

तुम्हे भाग मे हस के जलना पडेंगा। 

कृठिन कार्य यह तुमको करना पडेगा ॥। 
दयानन्द का करण चुकाना तुम्हे है। 
अधेरा धरा का मिटाना तुम्हें है।। 


उठो आज झाहूत सबंस्व कर दो। 

उठो मानवों के सभी ताप हर लो ॥॥ 

धरा धाम मे गरुजाओ ऋचाये। 

गु जाये सुनायें यह सारी दिशाये॥ 
किया वेद ज्योति से घर-घर- उजाला । 
दयानन्द स्वामी तेरा बोल बाला॥। 


दयानन्द शोंधपीठ द्वारा प्रतिवर्ष 
एक विशिष्ट प्रकाशन होगा 


दयानम्द कालेज, अजमेर में राजस्थान सरकार द्वारा ससस्‍्था- 
पित द्यानन्द शोघपीठ को अधिक सक्रिय एव गतिशील बनाने के लिए आय॑ 
समाज भवन मे रक्विर दि 22 मई 88 ई को पीठ के निदेशक श्री रता- 
भय आग की अध्यक्षता मे विशेष बेंठक सम्पन्न हुई जिसमे डा बआाबूराभ 
शास्त्री, ओ ठाकुर प्रेमसिह्द, श्री डा दिनेशमिहृ, श्री कुष्णराब वाब्जे, प्रो 
बुद्धिप्रकाश प्रायं, डा कृष्णसलसिह, डा देव शर्मा वदाऊकार, आचार्य 
मोविस्दरसिह एवं श्री रासासिह ने भाग लिया। 


सर्व सम्मति से निश्चय हुआ कि शोधपीठ की ओर से प्रतिवर्ष एक 
प्रामाणिक प्रकाशन किया जाय । इसी सदस् से राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता 
तथा सर्वे धर्म समभाव को दृष्टिगत रखकर शाश्वत बँदिक धर्म विषय पर 
विद्वानों से शीघ्ष ही पुस्तक तैयार करवा कर प्रकाशन कराया जायेगा | जिसमे 
दंदिक धर्म के शाश्वत मानवीय एब एकात्मक मूल्यो की सथुष्टि करने वाले 
ईशाई, इस्लाम, पारसी, सिख, बौद्ध, जैन, यहूदी भादि धर्मों के तत्सबधी 
सथ्य उल्लसे खित होये । “-सत्रौ 


इॉपड़ी पर 


30 सई, 7988 


चना] ०द्धाााक्षक्क्ृकत “अं? ३ 2 एएआ 


(जेष बुष्ठ । का) 


ईमाई मिश्तरियो द्वारा सेवा कार्ये 
के नाम पर धर्मान्तरण कराने के 
तरीके का भी विस्तृत रूप से <ल्लेख 
किया है और अपने पक्ष में कई प्रमाण 
भी प्रस्तुत किए हैं । 

] अमेरीका के कंभृचित मिशन 
मौकस (923) के प्रकाशक इब्किया 
एण्ड इट्स सिशन में प्रकाशित रिपोट 
मे कहा यया है, “किसी भी देख में 
भखमरी, अकाल गा हैगा अओेसी 
स्थिति मे आक्रदाटिमिक (अ्र्माम्परण 
का) लाच बहुत होता है । | 

2 वाड्भणिरी के आर विऋरूप ते 
एक उच्चाधिकारी को विखा था। 
+ अकाल ने बडे आाश्ययंजयक काम 
सम्पन्न किए हैं । पूछो मरते भनुध्य 
एथ छोटे-छोटे कच्यें भ्रस्यता से 
ईसाई बनते चले का रहे हैं आधि- 
खआादि।'' 


3 इैशाओँंयो दांरा स्ालित 
थ॑ अश्पताल अधि भर्याच्तस्‍ण 
के कार्य में मे सहमानी सिद्ध हुए हैं! 
अटिकल भजासव इस तथ्म को स्वी- 
कार करता है, ' अस्प्तास एवं बोष- 
झासयो से बढ़कर उत्तम, सरल एय 
उत्साही माध्यम अस्त नहीं है । अ्भ 
बरियतंद हेतु गह वाध्यम सर्वश्रेष्ठ 
झाचित्त हुआ है । मिश्नरीणज को कहीं 
ली जाने हय कष्ट उठामे की आगर- 
शकवा नहीं है। महा पर तो स्वय 
ऐसे लोब उपचार हेतु आते रहते हैं । 
यहां पर जोबो (मरीजों) को बड़े 
सतोषजनक ढन से घोछा विया याता 
है। उदहरण के लिए--जब किसी 
का आपरेशन होना होता हैं वो उसके 
साथ उसके अन्य सभो रिश्तेदारों के 
सामने ईंटा म्तीह से उसके स्वास्थ्य 
हेतु प्रांना की जाती है। और जब 
जरीज ठीक हो जाता है तो ऐसे 
सभी लोग प्रभावित द्वोकर अर्गास्तरण 
कर लेते हैं । 
ओ रागस्थरूप ने जपने से में 
विशप नेल्सन के दुच जा 
करते हुए, धर्मान्तरण 
सिलनरियों बार कि गए 'सेवा्‌ कार्म ' 
को ईसाई धर्मानुसार अमान्य ठहराबा 
है। विशप मैल्सन कहते हैं कुछ 
लेखन ने मिश्नरियों के सेवा कार्यों 
का जीसस से प्रेम करने का बखान 
किया है। यह सब मनघड़न्त एवं 
ख्याली-पुलाव वाली बातें हैं। सच्छाई 
इसके विपरीत है ! सच तो यह है कि 
अधिकतर ऐसे तथाकथित सेवाधारी 


हुणिद्धार 






अपने स्वय के लाज, सोस, प्रतिष्ठा 
बल प्राप्त करने हेतु मिलन में आते 
हैं । इस कार्य देतु उस्हें आकर्षक 
धन, अशिष्या मिलती है। मिशन के 
सदस्यों पर एक भारी रकम उनके 
हर काय पर अर्च की जाती है ओर 
ये बड़े ऐशो-जाराम का जीवन यापन 
करते हैं। उतका गेतत शो सो पाउस्ड 
तक होता है। इसकी तुखमंर मे एक 
प्रोफेसर जिहस्त को जॉक्सफोर्ड चिश्य- 
बिशालय मे ]855.-56 के धब्शदर 
साज 5+ पाउन्ड प्रतिकर्ण पर नौकर 
रखा सया था । 

शी राणस्टरकूप ये अपने सेल में 
अग्य दो ईसाई पादरिंगो के उप 
विच।रो को जो उद्धत किम है, 
जिसने धर्माम्तरण के कार्य को ईसाई 
अर्म विरोधी बसाया भया है 


आपके उपरोक्त संन्वधित पत्र के विषय में निवेदन हैं लि सापेंदेजिक 
जार प्रतिनिधि सभा के अर्शतान अधिकारी दिलसे कह गहीं चाहते ये कि 
आधंेसमाज के मिशमों के कोई रखंगात्मक संशोधन किया जाये, फिर भी 
किसी कारण जश्ष निरदेतों के संशोक्रांरदय उस उप शरलिति का विवश तों 
किया गया परम्दु उस संमिशि की आाज्या! सभा को अन्तरण लि 8-9-87 
को अस्वीकार ही कर थी यई की । दूसरे विनय !9-9-87 को खुंछ गिचार 
शिमर्श के उपराम्त चार बिन्दु स्दोकार किसे गये ये मरसतु किकंक |7-4«88 
के माय वेशिक साप्ताहिक पत्र में जिस कह मे इशका अकाशन किया बया है । 
उससे स्वीकारी याभे दिन के भाव स्फ्ण्ट किफ्सीक आधि हो रहे हैं, इक को 
ऐसा सता है कि सप समिति ये लो इसका करिष्डललणमः कह इस 


महत्वहीय कर जिमा मया है,केवल में ज्रयश अफिका: 
कक के स्व की स्वीकारी की वास ४ किन को 


अऋगछुव॒र मैंने थी रताजेय थो से ।9-9-87 को ही यह मिनेबम किया 
बह कि आप अपने पुर्नेब्घन पत्र मे श्राज के गिर्णभ को प्रकाक्षित कराने की 
अवश्य कृपा करें, आपके पत्र रि. 30-9-87 के यहू सकेत भी दिया कगा 


» 4, जी के सी... वीहइजन कहते" ििलिश्याही आफ में विस्तृत जायाशरी थी कांगेभों, कप्याह है लिकमकत के 


हैं ' ऐसा काइप यांता है नि ईसा 
मसीह के कहा का, जाओ ओर अपने 
धर्म का अचार सभी जीयो (मनुष्य) 
में करो अर्थात्‌ धर्मोन्‍्तरण कराओं |” 
यह जात कतई गलत हैं अर्यात्‌ क्षेषक 
स्वरूए है यानी वाईलबिस से बाद मे 
जोड़ दी गई है । गह बात में अपनी 
हरक से यहीं अपितु बाईबिल के आा- 
धार पर ही कहना हू। यह धर्मान्त रण 
कासी बात मूंस पुस्तक में महीं है । 
बाद में बढ़ाई हुई, एक फुटलोट स्वरुप 
थी गई है। यह बात निर्भान्‍्त है।”” 
2 अन्ना सुमातामबाई का 
कहता है “मैं चाहता हू कि इस तथ्य 
को सभी शोय भरी प्रकार संमक से 
कि वमम्तिरण को बात कभी ईसा 
असीह मे नहीं की ॥" मैं आशा 
करता हू कि सन्नी सोकनसभमसांदार व 
सामाजिक व्यक्ति इस बात से सहमत 
होगे । धर्म परियतन एक महामारी 
है को कि सतार को सदा भवाकात 
करती रहेगी ॥ कुछ कट्टरवणी 
जाईबिल के विचारों को अपनी दुष्टि 
से कुछ जी समम्तकर घर्म की आढ़ू 
हक कर रहे हैं । किन्तु धर्मान्त- 
रण जैंसे विचार अुड़, कट्र, तनविस 
जैसे सोनों के हैं, जिम्होंने धर्म के 
गाज कर कलका एृ्श अपने श्रम के ही 
क्दिड कार्य शिया है। उस्तहरण के 
सिए इस श्रसन में ह्टूंटस, रेनान, 
बुचनर ऐवे लोइसी आदि का नाम 
सिखा जा सकता है ।* 
क्या ईसाई सिश्तरी ईसाई धर्म 
के उक्त बुद्ध वियारकों की सम्ताह 
मानकर धर्मास्तरण जैसे धर्म बिरोधी 
कार्य को तिलांजलि दे सकेगे ? 


के सी कईढ के कारभ जापको 30-9-87 को उंच फॉडिको ऑन न 
रहा हो | जौ क्चानेग जी का खेल जो आपने !5-4-88 रे प्रकोमित फिया 
है उसके बर्त मान पवाधिकार्रियों की यनोबुति का शायात होता हैं मेंरा भी 
मन उसी सेल के पक्ष में होते हुये यह स्पष्ट कह रह हैं कि सभाज के उत्बान 
की जोर बर्तेवान फदाफ्िकारियों को दृष्टि उदासोगका की जोर है। 
जिजी स्वाये इसे शभवय अभ्िल पशि में है। जो स्करभी आशल्तथोच थी का 
त्थायपत्र और अध्तरंच होच उसकी अस्वीयुति यह सथ कया है इसे शियार । 


विस्तार भग से अपनी मेशनी को चिएणक हे रहा हू । 
पन्वेषाद 
भक्‍रदीय 
जगाफिश्य जा 
तअधान, जाये समाज 


ऋण अकल्‌, काजिशावाक (जज ) 
पं. विश्यदेव श्र्सा को बुअशोक 


गजमेर, क्षयपुर भ अलयरहै एक साथ प्रकाशित देगिक स्माय' के 
प्रधान श्ताकक | जी कर्मा के कविध्ठ पृत्र एज अशकर 'स्थांग' के 
सकादेक थी विजयकांस क्षमा का 27 मई, 7988 को एक सड़क दुर्थटमा में 
विपय हो गमा । 
“जाये दुनधंठभ' परिवार कौ स्ववीय आत्मा को हारस्कि ऋतायसि ! 
-अपाषक 


जाये समाज अजमेर द्वारा अकादित साहित्य 
इसे. आआ्यमाकेंगत काा्य कुहत्दथा किष्शिय पुष्कर 


!. देश, पर्म और हिन्दू सवाज को आर्य सभाज की देग---भूल्य 0 50 पैसे 
2 हुबारी राष्ट्रीचेडो का आश्रार---सुल्य र .00 
3 जाजार अशेटा---कुश्य 9 36 गंसे 


की अल अभात्र शिया विवलट शिकूइर्ण (अंधदेयोी)--रप्रदेक विवापकी 
अर € 75 सते 


5 आर्य समाज हिम्हू धर्म का सम्प्रदाय महों--भूस्य 50 90 २ 
अन्य प्रकाशन 
4 आय समाज (हिन्दी)--मूस्य सबजिल्द 20 00 र अजिल्श 6 80 
से सासा लानपतराय 
धर्म शिक्षा (भाव 7 से !॥ तक) पूरे सैंट का मूल्य---32 00 
दमानन्य कथा सम्रहु--मृल्य द 3 00 
परिच्षय निर्देशिका (समस्त देश-विदेश की आग॑ शिक्षण सल्काओं का 
परिचय)--भृूल्य र॒ 2 00 


के ५७ 


मनु ााााााााााााभएएएएएभघछझछभा्णाथआआआआआआआआआएएशन"श॥एशशनशणशशणशणणननणशणणणणणनणणणशणणनणणनाा६भणाााआआआआथआथआखआथआाआाााााणाााणणणाणा ााााााभााआााााभभणााभ५भाभआआआााााआाइआइइ३ नल नल लललन्‍_ जलन  अवलकक काजल जा बा अअरजअ व ललबकल कप 
की रतनलालगर्ग द्वार' श्री आर्य प्रिट्से, अजमेर से मुद्रित कराकर प्रकाशक रासासि]ह ने भार्यसमाय भवम, कैसरगज जजपेर से प्रकाक्षित किया 


केद ही सप्रस्त धर्म का मूल है। 


खत्म को ब्रहण करने भर भसत्य 
के औड्ने में सर्वदा उच्चत रहना 


शहिए- भद शयानन्‍द__ 
सयानन्दाब्द : 63 
सृष्टि सम्बत॒ ]972949088 


कर्य : 4 बुधवार [5 जून, 988 
अंक . 44 प स -43338/84 ॥ 








पाक्षिक पत्र 
“हार्य हमारा गाम है, जेद हमारा धर्म । 
झो३म हमारा देव है, सत्य हमारा कर्म ।” 


झभय मित्रादभयम्‌ अ्रमित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात्‌ । 
झभय नक्तसमभय दिवा न ॒सर्वा झाश्ा मम मित्र भवन्तु ॥। 


कृष्वम्तोविश्यमार्यम 


सकल जगत्‌ को भारय॑ बनाए 
हमारा उद्देश्य : 

समाज को वर्तमान एवं 
सविष्य में पंदा होने वाली 
समस्याप्नों को दृष्टिगत 
रखते हुए झ्रायंसमाज का 
पुनर्गठन करना है । 


द्वि ज्येष्ठ शु | स 2045 





वाधिक म्‌ 5/-, एक प्रति 60 पैसे 





ईसाई मिद्ननरी : हम नहों स॒धरेंगे 


--थीरेस््र कुमार झार्य--- 


जानें धुरनंठय' के पिछले अकह् 
मे हैं। हमने सहाल् क्षेत्र में बोढ़ो का 
शर्मोल्तरण कराते के ईताई मिशन- 
रियो के प्रवास के विषय में एक 
रिफोर्टे प्रकाशित को थी । उसी सदर्भ 
मे पॉय्य्व' ]2 जून, 83 के बक 
मे कुछ भौर मगीद तस्पों का रहस्वो- 
अषाठन सिया बना है। पत्र से प्रका- 
ईशत रिपोर्ट बताशी है कि ईसाई 
जििशनरी धर्भाग्तरण कराने के लिए 
किस प्रकार की शातिर चार चल 
र्हेहं। 

पाँचडन्य में प्रकाशित रिपोर्ट 
में अतावा गया है कि सहालय मिगासी 
थौड्धों को ईसाई धर्म में बीक्षित करने 
के लिए भर्च परिषद को एक बेठक 
में एक मई आक्रामक नीति का 
लिर्धारण शिया गया है। चर्च परिषद 
में जे विभिन्न श्रस्ताव इध नीति के 
सम्बन्ध मे पारित किए यए हैं--उनसे 
प्रस्येक राष्ट्रभक कई विन्तित होना 
स्वाभाविक है । परिषद के एक 
ऋरक़ाय में जहाँ जम्मू कश्मीर के 
मुख्य मस्ती को भधानमस्त्री कहकर 
सम्योधित किया गया है, गही एक 
बूसरे अस्तात में लद्दाल क्षश को एक 
वृश्षक राज्य माना गया है। 

अाढकों के अयसोकमाये _ 

भरियद हारा पारित प्रस्ताव 
हुम यहा प्रकाशित कर रहे हैं? 

(६) पहले की तरह बम प्रषा- 
रकों को अवास पर भेजते समय 
जकेसे नहीं भेजना चाहिए । ने दो के 
बुरी में ही जानें । 

(2) भव कोई उपयुक्त उम्मीद- 
आर पर्म प्रकारक बगेने क॑ लिए 
अधिकाय मेमे बाए धो उसे कई करों 
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(3) किसी ईसाई द्वार! काफिर 
(गैर ईसाई) से विवाह कर सेने की 
स्थिति मे बुजुर्गों की सभा शीघ्र ही 
अनभिवारय हिदायतें देने का प्रबन्ध 
करेगी । अर्थात्‌ किसी ईसाई द्वारा 
बैर ईसाई से विवाह करने के बाद 
छसे अपने 'सयहूव में रस लेने के 
सिए हिदायतें बेने की व्यवस्था की 
जाएगी । 

(4) क्षेत्र की परिषद की दृष्टि 
में चयताग या स्पशु के खाना बदोशो 
में अम्भी रतापूरवंक कार्य करने के लिए 
मिशत के कार्यकर्ताओं को स्थायी 
रूप भे बसाने की सम्भावना है । 

(5) क्षेत्र की परिवक्ष इस बात 
पर विचार कर रही है कि शिक्षित 
सामान्य नावरिको और लामाओ को 
ईसाई विचारों और आद्शों के अन्त- 
रस सम्पर्क मे साने के लिए एक 
जाश्रम की शुरुआत की जाए। इस 
माशभ से सामाभ्य शिक्षित वग में 
ईसाई विचारों का प्रसार किया जा 
सकेगा । 

(6) ईसाई गवयुवको व युव- 
तियो के बिबाह उनके अभिभावकी 
हारा तय किए जाने चाहिए। नव- 
बुबको व नवशुवतियों को इस बारे मे 
अपने अभिभागषकों की इच्छा के 
सामते समर्पण कर देना चाहिए । 

(7) यहू कि ईसाई प्रचार का 
कार्य बोध खरयू जिले मे शुक किया 
जाना घाहिए । 

(8) मिशन हारा प्रायधिक 
जिफ्त्सा एन स्वास्थ्य भ्रम्बन्धित एक 
दच्क प्रकाशित किया जाना चाहिए! 

(9) ईसईयो की संख्या बढाने 
के लिए बेकार पड़ी परती भूमि की 
सिंचाई हेतु एक नहर या जस यलिका 
की व्यवस्था की जानी चाहिए । 


(40) भिश्वित बियाह (ईसाई- 
गैर ईसाई) की स्थिति मे कोई 
वियाहू समारोह तब तक आयोजित 
नहीं होगा जब सक उनमे स काफिर 
(गैर ईसाई) पक्ष ' बपतिस्मा लेकर 
ईसाई बनते के बाद चर्च से जाशी- 
बाँद नही प्राप्त कर सेता। ऐसे 
विवाह की स्थिति में विवाह को 
शावत देना या न देना दम्पत्ति की 
इच्छा पर निर्भर करेगा । 

() सामुदायिकता को भावना 
ओर स्वेच्छिक सेवा काम की इच्छा 
को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी 
अण्डली के सभी ईसाई घरो को 
बारी-2 से अपने चर्च के भवनों की 
सफाई करनी चाहिए । 

(।2) गह की तीन लहाली 
ईसाईयो की एक समिति गठित क्री 
जानी चाहिए जो व्यक्तिगत तौर पर 
लम्मू कश्मोर के प्रधानमत्री से मल- 
कर सेह में चर्च को स्थापना के लिए 
मुफ्त उपहार में जमीन मांगे और 
उन्हे स्पष्ट करें कि इस प्रकार के 
विशेषाधिकार का आवेदन पिछले 
48 बर्षों से पडा हुआ है । 

(।3) मिशन का कोई भी 
कार्यकर्ता काफिरों के किसी भी 
त्यौहार मे न तो खुद जा सकता है 
और न ही अपने परिवार के किसी 
सदस्प को जाने देगा । इस नियम का 
उल्कधम करने वाले कार्यकर्ता को 





मिलन की सेवाओ से मिरस्त कर 
दिया जाएगा । 

(4) यह ठीक है कि इस देश 
में मिशन पिछले 84 सालो से काये 
कर रहा है पर मिलन अपने शअ्रयासो 
के अनुकूल प्रगति क्यो नहीं कर पाया 
बोर चच अपने पैरो पर खडे नहीं 
हो पाए-इसके कारणों पर परिषद 
को विचार-विमर्श करना चाहिए। 
आये के लिए ऐसे मामलों पर विधार 
करने हेतु मिशनरियों को साल में दो 
बार सम्मेलन आयोजित करने चाहिए! 

, चर्च परिषद द्वारा पारित उप- 
दुक्त प्रस्तावों से ईसाई मिशनरियों 
के नापाक इरादो के आारे में स्पष्ट 
पता चलता है। पीराधिक हिन्दू 
दृढता से मिशनरियों का मुकाबला 
करने मे समक्ष नहीं हैं। उनके राष्ट्र 
एवं धर्म विरोधी कार्यों पर अकुश तो 
आये समाज जेँसा क्रातिकारी एव 
तेजस्थी संगठन ही लगा सकता है। 
आम समाज के कणघधारो का कत्त व्य 
है कि वे इस सीमावर्तो क्षेत्र मे ब॑दिक 
घम एवं राष्ट्रवादी भावगाओ के 
प्रचार प्रसार म॑ विशेष रुचि छे। 
सरकार से ईसाई मिशनन्थि को 
राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर रोक 
लगाने की आशा करना तब तक एक 
भूल ही हायी, जब तक कि चन्द वोटो 
के लिए अल्पसस्यको के तुष्टी करण 
की नीति पर चलने वाली सरकार को 
प्रबल जनान्दोलन कर इसके लिए 
मजबूर न किया जाए। 


पल असल नमन 
आय विद्वान आचायं रासानन्द शास्त्रो दिवंगत 
आर्य समाज के प्रस्यात विद्वान्‌, वक्ता तथा प्रचारक आचाय॑ प॒रामानन्क 
शास्त्री (74) का हृष्यमति रुक जाने के कारण 2 जुन को उनके निवास-स्थान 
पर देहाग्व हों वथा | वे विहार राज्य आय प्रतिनिधि सभा, पटना के तत्वाव- 
धान मे गत 55 वर्षों से मिरन्तर प्रचार कार्य में सतस्त ये। साबंदेशिक 
धर्मायं सभा के कई बयों तक भज्री रहकर इन्होने विवादास्पद विषयों मे 
महत्वपूणषे निर्भय भी दिया था । उतके निधन से विहार के आब समाज को 


भारी क्षति हुई है । 


“-रामाझा वेरागी मत्री, बिहार राज्य आयअश्रतिनिधि सभा 
'णणाशाणाणाणणमाणाननााभ॥भाााआ9५५ आन. लक लक 
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चम्पादकोंव-- 


अंधविड़वास का दृष्परिणाप्र 

एक ओर जहा डुमारे भानलीय प्रधांशमत्री श्री राजीष गाधी देश को 
समय से पूव द्वी हककीसवी सदी मे ले जाने को बेताब हैं वही दूसरी ओर 
देश की समाजिक स्थिति शताब्दियों शीछे के युग मे तेजी से जाती हुई भ्रतीत 
ही रही है । 

कहावत्त है कि चमत्कार को नमस्कार है। चमत्कार करने को इसी 
सिद्धि को प्राप्त करने की इच्छा में तात्रिक तरीकों को अपनाकर मध्यभ्रदेश के 
रायपुर जिले के सात नवथुवकों ने अपने ओवन की बलि चढ़ा दी। प्रात 
विवरण के झनसार ये नवयुवक अपने तात्रिक ग्रु८ु गोकुल साहू से तत्र विद्या 
की शिक्षा ग्रहण करते थे । बताया जाता है कि इस तथाकथित गुरु महाराज 
ने अपने इन शिव्यों को यह विश्वास दिला रुका भा कि अह कुदयोदित 
करने को विद्या जानता है । जिससे बह किसी भी मृत जीव को पुर जीकित कर 
सकता है । आम हत्या करने वाले सवयुवक लो गोकुल साहू से अन्य सत्र 
विद्या से सम्बा घत जादुओ के अतिरिक्त मृतक को जीवित करने की विधि 
भी सीखने प्रतिदिन उसके पास आया कण्ते थे। तत्र गुरु गोकुल साहू के 
सव श्रथम (23 भई को) आत्म हया करने थाले शिव्य चोबाराम साह के 
बारे मे 30 मई को पुलिस के सामने आत्म समर्पक्ष करने बाले एक सिष्य 
अजनी उपाध्याय ने जो रहस्योघाटन किया है यह तथाकथित तज विज्ञा 
के नाम पर फले अनख्धविश्वास का घिनौरा चेहरा दिखाता है । 


अजनी उपाध्याय से अपने पुलिस बयान में बताया कि हम सभी शिष्यो 
ने निश्वय किमा था कि यदि चोबाराम जलते हुए लकड़ा के लट्टों पर 
कद कर जल मरे तो गुरुजी बाद मे उसे अपनी तत्र क्या से जीवित कर 
होंगे। अजमी ने आगे बताया कि चोबाराम को आश्वस्त करने के लिए 
गोकुल साहू ने अपनी विद्या का प्रभाव भी दिखलाया था। पहले उसने एक 
मछली को मार डाला और उसे बाद मे सवके सामने पुन जीवित कर दिया 
(लिष्यों को गोकुत्र ने वास्तव में सम्मोहित कर ऐसा मानने पर बाध्य किया 
होगा) । लेकिन इसके काद जब उसके इन शिष्यों ने मेढ़कों के ऊपर यही 
अमोय किया तो वे असफल रहे। फिर भी गुर के प्रति अत्यधिक विश्दास 
लिए चोबाराम जलते संट्टी पर कदा ओर जीवन से द्वाय धो बँठा। इसके 
बाद गो छल साहू के अ ये जिन शिष्पो ने आत्म हया की उसके पीछे भी 
यही कारण रहने की बात स्पष्ट प्रतीत होती है। क्योकि सभी अ त्म ड्र्त्या 
करने वाले शिष्यों के मृत्यु स्थल के पास पूजा अचना में काम आने याली 
सामग्री पाई गई श्री । इससे पता यलता है कि स्रोकुल साहू पुवर्जावित करने 
की अपनी तत्र विद्या के प्रयोग का प्रत्यक बार परीक्षण कर रहा था 
(या फिर परीक्षण करने का ढोग कर रहा था )। जो भी हो तथा कबित 
तज्र विद्या के पुनर्जीवित करने सम्बधी चमत्कार के अन्धविश्यात् मे फ्रेंसकर 
सात नवयुवकों ने अपने अमूल्य जोक्स की बलि घढा दी। आखिर 
ऋषि क्यान-द के आय समाज के काय पर अधश्यपिक्वास ओर पाणखड़ के नाम 
पर हुए ऐसे काड़ एक बडा श्रश्न चिह्न ही लगते हैं । 
---वीरेगा आय॑ 





झायसमाज दारा अकाशित 


यत्यार्थ-प्रकान्न ग्रन्थमाला 45 भाग 


(अत्येक सभुल्लास पर स्थतम्ब ट॑ बट) 


] ईश्वर एक नाम अनेक 9 स्वयं और नरक कहा हैं ? 
2 आठश माला पिता 0 जौके चल्हे मे धम नद्दी है 
3 शिक्षा और चरित्र निर्माण ]। हिदू धम की निकलता 

4. बृहस्थाअशम का महत्व 2. बौद्ध और ज्रन मत 

5 सम्यासी कौन और कसा हो ? |3 वेद और ईसाई मत 

6 राज्य व्यवस्था 4 इस्लाम और वैदिक शर्म 
7 ईश्वर और वेद ]5 साय का अथ सभा प्रकाश 
8 जगत की उस्पत्ति 


विशेष--सभी ट्रैक्ट जाय जगत के चोटी के विद्वानों के द्वारा लिखित हैं 
और ग्रभ्ममाला का सम्पादन आय समाज अअग्रेर के भ्रधान प्रो क्‍्साजेयजी 
आय ने किया है | ग्रथमाला के पूरे सट का मूल्य 8/ रुपये है| 


हतन्यूक ७88 
आय समान का अतीत और वर्तमान 


--शसे उत्तततसा शस्‍्तरा-« 
मैं फ्रप काव आफाज के स्वच्प के सबस में कुछ लिखते मिझककता हू, 
क्योकि मैं-ने समाज“का यश कास देशा है इस का तेजस्थोी स्वरूप ्लेरी 
सरसों के सम्मुख है। सिद्धाग्त के सम्बंध मे आमने प्रयानमी किला सुदृढ़ 
होता था इसे सम्भवत आज का समर्कोतावादी आय धमाओी सोच ही नहीं 
सकंता। मेरे ग्राम के समाज के प्रधान की पुत्री का विग्राह या। गर पक्ष 
शोराभिक था उनका जल्यह गा कि विवाह पौराणिक पद्धति से होगा, 
भ्रधान जी मे बरात को घर मे भ जाने दिया सभि भर असत अआहर -कढी 
रही। प्रात 4 बजे वासुदेवजी प्रधान ने अपने संमिधी सा मूलचरद 
को बुला कर कहा कि यदि विवाह बेदिक रौति से करना हो तौ'मरात को 
भीतर शाइये नहीं तो मैं लडकी का रिश्ता दूसरे स्थान पर करता हू। मूल 
चडओे ने हार मानी ओर विवाह धैदिक सैति से सम्पन्न हुआ । यह हमारा 
अतीत था । जब दम कहाँ हैं? नाम नहीं लिखता हू पर घटना सत्य है। 
समाज के प्रधान जी की पुत्री का विवाह श्रा बर पक्ष फीराणिक़ रीति के 
विवाह आग्रह पर था। प्रधान जी ने समाज से त्याग पत्र विया पुत्री का 
विवाह पौराणिक रीति से किया और मजे की बात यह कि वियाह के पश्चात 
समाज की अन्तरग ने उद्दे फिर प्रधान बना दिया। कितना बडा अन्तर है | 
आग के इकतदाए इश्कथे हम 
हो गये खाक हन्तह्ा भह है 
पिछले दिनो दो समाजो के वाधिकोत्सको पर रबिवार को 7 ४ हारा 
समाज मा दर मे रामांयग का सीरियल दिखाया माया ताकि उपलश्थिति हो 
सके ॥ परतु रामायण का तमाशा समाप्त होते ही लग चले मये। इसना 
जवश्य दुआ कि एक स्थान पर रामायण के शो के पश्चात्‌ एक 
विद्वान मेरे पास अाने और बोले आप प्रधान जो से सिफारिश करें कि के 
शामलीसा के लिये हमे समाज के सामने का प्रेदान दे दें । मैंसे कहा बह 
बात हमारे सिद्धास्त के विरुद्ध है। तसकाल बोले यह ॥' ५ पर राम कर 
कप करते बाले कोन थे २? शायद हमारा रास इनसे अच्छे चरित्र का होगा । 
पेरे पास कोई उत्तर भही था । 
जात पात का रोग इतना अधिक है कि सामदेशिक सभा में सयोगवश सैं 
उपस्थित था जब जाचाय दतर्ताजम जी के जात पात सम्ब"्धी शब्दों को 
हटाने का सथा साम के साथ आय शब्द लिखने का प्रस्ताव धभाया। सच 
मानिये अस्ताव यो बड़ सलीके से समाप्त किया यण । 
चघड सलीके से यह लोग कत्ल करत हैं। 
आज आय पुममठन की बात की जा रहीं है जब कि हम पदलोलुपता 
में समाज को बेच के खा रहे हैं ! शुवको मे आय समाज के प्रति उदासीनता 
है । वीर दत्त हो या युवक परिषद आपस में सडने को जवान छेर हैं नहीं 
तो छल प्रक्ठण हैं । 
सायवबेशिक सभा ते धमाज मे नवजीवन लाने के लिये उपसभिति का 
मठन किया था परिणाम हा निकला यह समिति के अधिकारी ही अधिकार 
पूथक कह सबते हैं । 
बरक्तु निराशा के इस वातावरण म भी निराश होना उपयुक्त नहीं। 
हमारा समाज भोग्य विह्वानो वा बुद्धेजीवी समाज है। समाज में त्मायी 
तथा तपरवी व्यक्ति भी विद्यमान हैं । आज भ॒ ऋषि दयासद के मिलन पर 
सबसब होम वेते वाले वीर समाज में हैं। आवश्यत्रता इस बात की है कि 
उन धुद्धिवादी प्रिद्धात अबी आखों को कहीं समस्‍या के समाधान के सिये 
एकणित किया जाने । पहले आतो में तत पश्वात देश भर के चुबे हुवे परि- 
बतन चाहने कासे व्यक्तियों को हक ट्ठा किया जाये और पत्क्तिन की आवाज 
कायक्रम सहित बुल द की जाए । 
अजब नयय है यह शिश्ती डब कर फिर भी उभर आये 
कि हमले इनकलाबात जमाना यू भो देखे हैं । 
जद का सत्य दयाउन्त का तप और चोरों का बद्िवान निश्यक ही 
जामरति उत्पन्त करेवा और उजड उपवन में वसच्त आ ग्राग्रेवी आशाय 
दशातजय थी सोच कि आयों मे यह जम प्रोर्शा रूसे स्गटित हो ? 
ओ बेकल्पात्त प्रादेशिक सभह के प्रधाव 
थआय प्रांदेशिक प्रलिनित्ति सभा का आधिक अधिवेशन 29 अई; क्ष$ को 
सम्पन्न हुआ | अधिवेशन से यूबं जाबसमाज के सत्सव भम प॒_कितीआ गेद/सकड़र 
का प्रभावी प्रवचन हुआ | 
अधिवेशन म॑ छप्ग्रामी कद के लिए प्रो. केदशाकफ को सक खसंकाति से 
प्रधाम चुना गया । +मत्री 
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सरय धर्म के प्रसारक: ऋषि दयानन्द 
--बअ्रह्मदत भास्तो 


ऋषि दयानन्द अपने जीवन-काश से श्रमण करते रहे और इसी बीच 
उन्हे कई विदेशी विद्वानों से भी मिलने का मौका मिला। ऐसे ही विदेशों 
शोों मे फेमिपर किल्यिक्स (१४०7८ के॥)छााड) से उसकी प्रथम भेंट 
इं876 में बम्बई मे हुई+ इसी बिलियन महोदय ने एक बार स्वामी जी से 
प्रश्त किया रिक्राज्ञणा (धर्म) क्‍या है ? इसका उत्तर स्थामीजी ते विलियम 
महोदय को थंपने शब्दों के अनुसार (फ्रिदाशाध्ाहए॥ दात प्रात ए५ 
कणगाल जं॥॥878 [89व) 


इस प्रकार दिया --हलाह00 (धर्म) 28 8 एए८ 8॥0 ]08 शाटफ 
(न्याय) 806 (86 बँद्ा00गराकला। जे 8॥ फएशा[एतालड बात. एड्लाना।ए 
(पक्षपात रहित)---(6 38 (० 88५, 7( 8 2७. ॥राफशााओ। लापृुरातप (0 
पाध एवं 9५ एद््क्ा8 ० 6 5टा52ट8. 00 6 एच्०0. गीटा पा४शापएन- 
प्राष्टा8 0 बता ज्०686 (प्रमाण), 728500 &00 उएशटा०ा ?? 

स्वाप्ती जो ने जो सुन्दर ध्यास्या धर्मं की की उसका उदाहरण मिलना 
अपज भो कठिन है। स्वामी जी की हसी धर्मं व्याया के अनुसार वही व्यक्ति 
धामिक कहला सकता है जो ऐसे धर्म का पालन करता हो जिसमे पश्षपात 
को कोई स्थान त हो और जो सत्य की खोज प्रमाण, विवेक, बुद्धि और 
ईश्वर प्रेरित हवन के सहारे करने तत्पर हो । यदि ऐसा हो सके तो ससार 
में आपत के ऋगड़े ओर विवाद समाप्त हो सकते हैं। यदि किसी धर्म के 
अनुपादी यह कट्टे ओर दूसरों को भी यही मानने पर बाध्य करें कि जो वे 
क़ड़ते हैं केक दही रस्प हैं सो वह धर्म न तो धर्म हो है और न सत्य ही । ऐतसे 
झूठ का सबसे बडा उदाहरण ईसाई धर्म भे मिलता है जो आज इस बीसवी 
शताझवी मे भी इस शत का ढिंढोरा पोटते हुए नहीं लखाता कि केवल ईसाई 
'जर्य ही इस ससार में सज्या सर्म है ओर लेव सब भिध्या है। यह ईसाई धर्म 
(इतने पर ही सत्तोष नहीं करता अवितु ग्रह एक कदम और भी आगे जाता 
झापये मूठ को खिपामे के हेतु यह लोगो को पक्षपात रहित पर कठिन प्रति- 
बन्ध भी लगा देता है उनकी बुद्धि और श्लिवेक को नष्ट करने के हेतु उन्हें 
पश्षपात रहित सत्य को जाचर करने से भी रोक देता है। इसी कारण ईसाइयो 
के कंथोसिक सम्प्रदाय के सबसे बडे मठाधीश मि पोप ने उन सब व्यक्तियों 
की पुस्तकों पढने पर प्रतिबन्ध लगा रखा है जिन्होंने “पक्षपातरहित हो, र 
विवेक, प्रमाण और बुद्धि” का सहारा लेकर सत्य के समझने का प्रयत्न किया 
है। जाजे बनढिशों की सभी पुस्तकें इसी कारण सभी ईसाहयो (कंथोलिक) 
को पठना वर्जित हैं। हसी श्रेणी ये बाकी सब धर्मों के धर्म ग्रन्थ भी हैं। 
ऐसी स्थिति में कोई भी न किसी धर्म का पालन कर सकता है और न हो 
धम का पालन करते की इच्छा रक्षते हुये सच्चे धर्म को छोज मे सफल हो 
सकता है | यदि हम स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा बी हुई परम की इस 
स्याद्या के साथ उनका यह अमुल्य कथन भी जोड दें जो सत्याथंप्रकाश के 
तीक्षरे समुल्लास म हमे पढने को मिलता है तो ससार को एक ऐसा पब- 
प्रदर्शत मिलता है. जिसकी बराबरी ससार का कोई धर्म ग्रन्थ नहीं कर 
सकता । उस्होने कहा है कि “हम सत्य को मानते हैं मिथ्या को नहीं । 
स्वामी दयानन्‍द के इस कथन में एक चुनोती है उप सबके लिए जो अपने 
द्विवार्थ धर्म के नाम पर मूठ, पक्षपात अज्ञान और अधम का श्रचार करले म 
सलब्न हैं। धर्म की यह सत्य व्याख्या स्वामीजी की जहू पहली देन है जिसके 
लिए केवल भारतवासी हो उनके आभारी नही बल्कि ससार के वे सब लोग है 
जो “सत्य” को प्यार करते है और अश्तत्य को स्पासने के लिए संयार है त्राहे 
बह ईसाई असत्य हो या जहिन्दू असंत्य । 

जिस धर्म की व्याख्या स्वामी जी ने की है उसी धर्म का पालन करते 
हुये उम्होंने चार वेदों का अध्ययन किया और पक्षपात रहित होकर विवेक, 
हुद्धि और ज्ञात का सहारा लेकर सत्य को जानने का पूरा प्रयत्न किया जौर 
उसके कलस्थरूप सत्य को ग्रहण पिया और सब असत्य त्यागा । स्वामी जी ने 
सत्य और सत्य-धर्म के प्रति अपने प्रेम के कारण ही अपने ग्रन्थ को सत्याथ 
भ्रकाश का काम दिया | 'सत्य' की शोब और सत्य-घर्म का पालम करते 
हुवे ही दच्होने सर्व येद-- भाष्य लिखकर -नेको-के असत्य आष्य की जो कुछ 
दिदेशी लोगों ने अपने दिताओ किये थे सफाई की। विदेशी विद्धानो (?) 
ने कुछ अपनी नासमझी के कारण और विशेषत भारतोय धर्म और सस्कृति 


को हानि पहुचा कर अपनी भूडी निष्ठा बढ़ाने के लालच मे वेदों के मठे 
ओर असत्य भाष्य लिखे छापे और वितरण किये । स्वामी ने पक्षात रहित 
होकर वेदो मे छिपे सत्य को एक बार फिर इस तरह सत्यता से ससार के 
सामने रखा कि भारतीय सस्कृत्ति और आय धर्म के दुश्मन मु ह ताकते ही 
रह गपे । आज यदि भारत और इसके रहने वाले ससार के आगे अपना सिर 
ऊँचा रख सकते हैं तो इसका केवल यही एक कारण है 'रहि उन्हे ऐेदों के उस 
सत्याय का सहारा प्राप्त है जो स्वामी दयावन्द ने पक्षद्रात रहित होकर 
सत्यता से किया | यह स्वामी जी की वह बढ़ी दूसरी देन है जिसका ऋण 
हम आजन्म नही चुका सकते । 

आज चारो ओर हम देख रहे हैं कि घामिक और सास्मास्कि नेतागण 
बातें बहुत करते हैं जनता को सी भी खूब देते हैं परन्तु वे स्त्रय अपने हो 
कथन का पालन कम करते हैं। यह अधर्म है। स्वामी दयानन्द जी न जिस 
जिस सत्य का प्रत्रार किया उसका स्वय भी प्रालन क़्या। उन्हें कोई भी 
सत्य कही भी दिखाई व्या तो उसको भी बिना किती सकोच उन्होने 
अपनाया । सस्य को धर्म मानते हुये पक्षपात रहित होकर उच्हामे जिस आँठि 
सत्य को अपनाया भौर मिथ्या को त्यागा इसका एक और बहूत ही बडा 
उदाहरण हमे उनके जीवन से मिलता है। 

स्वामी दमानन्द गुजरान में पैदा हुए और बढ़ी पर उन्हान अपना बाल्य- 
काल बिताया | उनकी शिक्षा स्वर्गीय विरजानन्द जी के हाथो सल्कृत चाषा 
में हुई | सकृत भाषा के ही स्वामी जी विद्वान थे। परन्तु उन्होंने सत्य और 
धर्म का पालन करते हुये अपने ग्रन्व सत्याथं प्रकाश को हिन्दी भाषा में ही 
लिपिबद्ध किया । ऐसा उन्होने क्यो किया ? उनकी पक्षपात रहित छोज 
ओर प्रमाण और विविक से यही सच्चा मार्ग उन्हे दिखाया और उसको 
उन्होने पक्षपात रहित होकर बिना किसी सकोच के अपनाते हुए सत्माथ 
अकाश ग्रन्थ को हिन्दी भाषा मे लिखा। स्वामी ह्यानन्द के इस साधरण 
कार्य भे उसी धर्म ओर सच्चे धम का पालन छिपा हुआ है जिसकी ध्याद्या 
करत हुए उन्होने मोनियर विलियम से कद्दा था कि 7२८॥8॥0॥ (धर्म) ॥8 & 
९ द्राव ]ए8४ शाल्ण (न्याय) ॥॥0. पद४०अयत॑जाहाला( ता था एकड- 
घ्रता0& 300 एक78॥0५ (पक्षपातरहित) । 


आज से लगभग एक सौ वर्ष पहले स्वामी दयातन्दर न यह बिना किसी 
पक्षपातर के जान लिया था ऊ़ि यदि सत्य धर्म की रक्षा हो सकती है तो वह 
हिन्दी भाषा को अपनाने से ही हो सकती है । उन्होंने यह भी अनुभव कर 
लिया था कि मह काम अब ससस्‍्कृत अबजा उनकी अपनी मातृभाषा गुजराती 
भी नही कर सकेगी । अनकल्याण के हिंत मे उन्होंने अपनी मातृभाषा और 
गुरुभीाषा दोनो को छोड हिन्दी मे सत्याथप्रकाश को लिखा। यह यह भी 
भलिभाति पहचानते थे कि इस देश की स्वतन्त्रता भी हिन्दी के हाथो मे 
ही सुरक्षित रह सकेगी और यद्दि विदेशी भाषा को भारत से निकाला जा 
सकेगा 8 तो वह भी हिन्दी के सहारे और बलबूत पर हो हो सक्या | जिस 
देश की अपनी भाषा न हो उस देश को सस्कृति और उसका धम बचना 
असभव सा हो जाता है। राजनंतिक दासता तो जल्दी या देर मे सब की ही 
समाप्त हो जाती है परन्तु मानसिक दासता जिर स्थायी भी बम सकती है । 
मानसिक दासता से बचने का कंवल एक ही उपाय है कि जनसाश्चारण 
को उनकी जनभाषा दी जाये ताकि वह अपनी भाषा में बिना किसो मानसिक 
कठिनाई या दुबं लता के अपन धर्म और सस्कृति को अली भाति समझ 
पाये । स्वामी दयानन्द भली भाति समभते थे कि ऐसी भाषा केवल हिस्दी 
ही हो सकती है, अस्तु, उन्होने हिन्दी को ग्रहण किया था। यह स्वर्गीय 
स्वामी दयानन्द कौ तीसरी अमुपम देन है जिसमे भारतीय धर्म सस्कृति और 
भारतीय राजनैतिक स्वतन्व॒ता का गृढ भेद छिप है । यदि इसे भारतीय जन- 
समूह पक्षपातरहित हृ समझने का यत्न ने करें तो यह उसका घोर 
दुर्भाग्य है । 
आज देश भर में जो बावेला हिन्दी--अहिन्दी भाषाअ के बीच मचाया 
जा रह्दा है उसके पाछे कुछ ऐसे खतुर लोगो का हाथ है जिनकों चालो को 
समभना बावेला मचाने वालो को सामथ्य के बाहर है। साधारण लोगो को 
(शेष पृष्ठ 4 पर) 
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यह कहा गमा है कि यदि अग्रजी भाषा न रही तो उन्हे सरकारी सौकरिया 
मिलना कठिन हो जायेगा । नौकरियों का विचार ही मानसिक दासता का 
चिह्न स्व ७प है, परन्तु यह भी स्वय में दिल्कुल असत्य है। बदि यह यावेसा 
मचाने काले लोग जरा सा भी सत्य धर्म का पालन करें और प्रमाण, विवेक 
ओर बुद्धि का सहारा सेकर पतपात रहित होकर सत्य को सममने भर 
की कोशिश करें तो उन्हे आसानी से इस दाबेला और वाद-बियाक के पीछे 
छिपे (विदेशी) शेतान के हाथ काम करते दिखाई पड़ सकते हैं। हम कुछ 
स्पष्टोकरण किये देते हैं । 

आज जो अग्नेज बैंको, बीमा कस्पनियों, सेल कम्पनियों, एडवरटाइजिम 
एजेन्सियो इत्यादि के मैनेजर और एकाऊध्टैण्ट बने बैठे हैं और बडे-यडे वेतन 
(।0000) मासिफ और दो-दो मोटरें, रहने के बबले इत्मादि-इत्यादि से 
रहे हैं वे सब क्या करेंगे, यह कभो किसी मे सोचा है ? यह सब बेकार हो 
जायेगे जो अग्र ज भारत मे विशेषज्ञ कहलाने लगता है उसे वापिस इग्संड 
जाकर रोटी के भी सासे पड़ जाते हैं। मदि मह सब सोव चले जायें तो 
इतनी ही नौकरिया और काम भारतोयो के लिये देश में ही तत्काल और 
निकल आयें । यही लोग हैं जो भारत मे अश्रंजो की जड मजबूत बनाते हुए 
आरत की मानसिक और आधविक द।सता को सम्बा कर रहे है। इन सब 
से अधिक काला काश्याणा उन ग्रिदेशों बत्ो ओर उनके सब्परदको का है 
जिन्होंने जपनी रोटी (87280 870 800८7) के लिये और अपनो सरकारो 
के हाथ मजबूत बनाने के लिये इस हिन्दी--अहिन्दी भाषा आन्दोलन के 
समाचार आाठ-आठ कालम को सुरक्षिया देकर छाप और साधारण जनता 
को उकसाया । देश के पत्र और पत्रकार तभी देश की रक्षा के देसु अपने 
काय का सचालन करते हैं यदि उन्हे देश से कुछ प्रेम हो । भला विदेशी 
भाषा के पत्रो के विदेशी सम्पादक देश के हित में विदेशी भाषा का प्रयोग 
क्यों करने लगे ? वे तो विदेशी भाषा की सहायता से दूसरे देशो की जढो 
को खोखला ही करेंगे और इसी मे उनका जौर उनको विदेशी जाति ओर देश 
का हित भी छिपा है। 

अब जरा एक तरफ और ध्यान दीजिए । अग्रंजी भाषा ने भारत मे 
अग्रेजी भाषी जातियों ओर देशो (088870, 47०१0०७, “०578:8) को 
बाकी सब देशों ओर अपने मुकाबले में भी ऊेचा पद देकर और सब के 
मुकाबले मे उनका;काम सहज बना रखा है । क्‍या कोई भी व्यक्ति यह दावा कर 
सकता है कि आने यासे महायुद्ध मे भारत अवश्य ही अम्नजी भाषी देशो के 
साथ होगा ? कदानचित भी नहीं । फिर भारत से अश्ं जो चालू रहने से सबसे 
बड़ा हित केवल अग्ने जी भाषी जातियो और देशो का ही होगा । हिन्दी भाषा 
द्ोने से इतना तो अवश्य ही होगा कि सब विदेशी लोग एक स्वर पर आर 
जायेंगे और विदेशों भाषा के कारण कोई विशेष डिफेंस रिस्क (सेनिक 
आपस्ति) भारत को उठाना नहीं पडेगा । यदि अग्रेजी भाषा भारत से उठ 
जाये तो अग्न॑जो भाषी इग्लेण्ड के द्वाब तुरन्तु कमजोर पढ़ जायेंगे जो बह 
नहीं जानता कि इग्रूँण्ड अपना भारतीय राज लोकर अभी भी अपने पुराने 
बचाव चाट रहा है । सु 

यह पूरी कद्दानी नही है। अग्रेजी भाषा की जहरीली पिढारी में कुछ 
ओऔरसांप और बविच्छु भी छिपे हैं। बतंमान हिन्दी-अहिन्दी भाषा वाद- 
बिवाद के पीछे सबसे स्फूति के साथ काम करते हुए उन ईसाई पादरियों के 
हाथ छिपे हैं जो भारत को ईसालेव्ड बनाने के स्वप्न देखते है जिसकी अक्स 
का पूर्णतया दिवाला ही निकल गया हो केवज बह्दी इस कथन से इन्कार 
करेगा कि यदि भारत से अग्रंजी भाषा विदा हो जाये तो फौरन ईसाई 
पादरियो के किलो की बाघी दीवारें मिर जायेगी । विदेशी ईसाइयत भारत 
मे अंराष्ट्रीयशा फकैलासे की सर तोह कोशिश में शगी हुई हैं | इसी में इसका 
बचाव है और मह अराष्ट्रीयता फैलाने का सब से बढ़ा और सकुशल माध्यभ 
अम्रेजी भाषा ही है। तब भला यह विदेशी पादरी हिन्दी के रास्ते भे पत्थर 
क्यो नहीं बिछायेगे । 

अपनी बाल्यावस्था में ही स्वामी दमानन्द के दिल में सत्य की खोज करने 
की लालसा पैदा हुई थी | सत्य को दू ढने के लिए इसी कारण उन्होने घर को 
छोडा था । इसी सत्य को उन्होने पक्षणात रहित होकर सवया दूढा और 
अपनाया । उसका दिया हुआ सदेश आज भी ससार को सच्चा सार्ग-दर्शन 
करवाता हैं। इसी मे ससार का कल्याण और इसी पर आये समाज का 
अविष्प भी टिका हुआ हैं--पक्षपात रहित रह कर घर्म का पालन और 
सत्य का ग्रहण । 


(702 पाक्षिक 


पुत्तकालयाध्यक्षा, 
क्रीॉगडी 
हरिदार 


बजला' सहारनपुराउ. प्र ॥ 
शा 
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पत्र बोलते हैं- 
उपससभिति की रिपोर्ट का... 
क्रियाम्ययन कंसे होगाई 


जाफे एक यत्र से मुझसे आय॑ युनवंठत के 30 अप्रेजन, 2983 के छंद में 
प्रकाशित जामेंसमाज के सम्बन्ध में साबेदेशिक सभा का हूरगाभी भिर्भण 
शीर्षक से आदरणीय स्वामी आनन्वबोध जी सरस्वती, प्रधान, सा्बदेशिक 
सभा, नई दिल्‍ली हारा अस्तुत अतरंब सभा के निर्भय पर मेरी ह़तिकिया 

थी। 
्ं किर्दु (क) इस सम्बन्ध में साय देशिक सभा ने स्वक स्वीकार किमा है 
कि सा्व देशिक सभा हमेशा ही ग्रह प्रेरणा देखी कही है कि भाग॑ समाज के 
सदस्य य अधिकारी जाति सूचक शब्द का प्रयोग अपने नाम के साथ न करें । 
पर फिर भी इस कार्य में सफल न हो सके । सा्यदेशिक सभा के 
विचारणीय विषय यही रहना चाहिए कि >> - फः 
प्रकार प्राप्त करें ? ४ 

बिन्दु (ल) व (म) यह बाये समाज के दे 
शपथ य प्रतिश्ला से सम्बद्ध है। इस सम्बन्ध भें “ली. पं 
इस तरह को भोंवषणा सभी सदस्य कर देते हैं पर व्यवहार में उनका 
इसके विरुद्ध देखा जाता है। इसके दोषी आय॑ प्रतिनिधि सभा व सामदेशिक 
सभा आह अधिकारी भी हैं झश्लौर इन सबके विरुद्ध सामं देशिक सभा कोई 
कदम उठा पाती ॥ 

बिन्दु (घ) यह राजनीति का आर्य समाज पर कुप्रभाव से बचने के 
सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध में सायंदेशिक के निर्मल आअहुत ही लचर हैं। 
व्यवहार मे उसका कोई अर्थ नहीं है। सावंदेशिक शबर को इस सम्बन्ध मे 
बहुत ही गम्भीरता से विचार करना चाहिए। राजनौतिक दल के अधिकारी 
अथवा उसके निर्यानरित सदस्य आय॑ समाज के अधिकारी न बन सके क्योकि 
ऐसा व्यक्ति आये समाज का लाभ अपने इस के लिए ही उठाना चाहेगा । 
क्या सावेदेशिक ने ऐसा कोई सर्वेक्षण किया है कि इस समय आये समाझों 
के पदाधिकारी किस किस दल से सम्बद्ध है २ 

बियार तो इस विषय ५२ भी हुआ था कि आये समाज के मचो पर 
राज़मीतिन्ो को न बुलाया जाय जो इस सम्बन्ध मे उल्लिखित निर्णय मे $ुणु 
नही कहा गया | 

वस्‍्तुत आये समाज के सम्बन्ध मे का मम्भी रता से विज्ञार करने 
की आवश्यकता है। इसी अक में अम्क्शैसाद शर्मा, आश्ंसमाज 
कावालेटा, भीलयाड़ा का पत्र “जाये नेता सावधान हो” प्रकाशित 
हुआ है। यह पत्र स्वासी विश्यासस्ध.. "रस्वती हारा आर्य समाज की 
अआावमिक के त्याग पत्र के. २ पर लिखा मया है । सेखक ने इस 
शन हे आम कमीज के वर्तमान. ७प के सम्बन्ध में बहुत कु किन्तु यथा 
दिप्पणी प्रस्तुत की है । 
२ यें पिछले कुछ समय से मिरन्तर इस बात के अयत्य कर रहा हूं कि 
आयेंसमाज की भावी रूपरेखा का निर्धारण करने के लिए एफ ग्रुद्धिजीबी 
सम्मेलन बुलाया जाय जिसमे देश-विदेश के विद्वान्‌ गम्भीरता पूर्यक इस 
विषय पर विचार करे  सावभं देशिक सभा की जिस अन्तरण सभा में जाचामें 
कत्ताजेय आये के समोजव मे गठित उपसमिति की रिपोर्ट पर विचार हुआ 
का उसो हैं फ्री उफ्रिखत या | शुओे: यह थविलते हुए भत्यम् यु यू को रह है 
कि अम्तरग सभा के सदस्य इस रिपोर्ट पर बम्भीरता पुर्यंक विचार करने के 
लिए तैयार नहीं थे जौर न ही उन्होने इस पर मम्भीरता से क्चिर किया | 
मेरा यह निश्चित मत है कि आर्यसमाज के भावी कार्यक्रमों पर वित्ञार 
करने के लिए आवश्यक है कि उस पर प्रतिनिधि सभाओ व सार्वदेशिक क्षभा 
का दबाव म हो | मैंने जिस बुद्धिजीवी सम्मेलस का प्रस्ताव रखा है उसमें 
यही प्रयत्न किया जायेगा कि वहू निष्पक्ष एम पूर्णरूप से जामंसमाज के 
भविष्य को उज्जवल करने के निभित्त हो । 






भवदीय, 
प्रशाम्त वेशलकार, 
7/2 रूपनबर, दिल्‍्तो-7 





श्री रतनलाल गर्ग द्वारा श्री झाये प्रिटसं, अजमेर मे मुद्रित कराकर प्रकाद्षक रासातथिह ने झारयंसमाज भवन, केसरसज जजमेर से प्रकादिकिया । 







न 


वेद ही मस्त धर्म का भूल है । 

सत्य को ग्रहएा करने और असस्य 
के डे में सबंदा उच्चत रहना 
चाहि?--भहृर्धि दयानम्द 


दयानन्दाब्द . 463 
सृष्टि सम्बत्‌ू 972949088 


वर्ष . 4 बहस्पतियार 30 जून, 988 


अक व2 प्‌ से -43338/84 ॥] 





पराध्षिक पत्र 
“आये हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म । 
ओरेम्‌ हमारा देव हे, सत्य हमारा कर्म। ग 


अभय मित्रादभयम अभ्रमित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात्‌ । 
अभय नक्तमभय दिवान सर्वा झ्राशा मम मित्र भवन्तु ।। 


कष्वन्तोविश्वमार्यम्‌ 


सकल जगत्‌ को झायें बनाए 


हमारा उद्वं श्य : 


' समाज को वर्तमान एव 


भविष्य मे पंदा होने वाली 
समस्याओं को दृष्टिगत 
रखते हुए आये समाज 
का पुनर्गठन करना हे ॥ 
आषाढ कू !| सवत 2044 


वाधषिक मू ]5/-, एक प्रति 60 पंसे 


आरिवर शंकराचार्य चाहते क्‍या है ? 


ऐसा लगता है कि पुरी के शकरा- वरिवर्तेन करा रहे हैं तो दूसरी ओर 


अंडे स्वामी निरजनदेव ने देश का 
अर्वच्राश करने का बीडा पूरी तरह 
से उठा लिया है। अभी तक ये 
सती प्रथा जैसो अमानवीय वेद 
विरुद्ध कुप्रथा को वेद सम्मत बताकर 
समर्थन करने के कारएा अखबारो की 
सुखियों मे ये ही कि इसके चलते ही 
उन्होंने एफ धर्म विरोधी और मान- 
क्ता विरोधी वक्‍तठप और दे डाला । 


22 जुद को जयपुर मे एक 
सया '773 सम्मेलन मे स्वामी 
निरबजनदेव ने कहा कि “हरिजनो को 
मन्दिर से जाने का अधिकार नहीं हैं।' 
स्वामी निरजनदेव का यहू कथन मान- 
थता विरोधी थ कामून बिरोशी 
तो है ही, साथ ही केद सम्मत भी नहीं 
है। लेकिन यह भी एक विडम्यना ही है 
कि शकरावायं अपने प्रत्येक वेद विरुद 
और मानवाधिकार विरोधी कथनो 
को वेद सम्मत बताने का दावा करते 
हैं । जब कि उनके बयानो को देखते 
हुए तो बड़ी लगता है कि इन्होने 
वेदों को केवत देखा है, उसका सवा" 
ध्याय कभी नही किया है । फिर वे 
येदों के प्रकाप्ड पण्डित महूथि 
दयानन्द णी विहता का आकलन कंसे 

कर सम्ते हैं ? 


हमे तो कभी-कर््ती यहु भो सगने 
लगता है कि कही शकराचार्णथ महो- 
दय मा +सिक रूप विक्षिप्त तो नहीं 
हैं, क्योकि देश की वर्तेमान परिस्थि- 
तियो में एक कंद्वर पौराशिक भी, 
जिसका दिमागी संतुलन ठोक अवस्था 
में हो, कभी ऐसे वक्तव्य देने का 
हुस्माहस अही कर सकता । आज एक 
और जहा हरिजनो पर असत्याचरों का 
भौरा सगाकर ईसाई शिशनरी और 


| हरिजनो के साथ सौंतेला व्यवहार 


काशीराम सवण और हूरिजन मे 
विद्वंब की भावना पैदा कर अपता 
राजन तिक वर्चस्व बना रहे हैं। वे 
खुले आम सवर्सों के नाम पर अप- 


शब्द बोलते है। उनका एफ मात्र 
नारा है “ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया 
चोर, बाकी है सव डी एस फोर ।' 
ऐसी विषम परिस्थतियों में शकरा- 
चाय का हरिजन विरोधी वक्तव्य 


निश्चित रूप से देश मे एक वग 


-बरेन्द्र कुमार आंये- 


भेद और जाति भेद की शास्त्र एय 


धर्म विरोधी दीवार को खडी करने 
करने का काम करेगा और इसके 





साथ ही इससे काशीराम जैसे राष्ट्र 
क्रोधी व्यक्ति का आधार मजबूत 
होगा और हरिजनो को धर्म परिव- 
त॑न की प्रेरणा मिलेगी। 


झकराचार्य याद रखें कि देश, 
धर्म के द्ित को हष्टिगत रखते हुए 
पॉडत महामवा मदन मोहन मलवीय 
जैसे कट्टर सनातनी को भी अपनी 
पौराशिक मान्यताओ को तिलाजलि 
देनी पडी थी और हरिजनो द्वारा 
घमंपरिवर्तंन करने से भविष्य में होने 
वाले भयावह दुष्परिणामों को देखते 
हुए उन्हे कहना पडा था कि हरिजन 
उनके समान हैं, वे किसी के बहकावे 
मे आकर धर्म परिक्‍र्तन ते करे । हम 


मालवीय) उनकी चरण रज लेने 


के लिए तैयार हैं। क्या स्वाभी निर- 
जन देव मालवीय जी से कोई प्र रणा 


ग्रहस्य कर सकेंगे ? 


हमे अपनी वर्तमान सरकार की 
नीति पर भी हसी आती है। एक और 
तो वह अपने राजनंतिक स्थार्थों की 
पूति हित हरिजनों के हितों को 
प्राथमिकता देने का दावा करती है 
और दूसरी ओर शकराचार्य जेसे 
लोग हॉरिजन ण्रिधी व कानून 
विरोधी वक्तव्य दिए जा रहे हैं और 
सरकार है कि कान बन्द किए हुए है। 
आखिर एक धर्म निरपेक्ष सरकार 
जो ठहरी | इसे तो सभी मतोव 


समुदायों के लोगो की बोट लेनी है । 


सहन नहीं होगा 


अजमेर । आये समाज अजमर 
के सस्सग के पश्चात प्रवातव श्री 
दत्ताश्न य आये की अध्यक्षता मे हुई 
एक सभा में पुत्री के शकराचार्य 
निरजनदेव के हरिजनों के मंदिर 
प्रवेश निधेघ सम्बन्धी विचारो की 
कड़ी भत्संता की गई। सभा मे 
शकराचाये द्वारा आये समाज के 


सस्थापक जब महान समाज सुधारक 
स्थाभी दयानन्द सरस्वती के दिदय से 


जयपुर में दिये गये अपमानजनक 
वकक्‍तथ्य की एक मत से निन्‍दा की 
गई ब कहा मया कि शकराचाय इस 
प्रदार की आ्ातियाँ पैदाकर हिन्द 
समाज व अआरत राष्ट्र मे तमभेद 
बी समस्या पैदा कर रहे हैं । 


सभा को सम्बोधित करते हुए 


इस्शाम संतानलम्बी हरिजनों का धम | आचाय दरसाजेय आये ने कहा कि 


निदेशक . दत्तात्र य ब्ाये 


प्रधान सवादक ; रासासह 


स्वामी निरजनदेव न पूर्व मे सतीप्रया 
का सनथन कर तथा अब हरिजना 
के मदिर प्रवेश नियेष सम्बन्धी 
वक्तव्य देकर देश विरोधी एवं. धम 
विरोधी कार्य किया है। आचाय॑े 
दत्ताज य जी ने सरकार से आग्रह 
किया कि वह दोतली नीति त्यागकर 
शकराचा।य के ऐसे कानून विरोधी 
वकतठपों पर रोक लगाए। उन्होने 
सरकार पर आरोप लगाया कि एक 
तरफ नो वोटों की प्राप्ति हेतु वह 
समाज के दलित वर्ग व हरिजनो की 
मसीहा बन जाती है तो दूसरी तरफ 
उसी के शासन में इस प्रकार के 
वक्‍तण्य सरे आस दिये जा रहे हैं व 
हरिजनो के साथ सौतेना व्यवहार व 
अत्याचार किया जा रहा हैं॥। और 
सरकार कुछ नही कर रही है । 


स॒पादक बवीरेन्द्र कुमार भझायें 


आचाय॑ दत्तात्रय आये ने कहा 
कि आय समाज हरिजनो पर किसी 
भी प्रकार का अत्याचार या सौतला 
व्यवहार सहन सही करेंगा। यह 
निमत्रय कर आय समाज के लोग 
मूतिपूजा के विरोधी हाने क॑ बाद भी 
स्वामी अग्निवेश के नेतृत्व में नाथद्वारा 
के भी नाथमन्दिर मे हरिजन भाईयों 
के साथ 2 जुलाई को प्रवेश करेये। 
आचार दत्तात्र य जायें ने कहा कि 
आर्य समाज अजमेर का भी एक भौ 
एक संदस्पों का जत्वथा इसमें सम्मि- 
लित होगा । उन्होंने जानकारी दी कि 
आठ जुलाई को पिक सिटी स स्वामी 
अग्निवेश के “जाति तोडो यज्ञ के 
लिए जाते समय अजमेर झउकने पर 
स्टेशन पर हार्दिक स्वागत किया 


जायेगा +क आये समाज अजमेर के 
जरथे को भी विदाई दी जायेगी । 


अजमेर के जस्मे का नेतृत्व आचाय 
गोविरन्दसह करेगे । 


4७ कार्या 20व0 


# । डे 


संपादकोय 


जाये पुनर्येठन, पालिक 


-. 30 जून, 988 


अस्पृश्यलता मानवता 


के लिये कलंक लथा 


हिन्दुत्व के लिये घोर अभिशज्ञाप 


विगत दिनो पुरी के शकराचाय स्वामी निरजनदेव तीर्थ ने 
शास्त्रों के नाम पर छूआदूृत का समर्थन तथा मन्दिरो मे प्रवेश उनके जिये 
ल्थिप्त बता कर मानवता के प्रति घोर अपराध किया है। आज जन किमनुष्य 
के पाय भन्द्रमा, मगल और झुक ग्रह तक पहुच चुके हैं समस्त विश्व एकसमु.. 
दाय बन रहा हैं शकराचार्य जैसे प्रतिष्ठित पदपर अधिष्ठित स्वामी निरजनदेव 


तीथ का धम और शास्त्रो के नाम पर मानव-मानव के बीच भेद पैदा करने की 


बाल कहना सचमुच एक आश्चयें जनक एव हस्यास्पद एवं. थिनौना दृष्कृत्य 

है जिसकी जितनी निन्‍दा की जाय उतनी ही कम है। भारतीय सव्विधानने 

सबकी समान अधिकार दिये हैं। भारत का संविधान समाजव[द प्रजातत्र 

धमनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, अखण्डता तथा स्वतग्नता समानता और 
अनन्‍्धुत्व की बात कहता है । 


समस्त सृष्टि का कर्त्ता, जगत नियन्ता धर्ता और हर्त्ता सर्वे- 
हाक्तिमान परमेश्वर एक है वही सबका पिता है सब मानव उसको 
सन्तान हैं। एक पिता के सत्र पुत्र है। एकराणष्टू के सब निवासी 


एक हैं । एक आय (हिन्दू) धर्म को मानने-विश्यास रखने कासे सब एक हैं । 
फिर ईश्वर की पवितश्रतम वाणी 'बेद' पुकारनपुकार कर कहता है “सनुभंय' 
अर्थात्‌ मनुष्य बग्रे । अमृतस्य पुत्रा ' कह कर सबको सम्धोध्तित किया है । 
सगज्छप्व सवदध्य तथा समानों मत्र समित्ति समानी”' मित्रस्याह चक्छा 
समीक्षामहे एव अज्येष्ठाय जुकनिष्या ” अर्थात न कोई छोटा हैं और न 
कोई बडा है स+ समान हैं ऐसी अनूठी बातें कहता है। मर्यादापुद्धोसम 
राम ने कवट और निवाद को ग्से लगाया था शबरी के बेर खाये के 
महदि दयानन्द सरस्वती ने मानव-मानव एक समान” का उद्घोष कर छूआ- 
छूत और अपृश्यता का विरोध किया था। स्वामी श्रद्धानन्द जी ने दलितोदार 
सभा बनाकर हरिजनो के उद्धार का दीडा उठाया था। तथा अली बन्घुओ 
द्वारा प्रस्ताधित दलित विभाजन का डट कर विराध किया | आये समाज ने 
अपने प्रारभकाल से ही छूआकृत को मिटाने ब्राह्मणा-हरिजन का भेद दुर 
करने तथा उमाज में ऐक्च एबं समरसता उत्पन्न करने के लिये अपने 
विद्यालयों गुस्कुलो तथा आश्रमो तथा समाज मन्दिरो के द्वार खोल दिये थ। 
(शैष पृष्ठ 3 पर) 





(इन्दु ) हृदयो को सरसाने वाला 
(गाजी) बलशाली (साम ) बीर- 
रस(गोन्योघा) मातृभुमि मातु-भाषा 
मातृ-सस्कृति का परम्परा-गत प्रवाह 
बहा कर (इन्द्रें मदाय) आत्मा मे 
हष पैदा करने के लिए (सह - 
इन्वल) शक्ति की प्रेरणा करता 
हुआ (पवले) पवित्रता का प्रभाह 
लाता है । (वृजनस्थ राज!) शक्ति 
का राजा (वरिव-कृण्वन वर 
प्रदान करता हुआ (रक्ष इन्ति) 
राक्षत का हनन करता है और 
(अरानति परिवाधते) कृपण, आल- 
सी, असहयोगी को चारो ओर से 
दबा देता है। 


योर भाव के बिना हृदय सूखे 
रहते हैं । भुवको का जीवन वीररस 
द्वारा ही पनपना है। बहादुरी के 
विचार मात्र से हृदय मे एक हरि- 
याली सी अनुभव होती है ।॥ भुजाओं 


भे बल का सचार हो जाता है । आत्मा 


अनुभव करता हैं कि मैं ससार का 
झासक हूँ । शत्रुओं को दबा सकता 
है। कोई विध्न-बाधा हो मैं उसे 
हटा सकता हूँ । विरोधो सब मेरे 
अधीन हैं । यह विचार आते ही 
छक विषेश प्रकार की मस्ती सी 
अनुभव होती है । 


इस मद का अयोव अच्छा भी 
हो सकता है, दूरा भी । यदि इस 
बीररव के मद को '“बोन्यघा? 
सस्कृतनछरी जा" क॑ प्रारम्परिक 


वेदामृत 
पारम्परिक प्रवाह 


इन्दुर्वाजी पवते गोन्योघा 


इन्द्र सोमः सह इन्यन्मदाय । 
हन्ति रक्षो बाधते पर्यराति 


वरिवस्क्ण्वन्‌ 


प्रवाह का रखवाला--बना दिया 
जाय तो यह मद पवित्रता लाता है । 
सयाना सेनापति अपने सैनिकों के 
कधो पर मातु-भूभि मातु-भाषा, 
तथा मात््‌न्सस्कृति की रक्षा का 
भार रख देगा उनका शत्रु राक्षसो 
कोौ---अत्यावारियों को बना देगा, 
जिस से ससार का जथिक तथा 
आध्यात्मिक भला हो । 


सेना मे बल उमड़ रहा है। 
सारा दल युद्ध के लिये उत्साह का 
पारावार-सा बन रहा है। इससे 
ससार मे उत्पात भी मचा सकते हो 
और देशो तथा जातियों की सर- 
कुृति-रूपी सपत्ति का विकास भी 
कर सकते हो । बारयंत्व रला मे 
है । क्षत्रिम का काम है “क्षत” का 
“जार” अर्थात्‌ पीडितों की रक्षा 
नाशोम्मुख जातियों का युन* निर्मा- 
ण॒ | इस आयंत्व के शत्रु दो प्रकार 
के होते हैं. एक “राक्षस” अर्थात्‌ 
ब्लातुकारी, दुसरे “बराति” अर्थात्‌ 


वुजनस्य राजा ॥८॥ 


(सामवेद पावन पर्वे ) 


कृपण अदान-शीजल असहयोगी । बला. 


त्कार का तो हमेशा हनन ही करना 
फरना चाहिए और यदि बलात्कारी 
बलात्कार को छोडने पर तैयार न 
हो तो उसकी गति भी वही है जो 


उसके राक्षम-स्वभाव की । राक्षस 
दूसरे को मारता है । अराति सह्दा- 
यता देने से इन्कार करता है। इन 
दो में कया भेद है ”? यहू उदाहरण 
से और स्पष्ट हो जायगा | तैरना न 
जानने याल। एक मनुष्य तदी के विना- 
रे खड़ा है | राक्षस उस नदी मे धकेस 
कर डुबो देगा । अराति दुवत को 
हाथ नहीं देगा उसे बचायेगा नहीं । 
राक्षस बड़ा अपराधी है इसलिए 
उसके लिए दच्ड भी अधिक हैं । 
परम्तु जातीय जीवन में सहयोध से 
देना भी दोष है । यदि एक शह, 
मिल रहे रा््रो ते अशग हो चाय 
और उनके सहयोग में श्रह्ायक भें 
हो तो उसे तप से सगिमलित होने 
के लिए बाधित करना जावश्वक 


है। इस श्रकार के असहयोग से भी 
जातियों के विकास मे भी बाधा 
पैदा होती है। यदि देथ के साज्ा- 
ज्य से कोई प्रान्त पृथक रहना चाहे 
तो साम्राज्य की स्थापना ही नही हो 
सकती । 


वीर के हृदय में जब “बर्खते 
की”- विरोधियों के विरीध की 
झक्ति हिलोरे ले रही हो तो उसका 
उत्तम उपयोग इसी 'राजस-भाव के 
सहार तथा अराति-भावक के परि- 
बाधित करने में ही हागा। राक्षस 
तथा अराति अप्रक्ति भी हो सकते 
हैं जातिया भी और तो और, 
अपने आत्मा मे भी मह भाव उठ 
सकता है । यीर-रस क। प्रवाह इन 
सब के साथ एकसा बर्ताव करेगा। 
और अराति भाव को देगा । 
गीर का काम है वर प्रदान करना । 
जातियों को व्यक्तियों को अपने 
आत्मा को सभी वरन गोग्य अस्तुएँ 
देना । 

सच तो यह है कि आत्मा का 
कल्यारत समूह के कल्यारा के साथ 
ही हो सकता है। विज्व-हिंद ही 
वास्तविक आत्महित है। उस ट्वित 
के रास्ते से बाधघाएँ हटा देनां उस 
हित की सिंडि का श्री-गजेश है| 
वीर रस की वर्ण ऋक्तियां इसो 
कार्य में सलगनी चाहियें --राक्षयों 
को मिटा वेग, अयतियों को 
दबा देना । 

५१० चमृपृद्धि 
श्ोम-सरोबर में) 


अधिकाजश भारतीय प्री० फड- 
रिक मेक्समुलर को भारत का 
हितपी और शुभजिन्तक समभते हैं 
दयोकि उन्होंने भारतीय धर्म शास्त्रो 
और विज्वेषकर बेदो पर बहुत लिखा । 
उनके वेदाध्ययन का सूल उह श्य क्या 
था? वेदों में उन्होंने कमा पाया! 
उनका वेदों के प्रति क्या दृष्टिकोस्प 
शा और विश्व के धर्म भ्रन्थो भें वेदो 
का इतकी इष्टि से क्‍या स्थान है यही 
इम छोटे से लेख का अभिप्राय है । 


आप ही शिक्षा जन्म से जन 
होने के कारण पहले लीपिय और 
फिर बॉनिन विश्वविद्यालय के सस्‍्कृत 
विभाग के अध्यक्ष सस्कृतज्ञ प्रो हर- 
मैन ब्रोखोस के निरीक्षण में हुई । 
यहा के भाषा विशेषज्ञ फाजवोय 
और दाशंनिक शीलिस के विचारों का 
मैक्सघूखर पर प्रभाव पडा । तत्प३- 
सांतू आप ऋग्वेद विशेषज्ञ फ्रासीसी 
प्रोफेतर ओगीन बरनोफ के ससस्‍्क्ृत 
विभाग में पेरिस वेदाध्ययन के लिए 
(846-47) आये। शिक्षा समाप्त 
कर एव एज विल्सन और बारोन 
वुनसन के आग्रह पर आक्सकोर्ड 
विश्वणथिच्रांलय में वेदानुसआात के 
कार्य मे लग गये और आजश्षीषत 
(847 से 900 तक) इसी विद्या- 


लप के निश्व को अपने वेद, भाषा _ 


तुलनात्मण' धर्म और भाष।ओ के 
विकास संबधी विचार देते रहे ।इन 
पचास वर्षों मे आपने “पूर्व की पवित्र 
पुस्तक सीरीज ” के अन्तगेत 25 धर्मे 
ग्रन्थों का 50 भागों में अग्रेजी अनु- 
वाद किया । ये पुस्तकें वेद, उपनिषद्‌ 
गीता, वेदात सूत्र से लेकर जन, 
बौ- इस्लाम, फारंसी एवं चीन के 
धमंग्रयो आदि के विषय में हैं। स्वय 
मैक्समलर ने वेदिक ऋचायें, उप- 
नियद धम्मपद, मृझा सूज और बौद्ध 
महायन का अग्रेजी अनुवाद किया । 
भारतीय वटू दर्शनों पर 899 में 
* 93 9936४ 0 जिहाद शा0- 
8०7५” एक प्रन्य लिखा । आप के 
बेद सम्बन्धी भावषज्ञ ॥76 १००४5, 
साताब, जीन व लक्का 88ली एड ? 
पुस्तकों के रूप मे मिजते हैं । 


प्रो मेक्समूलर के वेदसाध्य का 
आधार सायए भाष्य है जिसे इन्होंने 
पहले & भागो में (849-873) 


भार्ये पुनर्गठन, भाक्षक 


प्रो. मैक्समलर कें वेद सम्बन्धी विचार 


- डा. कृष्णजल्लभ पालीवाल - 


छुपवाया और दूसरा सस्‍्करण १4 
भागों मे ([890-92 केवल सहि- 
ताए क्रमश 873 और 877 मे 
छपवाई । 


खेख् के प्रारम्भ में उठाये भये 
प्ररयो को सबसे प्रामाणिक उत्तर 
उनके वे शब्द होगे जिम्हे उन्होंने 
वभी-क्भी पत्रों आदि के रूप भे 
व्यक्त फिया है | इसी मे उनके अन्तर 
में छिपी भावना व्यक्त हो जावेगी, 
तो परढिये उन्हीं के शब्दों मे-- 


प्रो मैक्समूलर के एक मित्र ई 
बी पृसी ने उन्हे तिम्नलिखित पत्र 
तुम्हारा काय भारत के धर्म परि- 
वतंन के प्रयटतत में एक नवीन युग का 
निर्माण करंगा और ओक्सफोड़ 
विश्वविद्यालय आपको यह स्थान 
देकर धन्यवाद का पात्र है। यह मुख्य 
और अत्यन्त महत्वपूर्ण (वेदभाष्यादि) 
काये भारत के घम्मे परिवतेन के कार्य 
को सरल करेगा और उस प्रारम्भिक 
असत्य धर्म को इस सत्य धर्म जिसका 
हुम पालन करते हैं तुलना करने 
योग्य करेगा। * 


886 मे प्रो मैक्‍्समूलर ने 
अपनी पत्सी को एक पत्र इस प्रकार 
लिखा “मुझे आशा है कि मैंयह 
कार्य सम्पूर्ण करू गा और मर्भ पूण 
विश्वास है हालाकि मैं उस देखने को 
जीवित न रहुगा तदपि मरा यह 
सम्करण और वेद का भांग्र आदत 
बहुत हृ्‌द तक भारत बे भावड्य पर 
और उस देश 7ी लाखो आत्माओ के 
विकास पर प्रभाव डालेगा । वेद इनके 
धर्म का मूत है और मुर्के विश्वास 
है कि उतकी यह दिखाना ही वि वह 
मूल क्या है इस धर्म को नष्ट करने 
का एक मात्र उपाय है जो गत तीन 
हजार वर्षों से उससे (वेद से) उत्पन्न 


हुआ है । 


6 दिसम्बर, 868 को 
जन्होने तत्कालीन भारत के मन्त्री 
भआरगायल के ड्यूक को निम्न पत्र 
सिखा “भारत का प्राचीन धम 
पतन कक: है। यदि अब भी ईसाई 
धर्म न छठ होता है तो इसमे 


29 जनवरी 8242 को श्री 
वाईरेन्जी मालाबारी को इस प्रकार 
एक पत्र प्रो मैक्समूलर ने विखा 
“जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 
मेरे विचार “हिवर्ट भाषण लिखते 
समय भारतीयो के बारे मे थे । मैं 
कम से कम उन थोड़े से लोगा को 
बताना चाहता हैँ जिन तक मैं अपने 
विचार ब ग्रेजी द्वारा पहुंचा संकता 
हुँ कि इस प्रार्चेन छमत का ऐतिहा- 
सिब' महत्व क्या है जेसा कि समभा 
जाता हैं न केवल यूरोपीय या ईसाई- 
यत की दृष्टि से बल्कि एतिहासिक 
दृष्टिकोण से । मैं दो आपत्तिओो से 
चेतावनी देना चाहता हु । प्रथम ता 
भारत के राष्ट्रीय धर्म की अवहेलना 


30 प्रधिक _».»»ऑ 30 जुन, [988 / [988 


हुम्हारे अधूरे - यूरोपीय नवग्रुवकों 
द्वारा किया जाता है और दूसरे 
अधिक महत्व देना या ऐसा अनुवाद 
करना जेसा कभी नहीं किया गया । 
ऐसा दु खद स्त्रोत दयानन्द सरस्वती 
के वेदो पर परिश्रम मे प्रदर्शित होता 
है। वेदों का प्राचीन ऐतिहासिक 
ग्रन्थ मानो जिसमे एक पुरानी और 
सरल भ्रकृति की जाति के मनुष्यों 
के विचारों का चित्रण है और तब 
तुम इसकी प्रशसा कर सकोगे और 
इसमे से इस आधुनिक युग म॑ भो 
विशेषफ़र उपनिषदों की शिक्षाओआा 
को ग्रहग्ग कर सकोगे । लेक्नि इसमे 
खोज करो वाष्प इजन बिजली, 
यूरोपीय दशन और नैतिकता की। 
वेद को इस सत्म रूप से अलग कर 
दी इसके वास्तविक महत्व को नष्ट 


य न्यू मूल्याकन घबरना जा प्राय ( शेष अन्तिम पृष्ठ पर) 


अस्पृश्यता (शेष पृष्ठ « का) 

आज आर सम/ज में कई बड़े-बड़े विद्वान, भजनोपदेशक, पुरोहिन समाज के 
तथाकथित निम्न वर्ग से आये थे परन्तु उन्हे ऊच्रा मान- सम्मान और आदर 
दिया तथा उच्च्चण्शों के साथ वे घुल मिल कर एक हो गये। अन्तर्जातरीय 
विवाहो को प्रोत्साहन मिला । जातपात के बन्धन तोढ दिये गये । 

माज सनातन प्रम एवं पौराशिक मतों के ये बडे -बढ घर्माचार्य 
और घमगुरु मठाधीश इस बात को क्यो नहीं समझ पाते कि हसी ठूआकृत 
और जाति भेद की दुर्भावन। और साम।जिक कुरीति के कारस रूम और कृष्ण 
तथा बेद और गीता के करोडो अनुयायी मुसलमान और इसाई बन गये । देश 
का विभाजन हों गया । इन जिछुडे भाइयो को गले लगाना तो दूर उन्हे 
बराबरी का दर्जा देता और मानवाधिकारो मे भागीदार बनाना तो दर उल्टा 
और अपनी दर्कियानूसी रूढिवादी, प्रतिक्रियावदी एवं कुण्ठाग्रस्त सकीर्ण 
मतोवृत्ति का परिचय देकर छूआछूत को शास्जे सम्मत बताने का दुस्साहस 
जिया जा रहा है और मन्दिरो मे उनके अबाघ प्रवेश का रोका जा रहा है। 
सचमुच शकक्‍्राचाय जैसे लोगो का एता दुष्चिस्तन विक्ृत मब्तिष्क को 
उपज ओर सडान्ध मनोवत्तिका परिचायक है। धिक्कार और लानत 


ऐसे धर्माचार्थों और धर्म के ठकंदारों को | कोई धर्म इन्सान-इन्सान मे 
भेद नही कर सकता । ऐसा धम धम कहलाने का हकदार नहीं है । 


लंद है कि थोटा की राजनीति तथा तुप्टीकरण एवं फूटपरस्ती कुटनीति 
के कारणा आज मूठ को डके की चोट भूठ नही कहा जा रहा है तथा सत्य 
का गला धोटन का दुष्प्रयस्न हो रहा है अन्यथा भारतीय सविधान और 
सर्वोच्च न्यायालय के फैसेलो तथा ससद द्वारा किये गयें सबसम्मत निर्णयों 
की खुले आम॑ इस प्र ।र से धज्जिया उड़ाने का दुस्माहस नहीं होता । चाहे 
सती प्रथा िपिव की बात हो, चाह छूआछूत के उन्‍लमून की बात हो अथवा 
महिला उद्धार वी, आवश्यकता इस बात की है कि सरकार अपने बनाये 
कानूनों की कडाई से फलना करने तथा सविधान मे उल्लिस्वचित मानदण्डा 
एवं मानत्रधिकारों की रक्षा करने कै लिए अप्रिय कठोर कदम उठावे। 
समाज सुधारक एवं जागरूक सस्थाएँ भी सक्रिय होकर समाज के सामान्य 
जनो मे'ऐसी बेतना एवं वेचारिक ऋकॉन्सि उत्पन्न करे कि धर्म के तथा कथित 
ठेकेदारों को ऐसा अनर्गंत्र प्रलाफ़ करने की हिम्मत नहीं हो । 

शकराचाये होंज्ष में आग्रो, छुआछत को दूर भगाभो' 


“शसासिह 





रजिस्ट्रार पहादय, 


गुल वक"डी' जिवी चिवाभय७ 


हरिटार हैंउ0प0६ 


सतीफ्रथा वेद विरूद्ध हैँ 


--म्यायमर्ति 


€ 


बेदो में सती ब्रथा का कहीं भी 
उल्लेख नहीं है और उसे धामिक 
नही माना जा सकता । 


राजपूतो भे जौहर के द्वास 
जीवन त्यागने की घटनाओ के पीछे 
पति के पीछे जल मरने की भावना 
न होकर अपने चरित्र की रक्षा करमा 
होता था । उसमे और सत्तों में बडा 
फक है । 


ऋग्वेद मे जिस ऋचा पर सती” 
को धार्मिक बताया जाता है उसके 
अग्रे शब्द को कट्टर पन्थियों से 
उतने! बसाकर स्त्रियों को जलाना 
धाभिक मान लिया जो सरासर अनु- 
चित है। दिक्राला जेंसी बटनाएं 
दुबारा न हों इसके लिए सख्त कदम 
उठाए जाने चाहिमे । 


सती प्रथा का प्रारम्भ 6थी 
सदी से प्रारम्भ हुआ । राजस्थान थे 
इस का अधिक प्रसार हुआ । 47दी 
सदी में सवाई मानसिह ने 


पानाचन्द जेन--- 


धान बनाया । उसकी धक्रसा 25,26 
में यह कहा कि धम के सम्धत्ध से 
प्रत्येक नागरिक स्वतन्त्र है बिज्सु धर्म 
तरीका लोक व्यमहार सकाचार य 
स्वास्थ्य के विरुद्ध है तो मान्य नहीं 
होगा । एक्ट 26 मे प्रत्येक संस्था 
धम मे स्वतन्त्र है यदि यहु लोकाचार 
व्यवह/र व स्वास्थ्य के लिए हानि 


कारक नही हो। 


सती प्रथा को अ्रवा नह्ढी कहा 
जा सकता क्योंकि मह  सयभातार 
अपनाया नही जाती थी न ही प्रत्येक 
व्यक्ति इसे अबनाता है अत इसे प्रथा 
नही मान सकते । इस लिए सती प्रथा 
धाभिक प्रथा नहीं है अधाशिक है 
अनुचित है | धारा 5) मे नागरिक 
के दत्तव्य बताये हैं-महिलाओ की 
इज्जत सुरक्षा उसकी देखभाल 
आदमी कत कक्तव्य है। मैंने सती होना 
सुना है लेक्चि यह कमी नही खुल/ कि 
कोई आदमी सत्ता हुआ । क्‍्य यह 
प्रथा सात्र तरी पर सायू होती है ? 


जो किक रच मानवीय मूल्यों को प्रति 
के महाराज थे उन्होने कानून कि मानते हुए इस अथा को 
कि काई भी स्त्री अपने पत्तिऋ,झछी लय खत्म करना होवा * भारतीय सबि- 


चिता के साथ नही जलेगी #; रा 
शासक ने भी इसका विरोध 
अकबर को जब यह माछूम 
जोधपुर की एक रानी सती होना 
चाहती है तो वे स्वय बहा गय और 
उसे 'रोका । अत इतिहास सती प्रथा 
के विरोध स भरा पडा है । राजा 
राममोहन राय के बड़े भाई की मृक्यु 
के पश्चात उनकी भाभी को जिन्दा 
जला दिया गया । इसे देखकर उनके 
मन में इस त्रयाके विंदेद्ध विरक्ति 
हा गई । 929 में उन्होने अग्रज 
सरकार से अनुरोध कर इसका कानून 
बनवाया तब भी अनेक पण्डिता ने 
इसका विरोध किया | 20 प्रण्डिता 
ने इस पर हस्ताक्षर किये थे । 


जुलाई 932 में प्रीवी काउ- 
न्सिल ने सती प्रथा को अवध करार 
दिया अत इसके विरोध का अधिकार 
किसी को _भी नहीं । यहां तक कि 
सुप्रीम कोट को भी नहीं। केक्स 
सुप्रीम कोर्ट मे इस पर फिर विचार 
ही किया जा सकता है 
१950 में भारत ने मथा अपना संवि- 


घने मे लिंग भद भाननी अन्रंघ है 


चर) च्ह-लिए सक्री प्रथा अवेध है। अत 


राजस्थाक़ कोट ने इसके विरुद्ध जो 
कानून पास किया वह उचिः है । 


ए-24 में कहा गया गया है कि 
जीन का अधिकार सबको है। अध्त्स 


हत्या का नह्टी । सती हाना अर्वध 
है किन्सु सती के का रस्म यौरवान्वित 
करना भी गलत है उसे भी सजा दो 
जानी चाहिये । (थआरार्य समाज 
सान्ताक ज मे दिए गए भाषण 
के भाषण आधार पर) 


(जेष पृष्ठ तीन का) 
कर दो और तुम प्राचीन और 
अर्वाचीन के ऐतिहासिक क्रम को 
जो हल्हें बाले हुए है छिप्त-भिन्न 
कर दो। अठीत एक संत्य ऐसा 
मानो । उसका अध्ययन करो तब 
तुम्हें श्विष्य भे अपना ठीक मार्ग 
अमनाने में कम कठिनता होगी 
प्राठक यहा प्रो साहब की अन्तरात्मा 
के भाणें को समझ गऐ होने और 
जैनिस प्रकार महृति द्यान॑न्ध भाष्य 


आये पुनर्गठन, पाक्षिक 


दुसैली से/' भर्तरीत अदीतर इक्चे -हैं। 
समकते होगे द्रयानस्द को शेशी के 
के आये मेरी दाल न लेगी । 
उन्होने अपने पुत्र को इस प्रकार. 
लिखा तुम पुछोगे कि विश्व में कौन 
सी ववित्र ( घामिक ) पुस्तक सब- 
श्रेष्ठ हैं? शायद यह उत्तर चक्षपात 
पूल प्रतोग्ग हो । लेक्सि मैं सब में 
बाईबिल के न्यू टेस्टामेट को कंहया 
उसके पश्चात्‌ कुरान को स्थान द गा 
जो अपनी मैंतिक शिक्षाओं भे बमुश्ि 


कल स्यूटेस्टामेट के सस्कररत से श्रेष्ठ 
है। उसके पश्चात्‌ क्राश ओल्ड 
टेस्टामेट, वक्षिणी बोद़ो को त्रिपि- 
टिका ह्ाज्रोटज के टठाओोर, , राणा 
कन्पयूसिस वेद और अवेस्सा । 

१८९९ मे प्रो मैक्समुलर ने 
तरह्यसमाजी एन, के सजुमदार को 
निम्नलिस्मित पत्र लिखा >/तुम 
जानत हो $# मैंने तुम्हारे भारत के 
प्रिय धम कौ पश्रद्ध करने के प्रयत्न 


एवं उसके द्वाा उस्ते अन्य-अन्य धर्मों 
विशेषकर ईसाईबत की पवित्रता 


और पृर्णता से समोप सामने के का 
का अनेगोी बर्दों अध्ययन किया है । 
सबसे पहले तुम्हें निश्चय करना है 
कि तुम गफन प्राचीन धर्म के कितना 
भाग त्याग्ने को तैयार हों। यदि 
उसका शवस्व कहीं जो पुराना कहा 
जाता है, तुमने काफी मात्रा मे त्याग 
दिया है। बहुदेतताथाद सूर्तिपृजा 
और धूमधाम से वी गई बलि पूजा । 
चत्पश्च त नन्‍्यूटेस्टामट उठाओ 
और स्वय पढो और स्वय निणय 
करो कि उसमे लिखे ईसा के शब्द 
पुम्हे सतुष्ट करत हैं अयचा नही | 
ईसा के श्रद्धायुक्त बचनो में अम्तर 
निहित उपदेश तुम तक देसी हद्वी 
जावेंगे जैसे हीं हम तक आते हैं। 
हमे भी इन उपदेशा का अपया अर्थ 
देने का अधिकार नकी है, विशेषकर, 
यदि हम इनका स्वय॒ भिन्न अर्श करे 
क्ितुम उनकी शिक्षाओं को य बावत 
स्वीकार क्रो तो तुम भी ईसाई हो 
(या हो सकते हैं)! तुम मुझे अपनी 
सुख्य परेशानिया बताओ जो तुम्हें 
स्पष्ट रूप से ईसाई बनन में बाधा 
डालतो हैं और जब मैं लिपि मे स्पष्ट 
करने की पूर्ण कोशिश करूना कि 
किस प्रकार मैंने और मरे साथियों ने 
उसका सुकाबला किया है और 
_हल किया है 4 मेरे रध्ट भले 53 
का मुख्य भाग ईसाई बय चुका है। 
तुम्हें ईसाई बदाने मे समझाने बुझाने 
की जरूप्त नहीं है। तय तुझ स्वय 
अपने (धर्म परियतल) के बारे सें 


डाक प॑. व, हि]/23.369 ४ 
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जिचारे करो । हु 
निस्तिस्वैह न्यू जौर जोल्ड टेस्टा- 

सेट की तैतिक झब चारिधिक लिक्षायें 

किसी भी अन्य पंविज पुस्तक से कहीं 

उसम है ! इसमे वाइबिल की 

अद्वितीयता अन्तर्निहित है साधारख- 

तथा अम्य॑ पथ्चिज्र पुस्तकें ग्रादीत कास 


के लोगों को जो स्मस्‍ल रह उसका 
सचय मात्र हैं। 

सुमसे पूजलिभियों ने युल मारा 
कर दिया है मिभयतापुर्क आने 
बढो । यूद्द तुम्हारे, कारण टूटेगा 
नही और छस पार 3 स्वागत के 
लिये अनेको मित्र हैं जिनमे तुम्हारा 
पुराना मित्र और साथी फ्रंडरिक 
मेगशबुलर से ज्यादा कॉोर्ड-असन्ना मर 
होगा । 

प्रोफेसर मैंक्शसूलर क्‌ उपरोक्त 


उद्धरणों से आपको अबू स्पष्ट हो 
गया होगा कि पचास वध शक वेदा- 


ध्ययन करने पर इन्हे वेदों मे क्‍या 
मिला और जो मिला उसे किस 


प्रकार नष्ट-अष्ट करके जनता के 
सामने रखते का निर्देश दे रहे हैं। 


ऋष्कैद के अन्तिम सूपत तो मीनवभात्र 
को एक परिवार के रूप मे देखने व 
रहने बौर व्यवद्ार करने की आदेश 
देते हैं बचपने के विचार लगते हैं 
ऋग्वेद जो स्ट्ुअर्ट पिगोट ई शब्द मे 
१]क्‍80 और (0095६८५ दोनो के 


मिलकर बराबर है झामाम्य शान सै... 
भरा ब्रत्तोके हुआ जबकि सत्य यह 


है इस ईबरीय ज्ञात भडार का सरभाथे 
अटकलबाजी या कुत्सित भास्यन्ताओी 


से नहीं निकलता इसके समक्ने के 
लिए आप॑ प्रशाली की आवश्यकता 


जिसे महथि दयाकम्द ने पुमयद्धार 
किया भौर जिसे बे अधिक मूल्यांकन 
कहते हैं । अवकि सचाई यह है कि 
उदास विचारों से पूर्ण बेद जान को 
हेय सिद्ध करें ताकि ईसाईपयत के 
अथारकत ग्रा्ग तरभे हो जाने, यह 
भावनायें स्पष्द होती हैं उ्के 
आखिरी उद्धास्णा से । उनके संस्कृत 
ओर वेदाध्ययन का मूल उद्देश्य तो 
भारतीयों का घम्र परियतन न ब' ना 
था उन्होने समझ लिया कि वेद 
जारतीयो क भ्रारा है उत्मे अश्द्धा 


उत्पन्न करके ही हम उन्हें ईसाई बना 
सकते हैं और यही भा उसने 


मि संदेह पाशछत्प विद्वानों ने 
अनुसधाव के माब पर वेदो 
के साथ  जयरदस्त अन्याय कर 
बेदी के लोक कल्यह्ण के इक्वरीपखाा 


>को अपने हित में परिक्त अर 


गरत कार्य या। 


+ कक सानाकसकउ काका" पकककरकमाउ कराता" प ०“ मकबत "शाप_बकाए: प्काममा- ता 7तथकापाका का याउलत उप पन्‍नल्‍कााकत कान कंबल ञ का कमगुलायद | डाक तन कुदपरमायकम का: रपशइलइलमकलापबला कूल का: पाकाआभत का": पाना" मक्का, 
शआर रतन नाल गये द्वारा श्री झावेध्िट्स अजमेर से मुंद्रत कराकर प्रकाशक रामासिह न सयंसभाज भचन, केसरगज अजमर से के सिस किया 







के 
बेव ही समस्त धर्मे का मूल है । 
सत्य को ग्रहस्‍्स करने और असस्य 
के छोजने में सबंदा उच्चत रहना 
जाहिए--अह वि गगानस्द 


दयानन्वाब्द . 63 
सृष्टि सम्वत्‌ । 972949088 


वर्ष । 4 शुक्रवार 5 जुलाई, 988 


अक : [3 व स -435338/84 १॥ 








पराक्षिक पत्र 
“आये हमारा:नाम है, बेंद हमारा धर्मे। 
ओम हमारा देव हे, सत्य हमारा कर्म ॥। 


अभय मित्रादभयम्‌ भमित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात | 
अभय नक्तमभय वियान सर्या झादशा मम मित्र भवन्तु ।! 


च्पे 
सकल जगत्‌ को आये बनाए 
॑ा॑ांणाणाणंभा भाग 0 बंजाांध ला कब अत अमन. मम 


हमारा उद्द श्य : 
समाज की वर्तेमान एव 
भविष्य में पंदा होने बाली 


समस्याओं को दृष्टिगत 
रखते हुए आये समाज 
का पनर्मेठन करना है । 


आयधाढ़ शु 2 सबत 2045 


वाषिक मू 5/- एक प्रति 60 पैसे 


नाथद्वारा पदयात्रा ने एक सार्थक बलह्लस 
को जन्म दिया 


पुरी के शकरातरार्य स्वामी 
निस्णनत देव तोर्थे के हरिजनों के 
मदिर प्रवेश मिथेघ सम्बन्धी वक्‍तय्य 
ने स्वामी अग्निनेज़् को नाथहारा के 
मन्दिर मे हरिजन अवेश कराने को 
लेकर उदयपुर से नाबहारा की पद- 
यात्रा करने का अवसर उपलब्ध कराया । 
पदयाजा के कार्यक्रमानुसार 
स्वामी अग्निवेश है जुलाई की रात्रि 
को आर्य समाज, उदयपुर पहुचे। 
उनके साथ आचार्य गोविन्द्सिह के 
नेतृत्व मे मद अजमेर आये समाज के 
साठ सदस्यीय जलवे के अतिरिक्त 
जयपुर के श्रीय ओऔमती सत्यत्रत 
सासवेदो, सुभाष बेदालकार व राज 
जाग अनिनिधि सभा के प्रधान 
छोट्सिंह तथा कई राष्ट्रीय देनिकों के 
सवाददाता भी थे । 


सथामी अग्निवेश को नाथहारा 
पदयात्रा को लेकर सर्मप्रथम विरोछ 
का सामना अपने ही सगठन के एक 
अग उदयपुर जाये समाज के भ्रध्यान 
जे एस मेहता द्वारा करना पढा। 
मेहता का तक था कि आम इनाज 
सूतति पूजा को मही मानता, इश्रलिए 
लीम:ब मन्दिर से हरिजनो को प्रवेश 


कराने की बात आयसमाज व वेदिक 
धर्म के भिद्धान्तों के विरढ़ है। 
अपने उकत्र तक को लेकर मेहता ने 
9 जुलाई को दिन में कई बार स्वामी 
अग्निवेश को है ताथडारा पदयात्रा 
स्थगित करने हेतु कहा किन्तु 
उन्होने दृढतापूर्वक्क ऐसा करने से 
इन्कार कर दिया। इससे पूर्व मेहता 


-वीरेख कुप्तार आंये- 
ड जुलाई की शाम को ही 'पदयाजा' 


के विरोध में अपना वक्‍तब्य जारी 
कर चुके थे और आर एस एस 
समर्थक देनिक राजस्थान पत्रिका 
ने इसे सुक्षियों मे छापा। 9 जुलाई 
की सुबह श्री शोटूसिह के कहने पर 
उदबपुर आयंसवाज को कार्यकारिणी 
की 'पदयात्रा कै सम्जन्ध मे बैठक 
आयोजित की गई। 


जे एस मेहता के अनुसार बंठक 
में प्रतिनिधि सप्रा के प्रप्तान छोट्सिह 
के: निरेंश व आग्रह के बावजूद 


कायकारिणी ने सर्वेसस्मति से नाथ- 
द्वारा पदयात्रा को सनथन न देने का 
प्रस्ताव पारिश किया । जबकि पद" 
यात्रा मे सम्मिलित उदयपुर आय 
समाज के त्मत्री श्री हरिनारायण 
शर्मा प्रचारमत्री हुञआरीलाल जाटो- 
लिया व कोवाध्यक्ष कायकारिणी के 
सवसम्मत निणय पर प्रश्न चिन्ह 
खगाते हैं। बसे बाद में मेहता के 
विरोध के कारण का भी पता चला 
के जनाब उदयपुर की विश्व हिन्दू 
परिषद के उपप्रथान हैं। उदयपुर 
आर्मसमाज (या फिर जे एस मेहता 
एन्ड कम्पनी) के पदयात्रा के विरोध 
को प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री 
छोटूसिह दबा नही पाए इससे उनकी 
भी छवि एक अशकक्‍्त और नाप मात 
के प्रधान के रूप मे द्वी उभरी । बाद 
में वई आर्स महानुभावों ने उनकी 
इस कमजोरी के लिए उन्हे जो भर 
के कोसा भी । जआार्यसप्राज ली मण्डो, 
कोटा के मी श्री रामदेव शर्मा के 
शब्दों मे, ' प्रतिभिध्ति सभा के श्रधान 


श्री खोटूसिह ही सही अपितु साब- 
देशिक के प्रधान स्वामी आनन्दजोध 
भी एक कमजोर और प्रभाव होन 
प्रधान हैं ।* 

स्वामी अग्निवेश की नाथद्वारा 
पदयात्रानने मानवाधिकारों के विषय 
मे चली बहुस को जहा एक नई दिशा 
दी, यही इसने आय समाज के सुधार- 
वादी स्यरूप को जन साधारण मे 
व्यापक प्रचार दिया । भगवे बस्त्रों मे 
आय सन्यासियों के नेतृस्व भे पदमात्रा 
उन सुदूर ग्रामीण अचलो मे आय 
समाज का नाद गु जाते हुए निकली 
जहा आर्मसमाज का कोई श्रचारक 
सामान्य रूप में कभी जाने की 
कल्पता भी नहीं कर सकता । भारत 
के टी नहीं अपितु दुनिया भर के 
समाचार माध्यमों ने पदयात्रा की 
समालोचना करके जायसमाज को 
व्यापक प्रचार दिया । आबकचार्रा 
दत्ताशत्रय आय के शब्दों मे ' स्वामी 
अग्निवेश की पदयाश्राओं से हीं आज 
जन साधारण को यह महसूस होता 
है कि आय समाज अभी जीवित है। 
भसे द्वो वे हरिजनयो को श्रीनाथ के 
मन्दिर में प्रवेश नद्दी करा पाए, 

( शेष पृष्ठ 2 पर ) 





स्वाभी अरिनवेषशणों झजमेर के भार्यसमाज-जवत में पंदमाजियो को सम्बोधित करते हुए । 


निदेशक : दत्तात्र य बाये 


ब्रधाम सपांदक + राखासिह 


संपादक बीरेम्द्र कुमार भाय 


दल कार्या 27040 


करत की कर चसपे 


के हक. 


उ्यो-ज्यों आमंसमाज की. कूलेयर 
शंविल्य गढ़ रहा हैं। इस गति शैंषि- 
लय अर्थवा आत्तेरिक टूंटेन का एके 
मुख्य कारण है कि आययंससाज के 
हुईं: भेरे बोत्र भें वसपेछिए रूपी 
अालाक शुभाल घुस गए हैं जो नि- 
माँघ 
रहे हैं | ये भूसे पैठिये दो प्रकार 
के हैं «७ (!) गाजनैतिक महंस्वाकाली 
अक्षि (2) शत लोचुप गृत्त । विशभिन्त 
राज्ई॑तिक दलों से सम्बड व्जकति 
जार्दत्रमाजों के मधिकारी पर्दो पर 
मेने फैन ज़कारेश असीन होकर यहां 
की फ्न थ जन शक्ति का दलगत 
सस्‍्तार्थ सिद्धि में समसामा उपभोग 
कर रहे हैं + दुक भ्कार से आर्थतक्ाज 
की कीओं। उसकी महत्पाएपंलाओ को 
कति रा. बरप्राह बना हुआ है । इन्हें 
ऋमंसम्ास के रचनात्मक का, वेद 
अचार, केंदिक शोस, आम ससस्‍्थाओं 
की भ्रमति, तथा आों की कठि- 
गाइवों का ध्यान नहीं है; न ही 
अपनेशमाज के भविष्य की इस्हें चिता 
है। में निष्ठायाद्‌ जायों को चअुन- 
शुम कश्समाज से बाहर भसिकालते 
हैं, उन्हें कुछ करने नहीं देते हैं, वदि 
मे आजह पूर्वक कुछ करते भी हैं, 
तो उन्हें लांखित करते हैं, तथा ऐसी 
परिस्थितयां उत्पन्त कर देते हैं कि 
उन्हें या तो अपने सत््रयासों को 
स्थगित कर देभा पड़ता है या मे 
विवश हो कर समाज को ही छोड़ 


बेठते हैं। ऐसी दल्ला में दतिरोंध न 
भाते मन्दिर कन्‍्मों जुरेछज, कराशसी 
विन फील-+त+--+++-+-मप मे लुल ७.4 ७०५०००१+ न 


ही तो क्‍या हो ? 
वतंपान में आयंसमभाज में पलल- 
बित गैटरूम्दी को विष, बेल 


इन्हीं राज॑नीमिक शुटेरों की स 32 


क्या सुन्दर ऋण बनता है कि आर्ये- 
समाज को राजनीति के प्रशोभनों 
के कीजड से बंचाते के सिए राजाय॑ 
सभा का गठने नहीं किया भया, जिस 
के हारा वैदिक राजनीति का पक 
कुछ तो उजामर होंता, पर पिभिंश 
राजनीतिक दलों की अशुभासिता 
की परिधि में ओोजस्थी जार्यप्रभाज 
की अग्रगामी पद गति को हद कई 
शिया गया है। अनेक उदाईरंणों में 


आंसंराज के रचनात्मक काबॉंक्रमों 


कैद से देपरको>हरियानी चर _ 





परिलामंत आगे समाज शक्ति संप: 
ञ् होते हुए भी देंदे प्रचाई के प्रेत 





लोढ़ा-शाहर | ) 8 कई व 


पा  #ओ पकिटआ 


में निर्यात बस है, अमित अंक अब्र.. में पदटात य :मरजिफशी 
परिश्रम व्यय करके की अभररह्ीन ुइकोंमेंअर्तरिश: (इ+:एको एक गव2+ सार्श्डाशिए हरेक कों मु "पल 
है कुछ देसी- स्थिति धन सोलुपों. निर्वाचित शरपं्च भी दो प कॉ््रेंड ' महा करेगे गई किंश जाता । सेकिन 


द्वारा भी है ४ दी गई हैं4 .को . फेशवुल , दू. हि. मईुमाईी 
इन्होनि. थी को अपने है आ का औ हैं. 3४४0४ 8 
अखाड़ा पदयात्रा को विफल करने यें तभी कोन हते हैं ? 


लिप्स की पूति का 





स्किल जाप: 7 5 ४ आक । 
4 है आल , जर 2 टपम क्हगक कक 
० ही भरकर 2बीताह-(प%क--मे- अलसी" जतेक दिया, जाता 
कर में भूर चुर फुरफ्आा जही हैं: ईमॉन्करर आफ हूँ: 


किए . शरही हैं; के एक..कूडावत..स्यकि के 


मुंबंद का कहना हैं कि वास्देन में 


अपिक्र+ परभ्परा हैं । 
कम फैन समान 
इसके साथ 


बना रखा है। कई ग्यूर ये अत्यन्त , हुई भी. ही । झाजपा के पुर्य विधायक ,. ही कह गह थी .कहेता है कि स्थामो 
चूरित हक अपनाने से भी नहीं. विजय काला ही पदुाता को रकबाने + अरिनद्रेश एक अच्छे और साहेसी 


हिचरने जआरंसमाज को 
बंदनामी होती है। इस प्रकार इत 
तबाफथित अनाथटी आरयों (घुस- 
देटियों) के पापकर्मों का कृफल 
आयंसमांज रो भोगना पड़ "हा है 
भागे संमाज बदनोंम भी होना है, 
और इसमें निष्कियता तथ्य ४पिरोध 
भी होता है, जिसका परिशाम हो 
रहे है कि आयेसमाज में आंतरिक 
चिंशें ता, परस्पर  उंदासीनता 
व्याप्त ही रही है; और आयंसमाज 
महि के उद्देश्यों से दूर 
“बुर चसा जा रहा है , ओर ये घुस- 
वैठिये चंन को वंशी बजा रहें हैं आय 
नसभाज की बर्बादी के दृष्य को देख 
कर सन्तोष की सांस से रहे हैं । 
आयंसमाज की भावी प्रगति के 
लिए इन आवश्षों के हत्पारों ते आंये- 
समाज की शुद्धि करनी झोंगी, जदा- 
वेद करमी होगी । पर सह हो 
केसे ? आयंसभाज के कर्मप्तार विशा 
निर्देशन करेंगे । 


डा. धृष्वाबती शभराजार्या, 


&, 


रुऋमेह >म 
का खुलकर सब कर को 
और .सोहाटी सहाय श्रिक केपुर्ण शुसकर' 


के लिए स्वामी अग्निगेश से सिले। 
फांग्रेस के पूर्ण विधायक मनोहर 
कोठारी तो “नाथढारा सचर्ष समिति 
के शलिव्टमडल के नेता के हृप में 
मिलें और पदयाजा का बिरोध कर 

त्रीय जनता की धारिक व जातोय 
आवधाओं को भडका कर पुन* अपनी 
राजनीतिक छूुनि को उल्लारने की 
कोशिश कंरतें हुए प्रतीत हुए । साव- 
द्वारा क्षेत्र के बंतंमाम प्रयतिशील ? 
कांग्रेसी विधायक सी. यी. जोशी 
घामिक परम्पशाओं के वाम पर हरि- 
खनों के मन्दिर प्रवेश का विरोध कर 
रहे थे तो इंसरी ओर रजत्वान के 
मुख्पमत्रों शिवयरशा मधुर केन्द्रीय 


प्रत्रो डा राजेख कुमारी कायपेईके 


स्पण्ट मिर्देश के बावजूद भी पेदयत्रा 
कोमणिल तक ने पहुँचने देने पर 
बाभादा थये। उत्तर प्रदेश थे अपनी 
दो युवा छात्रा शहयोमिनियों दुमारी 
रेखा जब कुमारी झांवनो] के साथ 
परदयात्रा में सम्मिलित उत्तराखंड 


खपव कर 
तक के 'महूजओी 5 की पी. 
प्रतेश के मधले प्र देश 





व्यक्ति हैं कौर ये महू परदयोत्रा जेयरें 
बिना फिसी आफलैडिकः खां केःकर 
रहे हैं। .इश्नलिए उ्कोी हादिक 
कामना है कि वर्दपादा के दौराज़ 
उन्हें. कोई  शॉप्रेरिक तुकसाने 
पहुँचे । वाद में इस युभक की पउमत 
हादिक- कामना पूर्चय भौ हुई जोर, 
जानेदारा से लगप्भ '33 कि मी, 
पुके हु 42 श्रुलाई-को क्षेत्रीय' जनेता 
में तनाब हो दा िपत रखते हुए पद- 
याजा के कीफिले-को झतते बढ़ेने से 
रोक दिया भया । बाद में पदथत्रः में 
सम्मिलित अध्निवेश में निक्ट सह- 
योनी सायदेशिक युदक वरितंत फे 
राष्ट्रीय ग्रष्पाश की जमवोर सिंह मे 
प्रदवाक्तः के इस तरह के कटोलिप 
प्र बसनोंधष प्रकृद किया | दलिते 
सेब। सब के पदाधिकारी अरमेशेर मे 
तो इसे स्वामी अध्विवेश, | राज्य सर- 
'कार कीं भिलीजनत ही कसर दिया । 

ओ ध्मेजीर का जता हैं कि' 
सबासी जी को धददाजा करते से पर्स 


फलीजीयारी कह (हाशिक' हिक बढ और 
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ब्क्ठा 


जे यहलें आादगा है जंग आादें 


झाय पुत्र छन॑ 





उब्एुकला चलो रे' की नीति पर चलते 


शयाज के वेदुत्स अर्द दिशलमूंल , हुए अहनि रशतस्‍्ट और आयेसमाज 


शुवं॑ आत्वष्ट डीरसियों का त्वानकर 
दो टूक निर्णय के ३” में सो मोर 
मर ग्रेमी छायन्साव यहाँ चलेगा । 
सही समय पर शी दुक्रिकोश 
अक्त मड्ठी करने, सद्दी करम चडटी 
उठाते, समख्ति आवाज वही उठने 
से स्कय आर्यक्तों में भी मति असम 
अत्पन्न होता है. और फिर स्थानीग 
इकाईया अपनी-अपनी इफली अपना 
> अपना राड,जलापती हैं । 


अजी. ऑअग्निवेश' जी के 
३. ह। अस्प श्वता 
$ रेतजी नाभद्वारा मस्दिर प्रतेश 
कब्याजा का ही ताजा उदाहरण 
हें। स्वामी जी की जाये समाज और 
महूति वेयानम्द के प्रति अनर्न्यार" 
इठा हैं। ये ऋषतिकारी, प्रमति- 
शील, बेंदिक विचारधारा के पोषक 
हैं । उम्होंते एक क्यक्रम को 
अपने हहर पर घोषणा कर दी। 
जाते सर्मवक्ों, प्रशंसकों, शुभ्षि- 
तो बरर अनुयाईयों को काग्र- 
क्रम भेज दिया और कल पढे 
वदपाजा पर | हो सकता है वे जाय 
समझ के एक वर्य विशेष का 
हपया बुट विशेष ठश्या विचार 
धारा ई- जैव का प्रतितनिधिग्य करते 
दो । उतका सर्वमान्य नतृत्व गे 
हो परन्तु जे अदम्य साहस शोर 
उत्साह ठवा अभाव के कारण 


के कम पर कार्व कम देकर अपने 
सिक्षत हैदु काय हेते में कुर पड़ते 
हैं। कोइ साथ बाते यान जाये , 
उससे कपेक्षित भ्रचार प्रसार तो हो 
दाता है, दत्तचरत भी बोडी मचती है, 
आमंसमाज का भाम भी सुर््चियो में 
जा जाता है परन्तु सम्पूर्ण आयेसमाज 
समगठन और नेतृर्य का सक्रिय सहयोग 
नही मिसने के कारत अपेक्षित सफ- 
सता मही मिखतो है. कई वाधाओ 
एवं कठिनाइयो का सामना करना 
वडढता है, इसके शाजजूद बाछिंत सफ्- 
लता प्राप्त नही होने पर हतशा के 
भाव उभरते हैं। स्वय. समठन में मे 
विरोध के स्वर उभरते हैं जो कभी 
सिद्धास्तो का भुलम्भा अडाये रहते हैं 
है! कभी कोरी आलोचनप्मत्र होती 
[| 


जिस प्रकार हैदराबाद |9 38-39 
के सरवाग्रहू तथा 957 के हिन्दी 
रक्षा आन्दोलन अथबया 967-63 
में बौरक्षा आन्दोलत को भाति अगर 
आय समाज की सम्पूर्ण सगठतात्मक 
शक्ति तहेदिल से तन, मन, धन से 
दिवरासा संतीक्रथा चिरोष्ठी पदयात्रा 
एव नाथह्वारा को छुआकछृत उन्मूलना 
एबं. अन्दिर प्रवेश पदयात्रा मे खग 
जाती तो जहाँ सरकार को मजबूर 





हा केठ3 स्वालिर आर्यसमाज 
स्पल्ट निर्णय ले ॥ 


डोकर घुदने टंबने पढ़ते तभ्ाा आय 
समाज को पिंरोष्ठी शक्तियों को भी 
उसकी घक्ति एव तेजस्विता के आये 
झुकना पढ़ता, नत मस्तक होना 
पढ़ता । जनतापर ज्वादाधाक जमती, 
सिद्धान्त प्रिय लॉय भी हिम्मतकर के 
मांगे आते । उदयपुर नगर की सभा 
से लेकर नाभथद्धारा के पास नेगडिया 
तक जिस प्रकार का अशोशनीय 
विरोध एवं हुल्लड बाजी तथा मुष्डा- 
भर्दी आ८ सम। पति विया द्वारा 
की गई तया नाथद्धारा मावली, 
काकरो 7, राजसमन्द, उद्ग्॒पुर बन्द 
के आद्वान हुए यह सब आर्य समाज 
की आवब शोलनेक लिए पर्याप्त है । 
अकेले अग्निवेश जा और उनके सोच 
जाने याले ।00-200 पदयात्री 
अपनी जान की बिना चिन्त्/ किये 
कड़े पुविस क यहर भें सबकुछ कष्ट 
और विशाध सहन करत रहे तथा 
लाखो 7 । 4॥ आय जन नेतागण सभा 
सम्मेलन ०९ स्त्सगों में बला फाड- 
फाड कर भावण दते तथा सहानुभूति 
के प्रस्ताव पाति करदे, इससे 
कुछ होना जान हही है। इसस तो 
गार्यसमाज की फुट जम जाहिर हीती 
है। जअयसमाज जेसे तशस्री एवं 
बलहानों संगठन की अफ्रमण्,त 


ओर ( कग्मापन 3) के सामने 

जाता है था राधा भोगी लागे 

का वौदिक ज्वावियापन और 

खोखलापन ही दृष्टिगत होता है । 
शिव पृष्ठ 4 पर ) 






ख़बमर अयेसपाज के जत्चे के 
जाबाय गोविन्द तिह 


साथ वामी स्‍म्निवेश॑, साथ में दाय्ये अत्ये के नेता 
कौर स्वानो जी के बाये श्री रासांग्रिह । 
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2 का शैष) 
साथद्वारा पदयात्रा 


फितने हरिजनों में भाग लिया ? महत 
प्रभु दास के उसके एक दो सहयोगियों 
के अतिरिक्त और कौन था ? 'श्री 

धर्मवीर की राब में स्वामी जो को 

जेल भरो जान्दोघव चलाना चाहिए 

था। 


स्वामी अग्निवेश के पुराने सह- 
यीगी श्री जगवीरसिह कहते हैं. कि, 
“लगता है कि अपने स्वार्थों को पूर्ति 
हेतु स्वामी जो वंदिक भिद्ान्दों से 
हटत जा रहे हैं। बाबा साहब अम्ने- 
टकर वेदिक धर्म तथा! कचित हिल्दूँ 
धर्म के कट्टर विरोधियों मे से एफ थे। 
उन्होने वेद रामयण जाएि शास्त्रों के 
अतिरिक्त राम व कृष्ण आदि भहा- 
पुरुषों की कट्टर आलोचना की है। 
उन्होंने हजारो हिन्दुओ को वौद्ध मत मे 
दीक्षित किया है। मैं मानता हूँ कि 
उक्त सभी तथ्यों का इष्टियत रखते 
हुए अम्बेडंकर की जय बोलना सरा- 
सर मलत है ।” 


भी अग॒वोर सिंह हमारे इस 
कथन पर सहमति व्यक्त करते है कि 
स्थामी नी कुछ ऐसे लोगों को अपने 
आमन्दोलय का अगुवा बना देते है कि 
जो सहयोग नो नाममात्र का हो देते 
परन्स उमपस्दी कीमत पर अपने 
क्षद्र राज्मैतिक स्पार्यों की रोटी 
सेकना चाहते हैं। दिल्‍ली के 
घममंद्र कहते हैं कि, “ शकराचार्य 
का अपने अय।न से मुंकर जाना हमारी 
सबसे बड़ी जीत है । 


अलवर जिले से आए शक आये 
युवक का कहना था, “लगता है कि 


अश्निमेश, अभी तक जर्यत्माबियों 


की नजरो में विश्वसनीय नहीं बन 
पाए हैं। अन्यभा पदयात्रा के आयोजन 
में घन व जन की इतनी कमी नहीं 
रहती * और जब देश के आयंसमाजी 
भारी सझ्या मे पदयात्रा में आतेतो सर_ 
कार की उन्हे रोम्ने की हिम्मत पही 
होती ।” अन्त में आचाय॑ गोपिन्दर्तिह 
के जब्दो मे, “स्वामी अग्निवेश की 
नाथद्वारा पदयात्रा ने छुज छूत की 
आखना को ससाप्त करने के विषय मे 
एक सार्थक बहुस को जन्म दिया है । 
कालातर में यह बहस हरिजनी को 
उनका समानता का अधिका दिला- 
फ्र ही रहनी | 


रजिस्ट्रार फदय, 


पुर्चल काशडी जिवचिदधालय, 


ह रेटार [उ0प्0| 
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बाये से दाये पदयात्रियो को सम्बोधित करते हुए आचाये दसतात्रय ग्राये, श्री रासासिह 


झावंपुनस्रंठन पाक्षिक 


और स्वामी भग्निवेक्ष का स्वागत करते हुए भ्ाचाय॑ दत्तात्र य ज्ञार्य । 


प्पान्तों की रक्षा - 
(शेष पृष्ठ तीन का) 
भाहे प्रजाब मे आतकूगाद 


की समस्‍या के उन्मूलन एवं सुझा[- 
जला करने की बात हो, जहें 
हशिजितों एवं दजितों के साथ होत 
वाले अशानवीश व्यवह।र करने की 
और झुदछूइ को मिटाकर समता 
का व्यवहार करने की बात हो, 
बालविवाह, संतीत्रणा, दहेंक्‍लशया 
झराबखोरी को नेल्तनाबूत करने की 
बात हो अबया हिन्दी को राष्ट्र- 
जावा बानि, राष्टू की एकता जौर 
अछब्डदना का सवाल हो या फिर 
आरतीन सइकृतनि की रक्षा एवं सुरक्षा 
तथा धामिकता का प्रश्न हो धर्मौन्‍- 
तरण रोककर विधर्मी बने लोगो को 
पुन स्वयं में दीक्षित करने को 
सनध्यामो >वेद और एक्रेश्वरवाद 
तया महूपि दयानन्द को मालववाद 
क प्रचार प्रसार की बात हो, भार्य 
समाज के नेतृत्व की सामूहिक श्वग- 
ठनात्मक रूप से दो टूक निर्णय सेने 
होगे । या तो हिन्दू एकता एकता 
के साम पर हम अपनी तेज्रस्क्तिा, 
को समाप्त कर अकाट्य सिड्धानो 
को त्यागकर समझौतावादि रवैया 
अपना ले और 'कछुव घम”' 
अपनाकर सच्चाई से आखे मु दकर 
ययाध्थितियादी हो जाये अथवा फिर 
अपने धिद्धातों को अंष्ठ मानकर 
आयमसमाज और म्ष दयानन्द के 
मिशन के सच्चे सिपाही बनकर सत्य 
न्याय और तक तथा विबेक का 
सहारा लेकर अपनी प्रच॒ुण्ड शक्ति 


का सर्तोफिककी परिचय दें, अन्च- 
विश्वासो एव. सामाजिक कुरोतियो 
को नेस्तनाबूत्र करने को कटिबद्ध हो । 
जानियाद के बन्धतो फो तोडकर 
जुराईपो पर करारा प्रहार कर, 
“सत्यमेव जयते” का अटल विश्वास 
लेकर अपनी प्रसुप्व शक्ति को 
जाबत कर सर पर कफम बाध- 
कर आगे बढ़ने का साहस करे तो 
लोग अस्से आप हमारे अनुयायी होगे 
अन्यग।| इंभ भी अजायबबर को 
वस्तु अयढ़ इतिहास की घटना होकर 
ही रह जायेगा । काश हमारी, हमारे 
नेनाओ की आसे खुल सकें । 
--रासाविह 





अग्निवेश तुम्हारी हिम्मत 
को बलिहारी 


आये जाति की उदीपमान 
प्रतिम। तयां तेजस्वी एबं ऋातिकारी 
सब्तयासी स्वथी अरश्विवेश जी की 
हिम्मत की बजिदहारी है। एक आये 
जनोधित उनका साहय और पुयव!र्थ 
अत सनीय हैं। कोई साथ जाये सो 

सब भेकर साथ कही प्रति तो 
उनके बिन। ज्ञी जौर विशोध करें 
तो उसका मुकाबसा करते हुए 
सामाजिक बुराईयो के उन्मू वन हेतु 
भले ही यह रियराज्ला का रुपकवर 
सतीकाण्ड हो अथवा नाथद्वारा के 
श्री नाथ भत्दिर मे हरिजनों के प्रवेश 
की समस्थाभों जबवा शकराचायं की 
की शास्त्रार्ष की चुनौती हो ये 
अकेले ही बहू मानकर रि “यह मत 
कहो कि जन मे कर सकता क्या 


अकेता लाखो में होता है सुरमा 
अकेला की नीति को अपनाकर 
आगे बढने को तत्पर हो जाते टैं। 
ज्यों ज्या कार के आगे बढ़ता है 
रास्ते के उतममयी जावंजन भी स्थित 
हो जाते हैं। पसथरो, कालेमण्डो, 
विरोध प्रदज्शेनतों की तनिक भ चिन्ता 
न कर अपने प्राशो को जोथिम में 
डालकर शेरदिल स्वामी जी निरतर 
स्दिबो के मूलबन्दन हेतु त्रयासरत 
है उनकी यहू हिम्मत काबिले तारीफ 
है। यदि से पूर्व नैथारी के साथ 
सभूचे आये समाज के सयठन को 
विश्यास में लेकर बडे तो उनका 
मिशन और भी अभावोत्पादक तथा 
प्रबल बनेगा। मह॒वि दयानन्द तथा 
आये समाज के प्रति उनके दिल से 
एकदद एक तड़प, एक वेदना एक 
आग है जिसके। द्वाए्टा वे लुप्त प्राप 
अ।यसमाज के एक जोचित जाग्रत 
ओ कान्तिकारी सगठन के रूप में 
वेक्षता चादूते हैं। 

ईशएबकर उन्हें शक्ति प्रदान करें। 
सकलता भ्रद्धान करें । 


“-रासासि|ह्‌ 


उरराभाकााभावािंध७७०७॥३20कदा+*काकाएज- ७ इम्जवरक७३४ कम कान करइकप॒जाा कराकर, 
निर्वाचन 
आयंसमाज, टकारा 
सध्क्षक- डा रतन जो जाम जी 
प्रघान- डा अमृत सास भेषाजी 
मजो- श्री हंसभुखराय धरम जी भाई 
कोषाष का भगवान जी देव जो 
भीमाणौ ; 
झर्यपसमाज, तदयबुर 
प्रधान- श्री जे एस, मेहता 
मस्त्री- श्री हर॑मार/यण शर्मा 
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न न मी जन 


ग्राबाये, गोघिन्दर्सिह । 


सातु मन्दिर मैं 
प्रदेश प्रारम्भ 


मातृ सन्दिए कष्या गुरुकुल नई 
बस्ती रामापुरा वाराणसी म ग्रोष्मा- 
वकाश के पश्चाद्‌ सब कक्षाओं में 
यथावत्र अध्यन आरम्भ हो गया हे ॥ 
नये भवन का निर्माण हो चुका हैं । 
आयें पाठबिधि से वेद अध्टाध्यायी, 
हिन्दी, गरितत, भुगोल, समोत भादि 
का उच्च सारोप शिक्षस हो रहा है । 
इस वर्ष से स+ाज सेवियों, उपदेशको 
तथा पनाब क पीडित परिवारों की 
मेघालिनी पूजियों के लिए निशृत्क 
भोजत खाजास तथा श्क्िण को 
सुविधाएं की गई हैं। वेविक शोध 
(पी एच डी ) को भी सुविधाए है 
इज्छु म अभिभावक सम्पर्क करें । 

आाचाये 


उप सप्तिति के सुश्नाव 


मद्दोदय, 

बर्त पान आय समाज बेदिक धम 
का प्रतारक नढ़्ी रहा । ऐव जाव- 
समाज से सच्चे आय अलग हो गए 


है शनाय लोन प्रधान व॑ मत्री तक 


बन गए हैं कहीं-कहीं आशा की 
क्रिण दिखती है, बाकी तब जगह 


अन्धेरा हैं । मैंने ऐसी समाजें देशी है, 
जहा के शक्तायंव मगी भृर्धि पूथक है, 
केवल सप्पक्ति के कारंस आय समाज 
से युद हुए हैं। ऐसो को दूर करना 
किसके हाथ मे है ? जापते (आ दत्ता 
अंग आय ने) जो ओजना साववेशिक 
सभा के पास रकी हैं, बह ठीक लेकिन 
उसका पलंस कौन ऋराग्रेसा ?े आये 
चुदर्ंठन! का इन्तजार रहता हैं, कुर 
समय के लिए शात्रि मिलती है। 
--हँरमुल राय, मजन्री, आर्य 
समाज (ट कारा (बुजरात) 





काना भाप्रषष्क्र मक्का बाल तारक ता ाााक पलक - 
श्री रतनलाल गगं द्वारा श्रों श्रयपिंटर्से स मुखल कराकर अ्रकाक्षक रासासिह ने भायसमाज भवन, केसरगज झजमेर से प्रकाशित किय। । 


वेदो७खिलोधर्मसूलम्‌ 


वेद ही समस्त धर्म क। मूल है । 
सत्य को ग्रहणा करने और असत्य 
के छोडने में सवंदा उद्यम रहना 
चाहि !--महवि दयानम्द 





दयानष्दाब्द 63 
सुध्टि सम्बत 972949088 


वर्ष 4 झनतिवार 30 जुलाई 988 
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पाक्षिय्ठ पत्र 
“आये हमारा नाम है, वेंद हमारा धर्म | 
«० ओरम हमारा देव है, सत्य हमारा कर्म ॥ 


अभय मिन्रादभयम्‌ प्रभित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात। 
अभय नक्तमभय दिवान सर्वा आशा मम सित्र भवन्‍न्तु ॥। 


कृण्वन्तोविश्वसायंम्‌ 
सझल जग को शाये बनाए 
हमारा उद्द श्य : 
समाज को वर्तमान एव 
भविष्य मे पंदा होने वाली 
समस्याओ को दुष्टिगत 
रखते हुए आये समाज 
का पुत्रगेंठन करना है । 


श्रावण कु 2 सवत 2045 


वाधिक मर 5/- एक प्रति 60 पैसे 





गुजरात में पुलिस हड़ताल 


-वीरेन्द्र कुमार औँय॑ 


गुजरात+ के पुलिसकर्मी अपनी 
मागो को लेकर पिछले कई दिनो से 
हखताख पर हैं | यद्यपि राज्य के 
मुख्यमन्त्री फरमाते हैं कि राज्य के 
केवल कुछ हिस्सों भे द्वी पुलिसवालों ने 
हडताल की है, उप्रकी जगह काम- 
काज ढ ग से चस रहा है। लेकिन 
उनफे उक्त कथन के ख्रोखलेपन का 
आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं 
कि इन परक्तियो के लिखे जाने 
(बुधवार 27 जुलाई) तब लगभग 
7] थामा के पुलिसवर्सी हडतान 
पर जा जुके हैं । 


पुलिसकर्मियों की हडताल की 
ब्यापकता को इस आधार पर भी 
मापा जा सकता है कि हडताल के 


अभी तक मसृणिदाल्ाद क॑ साम्जदा- 
यिक दगे मे मरे व्यक्तियों के वरि- 
वारो के आसू भी सूख नही पाए थे 
कि तीन-चार जुलाई को उत्तरप्रदेश 
के ऐतिहासिक नमर इलाहाबाद भे भी 
दगो की आग भडक गई। 


इताहाबाद के दंगा एक 
मस्जिद के अवध निर्माण को 
लकर हुआ प्राप्त जानकारी के 
अनुसार एक स्वातोब कब्रस्तिन में 
अदालत के स्थमनादेश के बावजूद कुछ 
प्रजहमी जुनूनी लोग मस्जिद का 
प्रयेध निर्मासस कर रहे थे, उस पर 
उन्हे प्रश सन ने रोकने की कोशिश 
हों ये उत्तेजित हो उठे और इसी से 
या शढक उठा । 


क्षेत्रीय मुसलमानों की शिका- 


कारण उत्पन्त कानून व्यवस्था की 
समस्या से निपटने के लिए राज्य मे 
भारी सख्या म॑ केन्द्रीय रिजब 
पुलिस एवं सीमा सुरक्षा बल की 
मिलाकर लगभग 530 कम्पनी तैनात 
की गई है। उपद्रवियो पर काबू 
पाने के लिए सेना द्वारा फ्लैग मा 
भी करूराया जा रहा है । 


पुलिस कमियो की इस हंड्तान से 
यह प्रश्न भी उठ खड़ा है कि क्‍या 


पुरदिस जेसी प्रशासनिक इकाई जिस 
पर क नून व्यवस्था बनाए रखने 
की जिम्मेदारी है स्पय भी एसा 
व्यवहार कर सकती ६ कि सके 
घलते सारी कानून व्यवस्था ही 
चौप” हो जाए । मुजरात के हढताली 


धर्म कं नाम॑ 


पुजिस कर्मी जो आचररण कर रहे है 

उसे कदापि उचित नहीं कहा जा 
सकता । कानूत्र छी पालना कराने 
वाले हा टड यूनियनों के सदस्यों 
की तरह जब तोड फाड जैसे अस- 
वैधानिक कृत्णो मे लिप्त हो जाए 

तो इसे देश का दुर्भाग्य ही कहा 
जाएगा। 


ग्रजराव राज्य सरकार भी 
पुनजिस कम्िियों के ब्रति उपेक्षा 
बरतने के आरोप से बरी नही हो 
सकती । यह एक सुविदित तथ्य है 
कि जज्य पुलिस में पिछले काफी 
दिनो से असतोष को भाषना अदर 
ही अन्दर बववता हो रही थी | 
यदि साय ततथरिक भा विवेक से 


पर बहा खून 


--वीरेन्द्र कुमार झार्य -- 


सावजनिक स्थलों पर मदिर बनाने 
से नही रोक्ते है दूसरी ओर वह 
अल्पसख्यकोी का अपने किसी धाभिक 
स्थान का निर्माण नहीकरनेदेतीजबरकि 
हिन्दुओ का कशन है कि सरकार 
अल्पस»्यको के प्रति ही तुष्टीकरण 
का रवेंय। अपनाती है। 


लेकिन बुद्धिजीवियो क। कथन 
है कि क्या सरकार इन दोनोही वर्गों 
के लोगो पते एक समान व्यवहार बर 
दोना की खझिकायत को दूर नहीं कर 
सकती । 


«असल ये भा एक वास्तविकता 
कि ६ गत गई नर्षों से केन्द्रीय 
सरकार ने जिस तरह मुस्लिम 
क्ट्टरपथियो के सामने घुटने टेके हैं, 

उससे एक ओर जहा उनसुस्लिम नेताओं 


ले है कि सरकार हिन्दुजो को तो के हॉसले बुलूद हुए हैं वद्दी दुसरी 


ओर मुस्लिम कट्टरवाद की प्रतिक्रिया 
में हिन्दू कट्टरवाद की उत्पत्ति भी 
हुई है। इसे राजीव सरकार की 
उपलब्धि ही कहा जाएगा कि वह 
आरिफ मोहम्मद जंसे प्रगतिशील 
व्यक्ति का तो तिरस्कृत करती है 
ओर असारा जेसे खुढीवादी और 
कट्टरपंथी व्यक्ति को पुरस्कृत करती 
है । इसी सब का ये परिणाम है कि 
शहाबुद्दीन अध्योध्या माच को घोषणा 
खुले आम कर रहे हैं तो विश्व हिन्दू 
परिषद इसके जयाबी मांच का एलान 


बर रही है । 


क्या अपने को धम निरपेक्ष कहने 
वाली सरकार के पास इस धाभिक 
ऊउगश्याद को समाप्त करने का कोई 
कारयर उपाय नही है ? 


आज वि प्र सिंह को भावी 





निदेशक 7 दलाक य आयें 


प्रधान सपादक « रासासिह 


सपादक यीरेन्द्र कुमार प्राये 


काम ले लेती तो वह उस असतोष 
के ल/बे का फूटने से पूथ ही शमन कर 
सकती थी। पुलिस कर्मियों की 
उचित माया पर सहानुभूतिपृवक 
विचार करके उन्हे स्वीकार किया 
जा सकता था। लेकिन सरकार की 
तो आज ये मानसिकता बन चुकी है 
कि वह बिनाकिसी आन्दोलन के कोई 
भी सुविधा देन के विषय मे सोच ही 
नहीं सकती । और इसलिए कई बार 
नाजायज भागो को लेकर भी 
विभिन्‍न विभागो के क्‍्मचारी 
समठन सडका पर आ ज ते है । 


गुजरात के पुलिस कमियो की 


हडतात से केन्द्र और सभी राज्य 
सरकारो को सबक लेना चाहिए । 


श्रम 


प्रधानमन्नी माना जा रहा है । इस- 
लिए हम उनसे कहना चाहेसे कि जिन 
सिद्धाता का “ाम लेकर के प्रधान- 
मत्री की कुर्सी तक पहुचान चाहत 
है, उद्े व्यवहारिक जीवन मे भी 
पूण रूप से अपनाए । उत्तर प्रदेश के 
अपने मुख्य मत्रित्वकाल में भी उन्होंने 
उद्ू को राज्य की अभ्ावा बनाने की 
घोषणा करके मुस्लिम तुष्टोकरण 
बात की और अब फिर उन्होने इला- 
बाद के लोकसभा उपचुनाव में अपने 
वरिष्ठ सहयोगी श्री आरिफ मोह- 
म्मद को इसलिए दूर रखा कि कही 
उनके आने से कट्टरपथी मुखलमान 
मतदाता नाराज न हो जाए । 
निश्चित रूप से श्री सिह ने 
दगाग्रस्त क्षत्र मे बिना किसी सुरक्षा 
प्रहरी के दौरा कर साहस का परि- 
( शेष पृष्ठ 2 पर ) 


<कड कार्या 2400 
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सपादकीय-- 


आज दुर्भाग्यवश आयंसमाज मे यह स्थिति पैदा हो गई है कि लीडरो 
की घूम है--फोलोवर कोई नही अर्थात्‌ हर आसंसमाज का थोडा सा भी शान 
रखते वाला कार्यकर्ता अपने आपको नेता समझने लगता है । वहू तक जाल 
में फ्सकर सगठन के स्थान पर विघटन के बीज बोने लग जाता है। प्रेमभाव 
के स्थान पर वेरभाव के ससस्‍्कारो को पललवित करता है। केय्ल सुनी सुनाई 
बातो के आधार पर बिना तथ्यों की गहराई में पहुंचे मबषवा दूसरे पक्ष की 
बात जाने ही वह शल की तरह बजने लग जाता है । नाम दयावतन्द और 
आये समाज का लेगा, भगतसिह और चन्कश्ेशर की बात भी कहेगा परन्तु 
उसका कार्य उसके सर्वथा विपरीत होगा ॥ 


समाज के सह्संभो भें उसकी नियमित रूप से उपस्थिति का भी अभाव 
रहता है । सत्सगो में हो रहे कायेक्रमो मै उसका जी नहीं लगता । वह अपने 
आपको सदूपुरुषो, विद्वानों के सहर्भ मे बैठकर अपने को सस्कारित करने का, 
आत्म सस्‍्कार का शिष्ट, और सदाचारी बनने का प्रयत्न नही करता है। वह 
नया जोश ओर उत्साह दिखाकर, भावुकता का शिकार होकर एकदस अधि- 
कॉररियों के विरुद्ध निष्कियता अबवां शिथिलता का आरोप लगाकर यहा 
व्याप्त गुटबन्दी या गिरोहबन्दी की जकडन में फ्रेम जाता है, एकदम उसकी 
भहृत्वाकाक्षा जाग्रत हो जाती है और यह अधिकारी बनने की लालसा से 
खछुटपटाता रहता है। यदि अवसर नही दिया अथवा जिया नहीं गया तब 
बह आलोवना करता शुरू कर देवता है। जहा पहने उसको सब ही गुण 
दिश्वते थे वहा अब उसे दोष ही दिखते हैं। वह यह भूल जाता है कि छिंद्रा- 
न्वेशणश एक भयकर दुगु ण॒ है तथा कोरी आलोचना, काट छाट भी आग की 
बिन्गारी है इससे घचना बहुत आवश्यक है। 


महँषि दयानन्द सरस्वती ने देश का उपकार और निर्माण करने तथा अपने 
'मिशन का अपने निधन के बाद भी प्रचार प्रसार करने हेतु आर्येसमाज 
सामक समठन की स्थापना की थी, जिसके सिद्धात और निमम सावंभौमिक, 
सार्वकालिक एवं सनातन तथा अकाटय है। महथि दयानन्दजी ने समाज के 
नियमों मे जहा ' सत्य को-चहत्त करने तथा असत्य को त्य/मने”” का उल्लेख 
किया है वही ''सबसे धर्मानुसार प्रीतिपुर्वंक पधायोग्य व्यवहार करने की 


बात भी कही गई है । सामाजिक प्रेम, सदभावना को बढाने, एकता पैदा 


बेदामृत-- संकल्प समारोह 


अपामभियेदूर्स यस्ततु राणां: प्र मनीषा ईरते सोममच्छ। 
नमस्यन्तीरुप च यन्ति सं चा च विशन्त्युशी रुशन्तम्‌ 


॥१२॥॥ 
ससामवेद, पावमान पे) 
(मनीषा ) सकल्प (सोमम्‌ झच्छ ) वीर-रस की ओ (ग्रयास्‌ ) 
पानी की ( ततें राणा ) उछल रही (उर्मंय इव इत ) तरमो की 
तरह ( ग्र-ईरते ) बढ रहे हैं। ( उक्चती ) चाव-भरो (उश्वन्तम ) 
उस चाव के माते को ( नमस्यन्ती ) नमस्कार करती हुई (उप 
यन्ति ) उसके निकट जाती हैं। ( सम्‌विद्यान्ति आ विधा त च) उसमे 
समावतिष्ट हो-ही कर आवेश ला रही हैं । 


ऋन्‍्ति के दिनो मे वीर-रस ही 
अ्रधान रस हाता है शेष रस उसमे 


रभ समात्रतंन, विवाह उस एक रस 
के नशे मे सिर से पर तक झथबोर 


है. 
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हि 





दयानन्द के वीर सैनिक बनेंगे 


तथा निर्नोभता एब नि स्वाबंता बनाये रखने के लिये महथि म “्रत्मेक को 
अपनी ही उन्नडि से सतुष्ट सही रहना चाहिये अपितु सगकी-उत्तति में अपनी 
उन्‍्नतिं समर्कनी चाहिये । ' “सामाजिक स्वेहितकारी नियम पालन करने 


मे सब परतन्त्र हैं तथा प्रत्येक हितकारी नियम पालन करने में सन स्वतंत्र 
हैं ।!! ऐसा कहुकर उन्होने सब प्रक/र. के टकराब, अवरोश, सभ्य प्रति- 
दे दविता, ईर्ष्या, 6 ए आदि सब को पिटामे का प्रयत्न किया है । 


जत आज आवश्यकता इस यात की है कि हंस अपने नेताओं, साधु 
सनन्‍्यासियों, पदाधिकारियों, विद्वानों का मान संस्माग करें। उतके प्रति भड़ा 
रखें । अपनी महत्वाकोज्ाबों को सीमित रखें / पहले औस्प असें, सेजा कार्%े 
में बढचद्ढ केर भाग लें। निस्‍्वार्थभाग से कार्य करें। पर्देशोलुपता को कभी 
पास नहीं फंटकने दें । णदि हम सही और सच्चे आर्ज हैं, सेचाभाती हैं, करोज्ज 
निष्ठ हैं तो'जयने आप लोप हमारी योग्यता से प्रशानित होवे, हमारा मार्ग 
प्रशस्त होगा और हम जो चाहेंगे वही वन सकेंगे । 'जहा चाह वर्हा राहु । 
परन्तु भूलकर भी घर की लडाई, विवाद, दलबन्दी, गुटपरस्ती और फुढ को 
बाहर उजागर न करें । मन की व्यवा मत में रखें। घर में बेठें जब बात 
करें । 


खेद है कि आज आमंेसमाज के सयठनात्मक प्रश्नों से अथवा पत्रकों में 
एक दूसरे को छीछालेदार और कोचड उछालने की प्रवृत्ति दृष्टिगत होती हैं । 
जो सगठन के लिये अत्यन्त चातक एवं हानिप्रद है । 

हम सत्सग के अन्त मे सगठन सुक्त का पाठ करते हैं तथा अन्त में शाति 
पाठ भी बोलते हैं। यदि हम स्वय हो शान्त्रि का परिचय नहीं दे ये, 
मानसिक (एव आत्मिक शान्ति का परिचय नहीं देंगे शो फिर हम दूसरो को 
क्या आदर्श दिखलाये मे । 


आज हम दयानन्व की फौज के सेनायति और नेता बनने के स्थान पर 
सैनिक और अनुयायी बनें और श्रम से बोलें “बयानन्व के वीर 


सेनिक बनेंगे, दयातन्व की कास प्रा करेंगे” 


“रासासह 


सम्बन्ध धर्म-युदध की हो जक्य मे “कहती है “रस हू भाय। 
ह गा हे 

रख कर हो रहे हैं | कैसा पुष्य-्मश ये लौट वेदि से 8 ? | 

है ! एक विश्य ब्यापी रस-पुष्य वीरो चलो पास 

त्सव है । बच्ना पँवा हुआ, उसे बीर 225 कल 


सस की लोरिया दे रहे हैं। वह गुरुकुल 
मे प्रवष्ठ हुआ, उसे देश सेवा के 
आशीर्वाद दिये जाने हैं । शजिका 
समाप्त कर वह गुश्फुल से लौटने 
लगा, उसका स्वागत देश तथा जाति 
की रक्षा के लिए किया जाता हैं। 
विवाह के मंण्डप मे वीर कन्या एक 
देश के परवाने को अपना हृदय पेश 
कर कह रही है--इसकी लाज 'रबिए 
सब ओर सोम ही सोम बरम रहा है । 
बं/र-रस की बाढ-सी आई हुई है। 


नाथ रहा नेत्रो की अशि पर 
मा का सन बेन्लान | 
भेंट-भेट क्षण-क्षण बलि मुृतन, 
कहती “अह्दो सुहाग |! 
सैंल रही गलवेली फाय || 
““ बमूपति (सोम सरोवर मे) 
नवीन तभ- --+..._..नल8ल३ल6तुलई26ुुु.2......_ 
लिंक पृष्ठ । को) 
धर्म के नाम 
चय दिये है, और आज उनकी 


समा जाते हैं। जनता को मनोवृ- 
भत्तयां सब घीरता के रग भे रम जाती 


हैं। दृदय-मण्डप में इन बृत्तियों का उस 


मधुर रस से एक सुन्दर गठजोडा-सा 
रहता है । उस अलौकिक यज्ञ स्थली 
से हो रहे वर सत्कार का दिव्य दृश्य 
देखने की बस्तु है। किस श्रकार से 
उस सथपेकाल के, जन्मोत्सव, वेदा/- 


हाते हैं । यह देखने ही की वस्तु है। 
सारा देक्ष वीरता के मद का मस्ताना 
है। सारी जाति के हृदयो म॑ वीर 
रस का आवेश सा उद्देक-सा हो रह 


है।बीर रस अभी है जौर शेष 
सब रस अग्र। रसो की एक बाठ 


सी जाई हुई है | पति पत्नी का शुरू 
सिष्य का, पिता पुत्र का--ये सब 


खेल रही असबेली फाग । 
लाखो सरसों का एक योर-रस, 
उठा हुदय में जाम ॥$ 
साप दिया सर्वत्थ वीर को, 
फिर क्या गृूह-अतुधन । 
मा जाया है ? पति है? सुत है ? 


लोकप्रिय भौ हइतनीं है कि ये 
बिना सुरक्षा के ऐसे सेदनशील 
कचो में भी जा सकते हैं, परन्तु मात 
सोकभियता को बजाए रखते के िए 
उन्हें कटूर फथियों का जिरोक करने 
से वहीं बचना चाहिये, भले ही ये 
जोम किसी भी वर्ष से सम्बन्ध क्यो 
मे रखते हों । 


झायें पुनर्गठन, पाक्षिक 
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यज्ञ और वृष्टि के सम्बन्ध में 
वेज्ञानिक दृष्टिकोण ”स्वामी सत्यप्रकान्न सरस्वती 


] (क) 'स्व्मन्तव्यामन्तम्य प्रकाश 
(28) में मज्ञ सम्बन्धी अपना मन्तब्य 
व्यक्त करते हुए ऋषि लिखते हैं-- 
अग्निहोजादि जिनसे वायु, बृध्टि, 


जल, श्रोषध्रि की पवित्रता करके सब 
जीयो को सुछ पहुंचाना है, इसको 
उत्तम, मानता हू-- बुष्टि का होता 
नही ५छुष्ष्ट की पविज्रठा-माक्त,३ 


(ख) एक विराट यज्ञ भी है, 
जिसका उल्नेख यजूवेर के 3। में 
अध्याय में है-- 


सस्‍्मात्‌ यज्ञात सर्वेहुत5ऋच 
पामानि जज्षिरे (7) तस्मादश्वाअंजा- 
यन्त ($) 


यत्पुरषेरा हृडिया देव यशमतन्व- 
ते + वसम्तोध्स्याप्तीदाज्य प्रीष्म5इंध्स 


शरद्‌ हवि ॥ (4) 


यज्ञादुभवति पर्जन्य “7 इसी धि- 
राट्‌ यज्ञ के सम्मवन्ध मे कहा गया 
है--न कि हमारे हब्यद्ब्य यज्ञ के 
सम्बन्ध मे । 


(ग) शतपथ ब्राह्मण का बचन है ८ 
मशो ने श्रेष्ठतम कर्म ( -7-5 ) 
महुथि दबानन्द के अनुसार प्रत्येक 
श्रे व्ठ्ततम कर्म (सर्वेहितकारि निर- 
वार्थ भाव से थविया ग्रया करे 
यज्ञ है >िन्‍्तु उन्धविष्वप्स प्रेस्क 
'यज्ञ' श्रेष्ठ बर्म या वास्तविक यस 


नही है । 


(थ) यदुवेंद, अध्याय 8 के 
मज्रों मे आए शब्द 'यश्चेन कल्पन्ताम 
के विविधार्णन ऋषि के भाध्य मे 
देखिए । 


2 हस्म यज्ञ करने मात्र से कोई 
कोई रृप्टि सिद्ध नही होती (वाय्रु की 
पत्रिजता के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
होता) । भर्भाध्नात सस्कार ओर 
बिवाह सस्‍्कार करने मात्र से सस्ता- 
नोल्पति नहीं होती, जब तक मैथुन 
ने झिया जाय। पुत्रेष्टि यज्ञ करने 
माष से युत्र नही उत्पन्न डोहा जब 
तक मिमोम ते किया जाम । श्रस्कार 
विश्वि में समत्सरेष्टि और शस्येष्टि 


का उल्लेख है अच्छी फसल होने पर 
शस्येष्टि की जाती है (अच्छी फसल 
तैयार करने के लिए नहीं) । 


हैदराबाद के श्री वेदभूषश मेरे 
स्नेह-भाजन हैं । मैं दिल्ली मे था। 
एक दिन प्रात काल हैदराबाद से 
उनका फोन, मेरे पास आया । उन्होने 
कहा - 'हैदराबाद में मैं शृब्टि-यज्ञ 
करवा रहा हू । साय कालीन कथा के 
लिए अयश्य आइए---'मैंने विनम्नता 
से क्षमायाचना की'-- मेद्ी बृष्टि- 
यज्ञ में आस्था नहीं है, अत जब 
आाप बुलायें कथा के लिए मैं आा 
सकता हू, पर वृष्टि-पञ्ष के अवसर 
पर नही ।' 


4 हैदराबाद (आन्प्र) के युवकों 
ने 20,2। और 22 मई को पालमूर 
नगर में महद्यब नगर (जो हैदराबाद 
भहर से 00 किमी की दूरी पर 
है मेरी अध्यक्षता मे टाउन हाल में 
एक (वचार गोष्ठी -क्खी थी, जिस- 
का विषय ही यज्ञ और विसान या । 

ज्ञान की रष्टि में यज्ञ” पर तीन 
दिन तक िष्पक्ष विचार विनिमय हुआ 
गोष्ठी के कुछ निष्कर्ष निम्न थे--- 


उचित हृव्य-सामग्री के प्रयोग से 
वायु का प्रदूषणा दूर हो सकता है। 
अउ्नहोक दं(नक कृत्यों मे आवश्यक 
है पर अग्निहोत्र रन से पूर्व ना- 
जिया झौचाला आई शुद्ध होने 
चाहिए । खुनी हवा में सूर्य कौ 
रश्मियो के आगमन पर हरे-भरे 
पौधों के सामीष्य में अग्निहोत्र किए 
जाये । 


उस वायु के सपक में जो यात्री 
या बृष्टि आयेंगे केवल वही पवित्र 
हो सकेंगे । नदियों के प्रदूषणों को 
दूर करने के लिए रासायनिक विधि- 
यो से प्रदूषरणों की परीक्षार्यें करनी 
होगी, और तदनुकुल उपायो का 
जाअय लेना होगा | केवल दैनिक 
अग्निहोत्र से जल के प्रदूषण दूर नहीं 
हो सकते । शौचालय की हवा के 
प्रदूषण को दूर करने के लिये! भी 
समस्त उपयोगी साधनों का व्यवहार 
करना पड़ेगा । 


5 देनिक देवयज्ञ के कई गौर! 
उपयोग भी है-- 


(क) वेद मत्रों की रक्षा ! 


(ख) प्राचीन समय मे मनुष्य ने 
जनता के हित के लिये _जो अविष्फार 
किये थे उनकी स्मृति । 


(ग) मूति पूजा से बचा रहना 


(अिहोत्र के आधार पर 6 सरू- 
मकारो का प्रचलन) । 


6 ह॒व्य-ज़ से बृब्टि कराने का 
किसी प्राचीन साहित्य मे कही वि- 
शिष्ट विधान नही है। अगर ऐसा 
अभीष्ट होता तो शाक्ल्य जलिशे७ 
ओर पद्धति विशेष का उल्लेख अवश्य 


होता । 


7 यज्ञ का घूम 00-:00 फुट 
से ऊपर नहीं जाना । हवारे बादल 
धरती से लगभा ! मील दूर 
होते हैं । 


8 40-50 घ॑ं (पूर्व वेज्ञानिको 
ने ।जत+र आयोडाईड के “बो का 
बादको में हवाई जहाज द्व <) वपन 
कके <र्षा बटाने के कुछ प्रयोग 
फिथ थे । पर इन प्र.ोग के अस व्ग्पि 
परिणाम नही ।कले - कोई बादल 
कहा पर कब बरसेगा इसको निशि- 


चत बने का कोई उपाय नही था। 
अभी मैने समाचार-पत्रो मे गुजरात 
सरकार के दुष्ट प्रयास की चर्चा 
पढ़ी + उन्होने भी बादलो के बीच 
मे सिलवर-लवश गौर साधारण 
नमक का चूर्ण यपन करने का 
प्रयास क्रिया-- वे अभीष्ट वर्षा कर 
न ॒पाये। 


9 मथुरा नयरी मे वैज्ञानिकों 
की सहायता उपलब्ध करके दृष्टि 
विज्ञान केन्द्र के अध्यक्ष शी हरप्रसाद 
जी ने॥ कुछ प्रयोग किमे ( मई 24 
9 88 ) उन्होंने डिपार्टमेट आव्‌ 
साइन्स एण्ड टेकनोलोजी (डी एस 
टी ) के व्यक्तियों को"आमजित 
किया। वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट दी है, 


उससे स्पष्ट होता है कि अग्निहोत्र 
(या यज्ञ) के धूम से कोई बादल 
नही बन पाये । 


मैं इन प्रयोगो की विस्तृत आ- 
लोचना नही करू गा। में केवल इतना 
* कह गा, कि आयंसमाज के क्तिपय 
आचारयों और पुरोहितो का यह अन्छ 
“विश्वास मात्र है, कि यज्ञ से वर्षा 
कराई जा सकती है। यह अन्धविए- 
यास 20-25 वर्षों मे अधिक फैला 
है । शायद निकट भविष्य में हमारे 
कोई कर्मकाण्डी विद्वान यज्ञ से अछि 


बृष्टि और नदियों की बाढ़ अदि को 
आदि को रुकवान की भी घावषणा 
करने लगे । 

ऋषि दयानन्द के हृष्टिकोण को 
हमे समझभन। चाहिये । कम-प्रेरक 
यज्ञ और सत्यविद्याआ के पोषण से 
वेद का महत्त्व बढ़ता है। अन्ध- 
विश्वासों के पोषण के लिए यज्ञ और 
वेद वी ऋचछाओ वा प्रयोग यज्ञ और 
बंद की प्रतिष्ठा को घटायेगा ही । 


उत्सच 


आय समाज अनारकली” 
मार्ग, ई दिल्नी का वाधिकोत्सव 
दिनाक | 8, ।9, 20 नवम्त्रर ।9- 
88 (शुक्रवार, शाॉवार रविकार) 
को समारोह प्‌ृवर मठयय्रा जायेगा । 





सोमथार 4 नवम्बर 988 से 
प्रतिदिन )9 नवम्बर तक राधि को 
बेद प्रवचन होगा और प्रात गायदत्री 
महायज्ञ होगा । 
मत्री 
“ज्ञान प्रवीण प्रतियो- 
गिता 7988” 
राष्ट्रीय स्तर पर सम्पन्न होने 
वाली ज्ञान प्रवीण प्रतियोगिता प्रति 
वर्ष की भाति इस वर्ष 25 सितम्बर 
988 को आयोजित होगी। आवेदन 
की अन्तिम दिनाक 0 सितम्बर 
988 है। विस्तृत नियमावली के 
लिये शोध्र सम्पर्क करे - 
“-मन्री, आये युवक परिषद्‌ 
पो लाइनू पिन-34306 (राज ) 
सन्नी 





मल्यूनका डी 'यद्ध रद्द व 


है 





लथ हरिदा८ 
* “जिला सहारनपुराउप्र- « 
30 जुलाई, ।9288 जा पमुक्ग ठस अाक-पं, संशते[ 5 
मिल अलललल नल मल अल लललललअलअ असल अल कल... धुबुत भा ाााा॥आााााााआा कं आाााााााााााआआएण७ ७७ ७७७७७७७४७७०७एए॥ 
पत्र बोलले हैं। . 
हिन्दूघाती घड्यन्त्र से असोर खुसरो को मास मह उतेवा स्वागत योपय प्रवतन है।. शन कुक शरण वेजों हारा लो अप- 
खावधान ! दुष्प्रचार विचीररीय विन्यु यह हैं + हम॑ रहा हैं, जौर बह हिच्दु जाति पर जा 
मद्भोदय, दूरदशन की ग्मीर खुसरो श्रेंग--. सर्णग करें रे इम आदं हैं मा फिलयू।. तट गरपा कर रहुर है, उसे स्वानी 


हरिजलो के मन्दिर प्रवेश के 
सम्बन्ध मे शकरायाय निरन्जन देव 
तीथें के क्ास दिये यये एक बयान 
पर चऋरो जोर छूब निन्‍दा हो रही 
है। भआाश्ययर्य किसी नेता को यह नही 
झूऊा कि आंकरकडाय के पास जाकर 
झससे मिल के. ओर पूछे कि आपने 
ऐञज ऋ्यान  अहों ड़िम्रा है? स्व- 
प्ररखा के किया आ सत्ता के गिमी 
मयक था जिसी अन्य 


2; 3ब्जे 


मह नहीं सु, बढ़ा समाक्तार-पत्रो ने 
पुस माससे को इतना य इत्कुशा में 
उल्काला है जैंसे देश भे कोई विस्फोट 
हो गया हो । 


समभग एक यर्ण पून राष्ट्रपति 
जयन के सामने कड़े होकर जामा- 
मस्जिद के इमाम ने सामम्यदाबिक 
उस जना व पृथकता की भाबनाए 
फैलाने बालो तकरोर की भी, लेकिन 
तख किसी के कस्य पर छू तक नहीं 
रगी । क्‍यों २ 


यह 28 यो हि सत्ता के 
फिसी आंकरोचाय को 
उकलखा कर जैंत चडढाते की 


कोशिश की हो। मुष्ते कक यहो 







मेरी जानकारी कै अशुद्पर सर 
जैंठे लोगो में 


भमिडाने के स् शव से कई सस्थाजो 
जे सगठमतों को शुरू करा रखा है । 
इसी तरह की एक सस्‍्था विकृड्रे८ के 
ऋष्रमनवर मेँ कौम कर रही है जो 
कथित रूप भें हिन्द्र समठन के नाम 
पर हिस्दुणओं को जिशुल  घारर 
कराती है । शकराचार्य कर मामला 
सो विशेष रूप से इसी उद्ृश्य से 
अरित साफ दिख रहा है कि अनु« 
सूचित जातिया पूरी तरहसे हिन्दू 
समाज से १गट जाए । हिंदू समाज 
जापसी नफरत के बोम से छिन्न-भिन्न 
छहो जाए । अत जरूरो है कि हिन्दुओं 
मे लखिराव पैदा क से के कामों 
मे लगे हाथ को हम समय रहते 
ठीक से पहचान से । 

--विशन स्वरूप मोबल 


ला द्वारा खुसरों जी के विषय के 
मे सीधे न व्ल्षॉकर, उतदको माध्यम 
बनाकर यवन-ईसाई आकान्ताओं को 
भरत में ऐश्बर्यं एव सत्ता के लिये 
नही भ्रत्युत शान की यहता के लिए 
जाने वासखा सिद्ध किया जा रहा है? 
ऐनिहासिक तथ्य को झुठलाने का 
प्रवतर्यन दिनाक 29-6-88 को प्रसा- 
रित्त श्रृंखला द्वारा कियाट्यया है। 
शक-कुषाण हरकत भत्रे हो बआाकरमरत 
पट से जाये, किम्दु उन्हे यह 
भा मई और के इसी ये 
बिलीन हो गए । अजब उन्हे नामन्धाम 
काम किसी किन्ह से पहचामा नही 
* जा सकता । यंक्न ईसाइयो के प्रवेश 
का उद्देश्य यहाँ की सम्पत्ति ही नहीं 
सस्कृति के विनाश का थी था। 
उन्होने यहाँ की मिट्टी मे एक रस 
होने के स्थाम पर भारत के मूल 
निवासियों को ही प्रलोभन या बल- 
पुवेक यवस-ईसाई कमाना । हैर प्र- 
कार से सिड रश्य “आये भारत के 
सूल नियासी हैं” को कोडकर बाहर 
के आया सिद्ध किया केंशा । सुरिलम 
आक्रान्ता यदि जरत के बम सये होते 
पाकिस्तान का निर्मास्म नहीं होता.। 
भूतकाल को छोड़ दिका जुस्ने । 
व्य थे भी उसको ऐसी 
बन जाये तो ली आयकर है, पिद 


_ समजम्य बम पा का ही है 
३८ किडी भानते । ककीद को 
कै करीकरा के नाटिकाएँ 


कार करनी चाहिये । उसे एक स्वस्थ 
रममय बनना चाहिए, म किन्नी 
कस्ये की सब्जी मण्डी का चबूतरा, 
कि जन जो चाहे उस पर स्खमर 
कुछ भी बेचने लगे । 
____ ___ दक्नदेवी, अल्ग्रेमक अपन 
महोदय, 
स्वामी निरजनदेव ने मदिरों में 
हरिजनो के प्रवेश को निषेध ठहुराकर 
अपनी सूखता का परिच्रय दिया है। 
जब हिन्दुओ का धर्मंगरद॒ ही पूलों 
जेसी बात करें तो इस हिम्दू धर्म को 
कौन बचाएया ? 
श्यिनाथ आय, 
देहरादून । 





गद्रोदय 


“मार्क पुनर्वंदन हारा आप आय- कार तेच्रा जनतर हरजनगो जो जावतक 


गदि हुस जय शय येंटदिक भ्र्मी दें तो 
हमे निरयनदेय सरोल येताश्डिको कं 
उन त्रश्तों का ही उत्तर देमा_चाहि 

खो हमारे क्षेत्र का स्पर्श करते हैं। 
जो बातें हमारे क्षेत्र के बाहर हैं उस- 
में उसममकमे का क्‍्यय ऑजित्न हैं? 
मेरा प्रश्य है कि क्या पौशास्सिकों के 
मन्दिर और पाग्यताश छुकारे सेन के 
अन्तबंत हैं । दे अपने मदिरी में उस्टे 
खटक कर पूजा करें या काकासम ने 
नबैंडआर, इसे इसे शक अरोचकर, है + 
किल्लीकों आने देते हैं या नहीं । उस 
-से शड हमे क्या सतल्क ? जिसे 
जाता हो, यह कापुन का सहारा 
लेकर (प्रतिनन्ध को स्थिति मे) अदर 
जाये । कोई हिन्दू शस्वासी उसकी 


जा पर आय तो है। दसे-करकफेन्क-” उनहिकत' ये 


अधयससान में खुसीना च।हिये । उन्हें 

चेद पढामा भाहिदे, अपनी सल्याजों 

थे शिक्षित करता चाहिये। हयारे 

पसय मन्‍्ज हैं, हम चौपार्ईमों के लिये 
कहें शुषर्थय करें ? 

अर्वधोर शास्भी 

का/54 वश्चिस विहार 

गईं दिल्‍ली 63 


सम्पर्ण आयंसमाल का 
सहयोग नहीं मिला 


स्वामी अग्नियेत्र नेस हैंकि नहीं, 
उनकी हररेज 327 पका: 
मुद्दिम श्रायंसनाज की रीति क्रे 
अनुकुत है या नहीं। उनके अपने 
कोई निहित हाथ हैं का नहीं --- ये 
सारी झकाएँ उस चम्प व्यस्त हो 
जाती हैं जब हम यह देखते हैं. कि 
भारतीय खबिधान में स्वीकृत उन 
अधिकारों को हरिकितो को लगने 
के लिये मे अपना छिंद हकेसी पर 

चूम स्हे हैं, जिसहें देश बने सर- 


करील बाग, नई दिल्‍ली । समाज मे सबजीमत फू कना चाहते हैं. नही बिना सी है। करिश्घि:्न घि- 
ध्ण्ग्ज्ज्ा्ा्ानशआशशनशएगणणणणाव्याक्०५०" प्यारा ल्‍ गा भाभ३आाा ३ 3 नहला सइसा काम हकुकरक कक कक कब बल नकल... हल. आम ४. कब लक न इक रस सभी रह 
थी रतनजाल गये द्वारा श्री आरंभ्रिटर्से, अजमेर से सुद्वित कराकर प्रकाशक शसासिह ने अस्मेंससजभवम, कैसरसंज शयजमेर से सफ्ाफ्चित क्रिया + 





अग्यियेश में भली प्रकार समझा है। 
उनकी यह सुष्िम मात्र इस भिये है 
कि हिन्दू सभाज में हरिजमों को स- 
साभ मानवीय अधिकार दिये जानें 
अन्‍्यका के इक दि अन्‍य धर्म मे 
जनक आपके, हिन्दुजों को हिस्दुओं के 
कीआशसीः अस्पककंशक अना देंगे | 
स्यडहि की के इक कहंस को अंश्ा 
और शलपॉलि और दृर्देश हिन्दू ने 
'की है। कच में चर इक तचचाई को 
स्वीकार किला है शि उसका कदम 
अबठिन, एजडा के सिने अत्कत शाथ- 
कारी है 4 

आध्वियेश भी को अपये इस 
बाँजिवान मे आयेशभाज के चार ल॑ 
बढ़े नेताली का समर्थन मिसा परवभ्तु 
अर्कसशाय की ससमा जकोंतू सपठत 


देख असारित सही किया वा । 
हित अलग है कि इक मूद्िम मे 


। ** संखॉम 
यह डूआ कि आये समाजिनों में यह 
अग उंत्पक्ष हो वया कि यह युद्धिम 
अधकिक्त है या जायंशमाज को है ? 
साजंबादुर भार्मसभाज मे जो कुल हुआ 


0य प्रतणों कींकरियको ठेस ही लग 
है + प्रश्न मह है सि स्‍्कम्रजी दारा 
अलाई यह शुहिस को आयेशवाज की 
की मुद्दिम कंसे माना जाये जब 
सक कि उसगफजञापोजन इंसी प्रकार 
मे हो जैसे कचछी हैगराजाद सस्पाग्द 
का सायोजत किया भया थीा। कद 


नीति ठथा कक कलाम के 


प्रकार तिसाथाॉसि कार्य करेंगा 
तो जामंसमाज की चिक्ल विद्यात 
च्य्स्त 
होती सहेगी। मदि फिसी ने इस 
भूहिम के लिए आरंसथाज के सबंदन 
से अपेक्षा कीयों सो १6 भी अभुयत 
ची। जजाः-६ स्वाथी हे हवा 
मार्यशप्तान के क्‍र्थेद्रार डोयो ही नाव- 
दास मुहिम के कुछ सबक सोखंगे । 
अमन प्रसक 


येदोड 


वेद ही समस्त धर्म का मूल है | 
सत्य को ग्रहण करने और असत्य 
के छोडने मे सबंदा उद्दत रहना 
चाहिए--महवि दयानन्द 


दयानन्दाब्द 63 
सृष्टि सम्बत 972949088 


वर्ष 4 सोमवार 5 अगस्त 988 


अक 5 पस -43338 84 ॥4 


राज! 


7 अगस्त की सुबह दैनिक समा- 
चार पत्रा मे यह द्ृदय विदार्क 
समाचार पढने को निला कि राजा 
जी नहीं रह ।/ मरे लिए यह बभ्रर- 





बे 


स्व राजा रणजय सिंह 


याशित समाचार था । अभी 2 अग- 
सत्र को हा मैंने आचाय दक्तात्र भ जा 
आय के सयोजकत्य वाली उपसमितति 


द्वारा सावदेशिक आयप्रतिनिधि सभा 
को प्रस्तुत आयसमाज के पुतयठन सर- 


बन्धी श्पोट पर उन्हे अपनी सम्पवि 


भेज मेहेतु पत्र लिखा था । मैं अपने 
पत्र की प्रतीक्षा कर ही रहा था कि 
आय पुनगमठन से राजा जी 


को विशेष स्नेह भा उनका 
कहना था कि संछी आवपजो 


में आर पुममठन का स्थान ऊया है। 
समम-्सभय पर उनके स्थलिखित 


जाली डिविप्रयों 


जयपुर 9 अगस्त । राजस्थान में 
आाली प्रमाश पत्रों ग डिप्रियो का 
व्यापार और उसके आधार पर 
नौकरी पामे के शन्धें के विरुद्ध राज- 
स्थान शिक्षक सभ को याचिका राज- 
स्थान उच्च न्यायालय ने विभाराण॑ 
स्वीकार कर ली है। यात्रिका की 


निवेशक दसाभब्र य बायें 


है टऔि 





पाक्षिक पत्र 
“आय हसारा नाम है, वेद हसारा धर्स। 
ओरेम्‌ हमारा देव हे, सत्य हमारा कर्म ॥” 


अभय सित्रादभयर पभ्रमित्रादमय ज्ञात दभय परोक्षात | 
अभय नक्तमभय दिवान सर्वा ग्राणा मम मिन्र भवच्तु ।। 


हर 
_्3पछ8फ 


आर 


न 


च्च 


सकल जगत्‌ को प्रार्य बनाए 





हमारा उद्द श्य : 
समाज को वर्तेमान एवं 
भविष्य में पंवा होने वाली 
समस्याओ को दृष्टिगत 
रखते हुए आये समाज 
का पुनर्गठन करना है । 


वाषिक मू 5/- एक प्रति 60 पंसे 


रणांजय सिंह: पुणय स्मरण 


बीरेन्द्र कुमार झाय 


प्रो साहन पत्र हम मित्रत रहते थे । 
इतना वद्ध आय मे सव साधन 
सम्पन्न होत हुए भी, उनवा स्वयं 
ह थस लिखा हुआ पत्र हमे रोमाचित 


4 देता था! 
क्री रणजयासह जा आय जगत 


के मधन्य नता थे इसस कौन इकार 
कर सकता है | जहा हम अन्य आय 
नेताम को आय प्ुनगठन नि शल्क 
भेजते भ॑ उन्हे भी भेजते थ। परत 
राजाजी को यह स्वीकार नही था 
कि आय समाज के मौलिक स्वरूप 
को अशष्ण बनाए रखने की लड़ाई 
लड़ रहे आधिक तजिपन्नता के शिकार 


वन्र को वे नि शूल्क पट । व सेव 
समय से प्रूव अपना वाषिक सदस्यता 
शुल्क हमे भज देते थे। अभी कुछ 
समय पूथ हो एक उत्साहदधक पत्र 
सहित उनका व 88-89 का याविक 
सदस्यता शुल्क हमे मिला था। 

राजाजी आयसमाज के सिद्धान्तो 
के प्रनि सर्वामना समर्पित थ। राध्ट- 
भऋषष। हिन्टी के प्रति उनको अनय 
निष्ठा जग जाहिर है | स्वय भी वे 
हिंदी के अच्छे कवि थे। उनके हि दी 
प्रम के सम्बंध मे मै एक प्रसग को 
यहा उदधत करने का लोभ सवबरर 
नही कर पा रहा हू । 





स्व. श्री रणंजयसिहल का एक कतित्त 
काशी शारलार्थ 


काशी मे हलचल मच गयी सन्यासा एक 

दयान-द झाये हैं जिनकी ललकार है' 
विद्वज्जन शास्त्रार्थ करके यह सिद्ध कर, 

मूर्ति प्ृजन वेदिक सिद्धान्तानुसार है, 
ईश्वर निराकर कभी होता साकार नही 

लेना न रणअजय अजन्मा अवतार है। 
झास्त्रा्थे हुआ पण्डित काक्षी के परास्त हुए 

मानना ही पडा विद्या स्वामी मे अषार है । 





श्रीपति मित्र की सरकार द्वारा 
उन दिनो उद को उत्तर प्रदेश की 
द्वितीय राज्य भाषा बनाने को चर्चाय 
चल रही भ्री । स्व॒प्रो वासुवेवसिह 
इसका कडा विरोध कर रहे थे । उस 
समय मेरे पिताओ श्रीपाल आय ने 
राजाजी को प्रदेश सरकार मे मषो 
उनके पुत्र श्री सजयसिह की इस 
विषय मे चुप्पी के विरोध में पत्र 
लिखा । राजाजी ने उन्हं उत्तर दिया 
संजय सिंह एक आय पूत्र है। यह 
स्वय हिन्दी मे एम ए,पी एच डी 
है । हिन्दी के प्रति उसकी निष्ठा 
असदिग्ध है। भेरा मानना है कि 
अभी उदू का प्रदेश की द्वितीय राज्य 
भाषा बनाने की केवल चर्चा ही जल 
रहा है इस सम्बन्ध मे कोई निणय 
सरकार लागू नहीं करने जा रही । 

यदि ऐसा न होता तो सजयसिह 


हिन्दी के पक्ष म अपनी आवाज 
अधघश्य उठाता । 


श्री रणजय सिंह जो का कहनह 
सत्य निकला और उत्तर प्रदेश मे अभी 
तक उद्‌ को द्वितीय सरकारी भाषा 
का दर्जा नहीं मिल सका है । 

आय पुनमठन परिवार अपने 
एक शुभ चिन्तक, मूधन्य आय नता, 
स्वाधीनता सेनानी के निधन पर 
अपनी भावभीनी श्रद्धाजली अधित 
करता है और परमपिता परमात्मा से 
उनकी स्वर्गीय आत्मा को शाति देने 
प्राथना करता है । 


व्ठ धंधे के विरुद्ध याचिका चिचारार्थ स्वीकार 


सुनवाई न्यायाधीश सुरेश चन्द अग्र- 
वाल व पधानाचन्द जैन को खण्ड्पीठ 


मे होगी । 


राजस्थान शिक्षक सच के महा- 
सन्नी तेजपाल शर्मा ने बताया कि 


यालिका में सरकार की ओर से फर्जी 
प्रधान संपादक « रासासिह 


डिप्लरियों को मान्यता देने पोल खुलने 
पर मान्यता को अनचित तरीके से 
वापिस लेने, मान्यता रह करने के 
कारण एव कासजों को छुपाने उच्च 
स्यायालय एवं शिक्षक सघ के नोटिसों 
को जानदुककर दबाने तथा उनका 
जवाब न देने को बेपर्दा किया गया 


सपादक बघीरेन्द्र कुमार भाये 


दाह कार्या 


है । याबिका मे आरोप लगाया गया 
है कि यह सब सरकार व उसके शीष 
अधिकारियों ने जाखो रुपए अबेधा- 


निक रूप से कमाने की नोयत से 
किया । 


(राजस्थान पत्रिका से साभार) 
200 


रन झाये पुनर्गठन 





संपाबकीय--- 


मनुस्मृति मे ठीक ही कहा यया है कि 'सर्य भ्रात्मवश सुख सं पर- 
वश दु ख ' अर्थात सब प्रकार से अपने अधीन रहना सुख है तथा सब प्रकार 
से दुसरे के अधीन रहना दु ख है । गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामबरित 
मानस मे स्पष्ट प्रतिपादन किया है पराधीन सपनेहूँ सुख नाहि' अर्थात्‌ परायी 
झधीनता मे स्वप्न मे भी सुख का अनुभव नहीं होता है। मोती एव अनमोल 
पदार्थों का सेवन करने वाला पिजबरद्ध पक्षो भी पिजडे से मुक्त होने को छट- 
फ्टाता रहता है तथा मौका पाते ही वह निकलकर उड़ जाता है तथा उन्मुक्त- 
गगन मे पर फैलाकर किलकते हुए, चहकते हुए तथा वृक्षो की डाल पर सूखे 
पत्त खाकर भी चहकते हुए उसे जिस अनुपम आनन्द की प्राप्ति होती है वह 
अवर्णनीय है। वह स्वाधीनत। का आनन्द है । 


दीघेकालीन पराधीनता के पश्चात्‌ 5 अगस्त, 947 ई को हमारा 
प्रार॒प्वारा भारत देश स्वत त्र हुआ। इस स्वतज्रता के लिऐ हजारो स्वाधीनता 
सेनावियों ने नीव की ई टे बन कर अगी कुर्बानिया दी अग्रेजो की यात- 
नाए सही, लाठी गोली के प्रहारों को केला । हजारो माताओ और बहनों 
का सिन्दूर हमेशा के लिये पौंछ दिया गया कई नौजवागो ने अपनी 
जवानिया शहादत की राह पर नन्‍्यौ७छावर कर दीं। भ्रनेक बलिदानो के 
पश्चात्‌ प्राप्त स्वाधीनता की रक्षा करना हम सबका परम पुनीत 
दायित्व है। 45 अगस्त !94 ई का दिन स्वर्णाक्षरो मे लिखे जाने 
योग्य है । 


5 अगस्त 947 ई के पश्चात्‌ हम प्रतिवर्ष स्वाधीनना दिवस के रूप 
में इस दिवस को समारोह पूर्वक मनाते हैं । आज आजादी प्राप्त हुए 40 व 
हो गये है तथा 4]वी पंवगाठ मनाते हुए हप॑ का अनुभव कर रहे हैं । 


सेद के साथ कहना पड रहा है इतने वर्षों के पश्चात्‌ हमने अभी आजादी 
का महत्व नही समझा है राष्ट्रनिर्माण के लिये अपनी शक्ति को नही 
लगाया है । 


स्वार्थ परामणता के शिकार होकर मूल्य विहीनता से ग्रसित हो 
गये, नेतिकता से शुन्‍्य बनकर राष्ट्रवाद के स्थान पर प्रान्वीयवाद, भाषा 
न्‍वाद जातिवाद, सम्प्रदायवाद, क्षेत्रीयतावाद और इन सब से बढ़कर फूथक- 
तावाद, उग्रवाद और आतकयाद जैसे बेदुनियाद एवं विध्वसकारी वादों को 
गले लगाने लग गये परिर्णाम स्वरूप आज हमारे महान्‌ राष्ट्र की एकता 
और अखण्डता और स्वतत्रता और स्वत्वता खतरे मे पड गई है। राष्ट्रीय 
आद्शों - लोकतत्र, धम निरपेक्षता, समाजबाद, सर्वधमं समभाव आ।दि का 
सकटो का सामना करना पड रहा है । 


वेद हमे आदेश देता है कि “बयराष्ट्र जाग्रयाम पुरोहिता ” अर्थात्‌ हम 
राष्ट्र के प्रबुद जन स्देव जागरूक भौर कटिबद्ध रहे । वेद आह्वान करता 
है 'यतेमहि स्वराज्य अर्थात्‌ स्व राज्य के लिये निरन्तर प्रयत्नशील 
ही। भत में वेद इस आशाब।दी दृष्टिकोश को भी साथ्थंक करना हुआ प्रेरणा 
देता है कि “वय जयेम”” अर्थात्‌ हम विजयी है विजयी होगे । बाधाओं 
पर जीत हमारी होगी । 


आओ हम सब भा भारती के सख्चे सपूत बन कर इसकी स्वतंत्रता की 
रक्षा करने का सकल्प ग्रहण करते हुए इसके निर्माण में अपने आपनो 
समपित कर दे | वेद के शब्दों मे हमारा जादश होगा चाहिये माता 
भूमि पुत्रो% पृक्षिव्या अर्थात्‌ भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हू । 
#हुमारी भारतमाता है! भला ऐसा कौन क्तध्न पुत्र होगा जो अपनी भाता की 
सेवा सुभषा और रक्षा नही करना चाहेगा। 

“झारत माता की जय हो” 
-- रासासिह 


5 अगस्त, 988 





स्थाजी अग्जिवेश की परदेयासता 
अमर रहे स्वाधीनलता हमारी अस्पृश्यता-निवारण और मलिंपूजा 


नहा आनद प्रकाश- 


0 अगस्त को राजस्थान सर- 
कार की अगुवाई में नाथद्वारा मे 
हरिजन प्रवेश का नाटक हुआ | 
मदिर मर्यादा के नाम पर उन्हे कठी 
न्‍डोरा पहना कर श्रवेश कराया गया 
और इका विधायक डा राजकुमार 
जयपाल के अनुसार इस हरिजन 
प्रवेश के बाद मदिर को दूध से थो 


कर शुद्ध (?) किया गया। 
- सम्पादक 





आयंसमाज के सघष॑ंशील 
सन्‍्यासी अम्निवेश द्वारा नाथद्वारा 
मदिर मे हरिजनो के सामूहिक एव 
सावंजनिक प्रवेश के प्रश्न पर आरम्भ 
की गई पदयात्रा को राजस्थान सर- 
कार ने 'कानून और व्यवस्था को 
खतरा” बताकर जिस प्रकार भग 
करा दिया उससे पता चलता है कि 
भारतीय जनमानस अभी भो रूढि- 
वादिता और अधविश्वांस से चरम 
सीमा तक ग्रसित है। केन्द्रीय सर- 
कार की कल्पाण मत्री माननीय डा 
राजेन्द्र कुमारी बाजपेरी ने उसके 2 
दिन पूव ही एक वक्तव्य प्रसारित 
कर राजस्थान सरकार को निर्देश 
दिया था कि वह स्वामी अश्निवेश की 
पदयात्रा मे कोई व्यवधार ने पड़ने 
दे। उन्होंने यह भी स्मरण कराया 
कि भारतीय सक्धित एवं अस्पृश्यता 
निवारण कानून के रहते कोई भी 
धर्माचायं हरिजनों को मन्दिर-प्रवेश 
से नहीं रोक सकता। इतने स्पष्ट 
वक्तव्य के कारण, यह आशा बधी 
थी कि स्वतन्त्र भारत मे अब मान- 
सिक अस्पृश्वता को घराश्यी कर 
देने वाले नये युग का आरम्भ हो रहा 
है। सविधाल के सकक्‍लल्‍य, कानून की 
घारायें, प्रशासन और पुलिस की ख्य- 
डवस्थायें तथा राज्जैक दलो की 
आस्थायें सब विफल होकर मूक 
दशं क बनी रह गयी और तथाकर्दित 
“धाभिक मर्यादाओ की रक्षा के 
के नाम पर, ( हित-स्वार्थ से प्रेरित 
यवास्यिति बादियों ने अपना उद्र 
आतंकवादी स्वरूप दिखाकर परिवर्तन 
की लहर को रोक दिया । आश्चर्य 
की बात है कि बड़े-बड़े जआाद्शों की 


बात करने बाले विरोधी दलों के 
नेताओं ने भी स्वामी अग्निवेश कीं 


पदयात्रा के उदश्य के समझ्ंत्र मे 
कोई वक्तग्य नहीं विया । इसे आत्म- 


प्रवन्यना ही कहा जाएगा कि काग्रेश 
के एक ससद सदस्य, लिश्व शान्ति की 


सदइघ्छा से हिरोशिमा से नागा 
साकी की पदयात्रा कर रहे हैं, कुछ 


विपक्षी नेता जन जागरगा के लिये 
पिछले बर्षों मे कन्याकुमारी से राज- 
चाट स्थित महारमा गाधी की समाधि 
वक को प्रदयात्रा कर कुके हैं, और 
पञाब में साम्प्रदायिक सदृुभावना को 
स्थापना के लिये तो अनेक 
महानुभावों ने पदयात्राओं के 
दौर चलाये, परन्तु “'अस्पुश्यता 
जैसे भानवर्गा रिमा के कफ को सिटा[- 
ते के लिये पदयात्रा करने की बात 
उन्होने नहीं सोची । सामाजिक 


कुरीतियों के मामले मे तो अधिकाश 
ऐसे विचारक और समाजपेवी तटस्थ 
ही बने रहते हैं । दयानन्द के भत्तो 


ने धामिक क्रान्ति को समस्त सामा- 
जिक एव आर्थिक सुधारो का सूल 


स्वीकार करते हुये, इसे ही वरीवना 
दी और अजनने प्राणो की आहुति 
देकर भी सामाजिक शोषण के शिक्ार 
दलित वर्ग के धामिक अधिहे अधिकार 
की रक्षा का आन्दोदन चनाते रहे। 
स्वामी अग्निवेश ने इस परम्परा यो 
आगे बढाते हुये, आयंसमाज के 
क्रान्तिकारी इतिहास में एक नया 
अध्याय जोड़ा है । 


सरकारी कायंवाही के समवंव से 
समाचार पत्रो और दूरदर्शन के मा८- 
यम से जो दवतरीले दी जा रही हैं, 
उनका आशथ यह है कि नाभद्वारा 
मन्दिर में सभी को प्रवेश वी अनुमति 
है जो वात्तव में स-त्र से परे है) 
ओऔर इस प्रकार के आन्दोलन से 
जातीय तनाव उत्पन्न होता है। इन 
जिन्दुओ पर अनेक पत्ष प्रस्तुत किये 
जा जुक़े हैं। मेरी ह॒ण्टि मे, सर्वाधिक 
महत्वदृर्ण तबा यह है कि भारतीय 
संविधान के अनुच्छेद ।7 और अस्पू- 
एयता (अपराध) अधिनियम 953 
की धारा 40के अन्तर्गत 'अस्पुश्यता 
का केवल मात्र श्ाब्दिक अं लेना 
उचित नहीं होया । कोई भी मानसि- 
कता, धामिक रूढि अववा सामाजिक 
व्यवहार, जो किसी व्यक्ति या समु- 
की “योग्यता अजबा अधिकार को 
सीमित कर देत हो तथा विधि सम्मत 
सासाजिक-समता के विपरीत जाय- 
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झायें पुनगंठन 


. भावी खतरे को पहचानो ! 


भारत सरकार को ओर से प्रति 
0 यर्ष की जनगणाना के पश्चात्‌ 
धर्म के आधार पर भारत को जन- 
गराना से सम्बंधित आकडे प्रकाशित 
होते रहते हैं। यदि हमभूल नहीकर रहे 
हैं, तो सन्‌ 88] ई से भारत में 
जनगशना आरभस्भ हुई। सन्‌ ॥88। 
ई से ।94] के आकड़ो का अध्ययन 
करते पर ज्ञात होता है कि इस काल, 
में दवर दसवे वर्ष से श्रतति दस हजार के 
पीछे 94 के हिमाब से हिन्दुओं की 
संख्या घटो । आजादी के बाद 95] 
से 97] के काल मे हर दसवये नष 
में प्रति दस हजार के पीछे हिन्दुओं 
के बटाव की यह सख्या 43 रही । 
इन आकडो से यह ज्ञात होता है कि 
भारत में धम परिवतंन बहुत तीत्र 
हो गया । हिन्दू जाति पर चारो ओर 
से तीव्र प्रहार हो रहा है। ऐसा 
लगता है मानो हिन्दू जाति एक चारा 
गाह हैं, खडी हुई फसल है और इसको 
जारो ओर से नि शक होकर लोग 
काटे जा रहे हैं। हिन्दू जाति रूपी 
इस चारागाह मे फसल की अबाध लूट 
से कसी को दु ख नही हो रहा है, 
और दु ख हो भी रहा है तो विवश- 
ताए सामने खड़ी हैं । 


मोटे रूप से यह कहा जा सकता 
है कि धर्म के आधार १२ अनसख्या 
में वृद्धि तीन कारपण्गों से होती है --- 
() जन्म (2) स्थलान्तर (3) धर्म 
परिवर्तन, ईसाइयो को छोडकर शेष 
सभी धर्मावलम्बियों मे वृद्धि तीनो 
कारणों से हुई है। ईसाई, बौद्ध 
और मुसलमानों ने भी धम परियतन 
के द्वारा भी अपनी सख्या बढ़ाई है 
और निश्चित ही इन तीना धर्मावल- 
स्म्ियों ने हिन्दुओ का ही धम परि- 
बतंन बरके अपनी सझ्या बढाई है। 
हिन्दुओ की जो भी सख्या वृद्धि हुई 
है उसका आधार जन्म और स्वलार- 
तर मात्र है 4 परिवार नियोजन को 
प्राय हिन्दुओं ने ही अपनाया है 
अत हिन्दुओ की जनसख्या को वृद्धि 
का सब से बड़ा काररश पाकिस्तान से 


माने वाले हिन्दू ही हैं। इस तथ्य के 
प्रकाश में हिन्दुओ के अन्य धर्मों 
मे सम्मि लित होने की गति की 
कल्पना की जा सकतो है। ईसाई 
करीब 74 साख से एक करोड़ सवा 
लाख दो मये हैं । बौद्ध भी दो लाख 
से 32 खाल को पहुँच गये हैं। इस 
दोनों धर्तावलम्बियी की सख्या वृद्धि क| 
मुख्य साधन धर्म परिवतेंग' है। 


पाकिस्तान से आने वाले मुसलमानों 
की सख्या भी इनसनी अधिक हो गई 
है कि वे भी एक करोड से अधिक 
बढ़ गये हैं । 


धम के आधार पर सख्यावृद्धि 
के अत्यन्त दूरगामी राजनेतिक परि- 
गाम प्रकट होते हैं" पचाब और 
बगाल में मुस्लिम बहुस७»या के आधार 
पर दोना प्रदेशों का विभाजन धर्म 
परिवतन का ही परिशाम है। नतागा- 
लैड थो अशाति और नागाओ का 
पृथक स्वतत्र प्रदेश की माग करना 
वह्ा ईसाई धरम के प्रचार का ही 
परिणाम है । इस धरमं-परिवतंनके कंस 
राजन निक परिणाम प्रकट होते हैं, 
इसका एक रूप दक्षिणी वियतनाम 
में हमन देख लिया । अत इन उदा- 
हरणो से हम इस बात की बलल्‍्पना 
कर सकते हैं कि भविष्य मे ऐसे ही 
सकट भ।रत में आ सकते हैं। नि 
सकोच भाव से यह कहा जा सकता 
है कि विगत काल मे धर्म परिवर्तन 
तीब्र न होता तो पाकिस्तान न बनता 
और देश का विभाजन न होता । 
पाकिस्तान बनने पर उत्तरप्रदेश 
विधानसभा के एक मुस्लिम लीग 
सदस्य ने खुले आम कहां था कि 
भविष्य मे हम इसी बचे हुए भारत 
से एक नयीन पाकिस्तान का निर्मासणा 
करेंगे । वस्तुस्थिति का अध्ययन करने 
पर उकन मुस्लिम लीगी विधायक की 
यह बात काफ्री वजनदार लगती है । 
।88। ई से ।97। के 90 वर्षों 
के बीच हिन्दुओं की सख्या मे जो 
घटाव हुआ है, उस हिसाब से भारत 
मे हिन्द्रू सन्‌ 2200 ई में अल्प 
सख्यक बन जायेंगे । पूर्वी पाकि- 
स्तान थ्रे आसाम में लाखो की सख्या 
मे बगलादेश से या तत्कालीन पूर्वी 
पाकिस्तानी मुसलमानों की घुसपेठ 
और चुपचाप हिन्दुओ का इस्लामी 
काररग क्या भविष्य में हमारे लिये 
ऐसे भयानक परिणाम पेद्ा करने 
वाले नही होगे ?े और क्या ईसाइयो 
की सख्यावुद्धि भारतीय भाषा, 
सस्ह्ृति, सभ्यता और धर्म को सुर- 
क्षित रखेगी ? जिस भारतीय स्स्कृत्नि 
सभ्यता और धर्म का गौरवगान 
स्वामी विवेकासन्द जी ने विदेशों मे 
किया था और जिस” पर 
हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डा राधा- 
कृष्शमजी भी विदेशी में जाकर 


गौरवपूर्ण उददगार निकालने रहे है। 
क्या ईसाइयो का यह घर्मं परिक्‍तंन 
हमार लिये नवीन वाय्रालैड की 
समस्याओं का द्योतक नहीं बनेमा ? 


इस मे किसी धर्मावलस्बिया को 
दोष देना व्यथ है । हम तो उनकी 
प्रशशा करत है कि उन्होंने 
अपने धर्म को प्रचार-धर्म बनाया और 
तदनुसार इसका वे प्रचार और प्रसार 
भी करते हैं। दोषी तो हिन्द्र नेता 
है । हमारी हालत यह है कि हम 
दूसरे धर्मावलम्बिण को अपने 
मे दीक्षित करने का न तो 
साहस करते हैं और न हम मे 
इसकी क्षमता भो है। दूसरो को 
धम प्रचार देखा भी नहीं जाता। 
हैम इसाई और मसलमानों के धम 
परिवतन को भाषणों, लेखा 


और प्रस्तावों द्वारा रोकना 
चाहने है, जो असम्भव है । न तो 


हमने मुसलमानों का सा समता का 
भाव अपने अदर पैदा किया और न 
ईस।ईयो का सेवा भाव । पुरी के 


शकराचाय का जयपुर वाला यक्‍तव्य 
इसका उदाहग्ण है 


महर्षि दयानद में इसको एक 
सदी पूर्व ही अनुभक्ष कया था और 


इसके निवारण उन्होंने शुद्धि की 
प्रंरणा दी थी, जिसको शहीद प 

लेखराम जी और हुतातवा स्वामी 
श्रद्धानन्दजी ने बडे जोर से चलाया 
था। किन्तु उनके बाद यह आदोलन 

शिथिल और समाप्य प्राय हो गया । 
इसका विरोध स्वय हिन्दुओ ने भी 
जिया | जात-पात की सुदृढ प्राची रे 
में घिरी हुई हिन्दू जाति का सख्या 
बल में ऐसा शोचनीय ह्वरास एक 
स्वाभाविक परिणाम है। उस पर 
हमारी राजनेतिक चितन शैली भी 
हिन्दुओं के सख्या बल के वास का 
कारण बनी है । आज हमारे राज- 
नेतिक नेता, जो हिन्दू कहला कर 
मत्रीपद, अधिकार पद और अन्य 
नागरिक अधिकार प्राप्त करते हैं, 
उनमे ही यह भावना है कि हिन्दू 
जाति के लिये कुछ करना साम्प्रदा- 
यिकता है अराष्ट्रीयता है, अत॑ यह 
सहापाप है । शुद्धि आदोलन को 
हिन्दुओं की जात-पाते से नष्ट किया। 
जाज हिन्दू विरोधी भावयेता भी 
राष्ट्रीयदा की कसौटी मानी जा रही 
है। > ८४४ 


आर्य समाज, जिसके सामने 


5 अगस्त, 7988 


महषि ने जन्ममूलक जात-पात को 
समाप्त करने का कार्मक्रम रखता था, 
उसी ने अपने आपको इस विभी- 
विंका मे ऐसा जकड लिया है कि 
उसका शुद्धि आदोलन समाप्त हो 
यया | शुद्ध होने वाले व्यक्ति और 
परिवार का समाज मे आज क्या 
स्थान है, जबकि आगे समाज मे 
प्रवेश करने वाले राजपूत राजपृत रहे, 
कोमटी-- लिंगापत, कायस्थ--खजत्री , 
मराठा--कान्यकब्ज, अग्रवाल--महे- 
श्यरी ज्यों के त्यो बने रहे। जन्म 
मूलक जाति को छोड नही सके। 
जन्ममूलक जाति को छोडना बहुत 
साहस की बात है। अपने नामो के 
साथ जाति सूचक नामों को तक 
तिलाजली नही दे सके । दिल्ली भे 
आयोजित आये समाज स्थापना 
समारोह में बाबू जगजीवन राम ने 


इसी बात पर आये समाजियो के 
कार्य की आलोचना की थी जिस पर 


आय॑ समाज के एक मूब॑न्य नेता ने 
घोषणा की थी कि ये भविष्य मे 
अपने नाम के साथ लगे जाति सूचक 
नाम का प्रयोग नही करेगे, पर अभी 
तक वे उस से मुक्ति नही पा सके । 
परिणाम यह हुआ है कि आये समाज 
ने भी शुद्ध होने वालो को हजम नहीं 
किया । महर्षि दयानद ने जिस आय 
समाज को जन्वमूलक जाति-पाति, 
सम्प्रदायों को तथा मत-मतातरो का 
भेदभाव सिटाने का काय॑ सौपा था 
बही आय समाज उसमे बुरी तरह 
फस भया है। आय॑ समाजौ स्वरामीजी 
महाराज के निम्न शब्दों को गम्भीरता 
से पढने की कृपा करे. -- 


'सब सज्जनो को श्रम उठा- 
कर इन सम्प्रदाओ को जड-मूल 
से उखाड़ डालना चाहिये। जो 
कभी उखाड डालने मेन पाये, 
तो अपने देश का कल्याण कभी 
होने का नहीं ।! (शिक्षा पत्री 
ध्वान्तनिवारणम्‌) । 


महथि के इस आदेश का पालन 
जन्ममूल जास-पात की दौवारो को 
गिराकर रोटी-व्ययवहार और बेटी 
ग्यवहार को प्रोत्साहित किये बिना 
नही हो सकता | 


धर्म के आधार पर 97] की 
जनभरणता के आकडो को लक्ष्य मे 
रखकर मह॒वि दयानद के इन छब्दो 
को आये समाज द्वी नहीं, अपितु 
बेहिक धर्म मे विश्वास रखने वाले 
सभी भोरतौयो को ध्यान से पंढना 
बॉहियिं! 


( शेष पृष्ठ चार पर ) 


कि निभारन सहारनपुर. प्र- $ 
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<लुका-5! » 
ह:मचिधा तय हरिद्वार 


झार्य पुनर्गठन 


पत्र बोलते हैं! 





आयंसमाज के कर्णधारो से 


महोदय 
आज कल समाचार पत्रा एवं 
समाज के कार्य कर्ताना द्वारा एक 
दूसर के ऊपर दोषारोपरश कुठारा- 
घात एव धन सम्पति हडपने के पत्र 
अक्सर समाज में मिलत रहत है मगर 
हमारे आय समाज के सावदेशिक 
प्रतिनिधियों का यह हाल है कि उनके 
पास पत्रो का जवाब तक देने का 
समय नही है, तो फ्रि य लाग इतन 
ऊचे पद पर आसीन होकर देश व 
समाज का क्‍या भला कर म्रकत है 
गत ।5/20 साला मे किसी भी 
उच्च अधिकारी ने किसी भौ आय 
समाज की जाकर सुध बुध नही जो 
ने इनको यह जानकारी है कि प्रदेश 
मे किस आय समाज के पास चल 
एवं अचल सम्पर्ति है। उनके रख 
रखाव का काय कैसे वे कौन चला 
रहा है न समय पर प्रचारक ही 
आकर प्रचार करत है । प्रचारक कभी 
कभार आत है ता सिफ ढोलक पढ़ा 
बजाकर दो तीन गायन गाने से 
प्रचार मात्र क सके रवाना हो जाते 
है । हम प्रकार आय समाज के पद 
पर आसीन रह कर समाज एव द्शु 
का भला नहीं हो सकता न आने 
दाली पीडियो मे कसी प्रकार की 
चेतना ही जाग्रत हो सकती है | जत 
में सावदेशिक एवं प्रादेशिक अध्यश्त 
महोदय से प्राभर करता हू कि आय 
ममाज के प्रचार प्रतिष्ठा एव सगठन 
जिये हुए आय समाज को विश्वास स 
एवं हमारे समाज पर होने वाल 
कुठारों पर अपनी नजर रखो ताकि 
इस आने वाले सम म धर्मरान्धता 
रूढ़िवादी एवं नय नये धम पैदा 
करने वालो पर अकुश लग सके 
इुटके लिय कठिन परिश्रम एय 
मच्चाई ईमानदारी को आवश्यकता 
है । एक दूसर पर आक्षप लगान से 
समाज में क्मजारिया व्याप्त हागी 
समाज अग्रसर होते के बजाय परौछ 
घक्तल दिया जावेगा एव महृषि दया- 
नन्‍द का भण्डा एक दिन समाप्त हो 
जावेगा व हिन्दू समाज अधेर मे चता 
जायगा जिसका प्रकाशित करना 
बहुत ही मुशकिल होगा । 
--नेमीचन्द दाधीच, 
मत्रा आयसमाज, मेडता 


आचार्य दसात्रेय के नाम 


सै चाहता हू कि आमसमाज का 
सैद्धानिवक मौलिकता को अक्षुण्ण 
बनाय रखने का आपका अभियाल 
चलता रहे । भले ही थोड व्यक्ति 
सहा परतु विचार-विमलशे का यह 
कोरम बना रहे । 
--डा आनन्द प्रकाश, 
काशा हिन्दू ल्रिश्द्विद्यालय 
वाराणसी । 


सत्यार्थप्रकाश महाभाष्य 


अन्या य आये ग्रन्या का तरह 
मर्षि दयायन्‍्द क॑ ग्रन्था के सी भ एप 
होन चाहिय थे । परन्तु इस दिशा म 
जैसा प्रयत्न अपाक्षत था वसा 
हमने नहीं किया । ऋषि निर्वाय 
शताब्दी के अवसर पर कियप अपन 
सकलप के अनुसार मैने निरन्तर 
तान वर्षों तक परिश्रम करक क्रर्तव 
दाद भाष्य भूमिका का भाप्य लिखा 
बड आकार 20४30 के 609 पष्ठ। 
8 
मे उसका प्रथम भाग प्रकाशित हो चूका 
फुक उतना हा बडा दन 
कड़े । इटरोशनत 
करिबई दार। पका 
नाम से प्रका- 
कडप्रिकाण- पर एक 


मिकक से अधिक व्यय हुआ है । 


आयतग्रत के मघत्व बि& 7 
द्वारा प्रशसित इस महान काय म 
अपनों सफचता से प्रात्माहित हाकर 
अब मैं जषि दयानद के दूसरे महत्व- 
पूण ग्रथ सत्याथ प्रकश का स्तन 
व्याख्ता करने जा रहा हू । ऋषि दरा 
नद के ग्रथा में सायाथपश्रव।श पर 
भाष्य लिखना मबस कान काय है । 
बैदिक विदाना की सहायता तथा 
आय पुरुषों के सहतोग के तरिना थह 
अत्यन्त दुष्कर हू । 








इन पक्तिया क द्वा।म सम्पूण 
आय जगत से अनुरोध क ता हि 
सभो अपने अपन सामथ्य क अनुसार 
इस पुण्य काय में सहथात देन का 
कृपा करें। मैं चाहता हु कि-- 

॥ सत्याथश्रकाश से सबधित जो 
भी शकाय किसी को हो तत्काल 
लिखभज । 





आ ० प्रणसल रस्मभिकिश दत्त 7 जिल्हें म्यास्यानो, 
लेखों आदि-के साध्यम से सेकय समय 
पर उठी शकाओ और उनके समा" 
घान की जानकारी हो, मुझे तक 
पहुचाने को कृपा करे। 


3 इस काय म॑ सहायक पुस्तको 
ट्रैक्रों फत्र-पर्नजिबाओ आदि की जान- 


कारी दे तथा जिनके पास इस प्रकार 
की सामग्रा हो उसे देकर अनग्रहीत्त 


कर । काय सम्पन्त होने पर सुरक्षित 
लौटा दी जायेगी । 

4-यथासमय मै पत्र-पतिकाओ के 
द्वारा जो श्षगाये अस्तुत करू गा यथा- 


मति उसका समाधान करने की 
चेष्टा करें। 
--स्वामी विज्ञान द स्कामी 


दयानद मठ दीगानगर (पंजाब) 
७ भी. च्ड 
रथयात्रा सल मे भचार 
छोटा नागपुर आय प्रीनिधि 
सभा राजा डोरण्ड ध्रूष। और 
आदर्शनगर आय समाजा ने सह॥।7] 
से राजी से ।0 किलोमीटर दूर रथ 
यात्रा मल में एक प्रचार कैम्प स्था- 
वित किया ेया। इस अवसर पर 
पे गोविन्द प्रसाद आय विद्यायारिधि 
(चनरा) पडित शिवधर अय व श्री 
सत्मप्रकाश आय (पटना) श्री सवागा 
नह (पत्थर डील) श्री इन्द्रदव आय 
(राजधनवार) और श्रा हरिभ्रमाद 
रस्णाल (जटानाआाद) में भाग तिग्रा। 
डम अवसर पर यैदित साहिप्र का 
बिक्री क॑ अर्तिा क्त सभा द्वारा क्या" 
ईसा मुक्तिदाता है? नामक पैम्प- 
लेट का वितरण किय राय"'। हुस 
मेले मे इस व तौन लाख लोगो ने 
भाग लिख | 


न्‍्-द्यार म पोहार 


(मजो) 
निर्वाचन 


आय समाज पानीपत प्रष्ठ न- 
श्री बाबूराम मित्तन मन्त्री सम 
मोहन राय एडवोकेट कौषाध्यक्ष- 
राजकुमार जोहवाले पुस्तकालयापपश्ष- 
दीपचन्द निर्मोही । 

जबाब थाा5 का पाउाकपहा का 


जोक व्यक्त 


आयसंमाज अजमेर ने परापका- 
रिणी सभा के उपप्रधान श्री 
पूनमचन्द के निधन पर शोक व्यक्त 
किया है। 
- मत्री 
काजल क जाता का 


कयपपरटाशाानम (िएशर परककला 5 डाल एक-श ० कर<१८ डर 3३5४ फर २ राता०२१७०- स्का पतमम ऑफ पृ: वक. 


(जेंह पृष्ठ 3 का) ., 
'दिखो, तुम्हारे सामने पांखण्ड 
मत बढते जाते हैं। तनिक भी तुमसे 
अपने घर को रक्षा, और दूसरों का 
मिलाना नही बन सकता बने तो तब 
जम तुम करता चाहो। जबलो (जब 
तक तुम) वतमान और भ्विष्यत्‌ मे 
उनन्‍्मतिशील नही होते तबलो आर्थ्या- 
बत और अन्य मनुष्यों की बृद्धि नही 
होती । 
धम्म परिवतन कुचक्र के राज- 
नेतिक परिशामों का सक्ष्म मे रखकर 
हन्दुओ को और विशेषत आयसमाज 
को गम्भीरता से सोचना व हिय और 
कीई प्रधावश्ासी तथा परिणामकारक 
कायक्रम अनाने का यत्न करना 
चाहिय । 
पवा-- भू पू फिस्सीपल, 
हिन्दो महाविद्यालय, 
हैदराबाद 
स्वामी अग्निवेश 
(शेष पृष्ठ २ का) 
करम पर बा तर करता हो इस दार्षर 
मे ही नी जायगी और उस ईब्ट 
से हमारा समाज अभा बहुत पीछे है । 


इस सदभ से एक विचारणीय 
प्रशण्त ( विशेषकर आयसमाज की 
दष्टि स ) महू भी है कि क्या मूति- 
पूजा से अस्पश्यता का काई सीध 
सम्बन्ध है ? अस्पृश्यता की प्रथा के 
आरम्भ के विषय में अनेक भान्यनाये 
है--कई विद्वान इस विदेशा आक्रमरश 
की देन भी मानते हैं । मेरी दष्टि म 
हिन्दू समाज में अस्प श्यता के प्र चलन 
का सतिपूजा स शाभ्रा सम्बन्ध हें! 
जो व्यक्ति प्रा जाति मत्रि क जितना 
अधि* विकट है वह उतना ही पवित्र 
श्रप्ठ औ< उत्कृष्ट है। न त्कारो का 
सा )| उत्पत्ति वही स हाती हू । 
जिसमे मोग्यता संत्क्‍्सम थौर आच- 
रणएा को कोई स्थान नही दिया गया 
हू तथाकबित मन्त्रक, प्राखप्रतिष्ठा 
एड़ आडम्बर से जड़ दम्तु कु स्थाय 
चेतन से कही श्रष्द बन जाता है 
और समाज का बहुन बडा हिस्सा 
इस भूति-पूजा के चक्र में जीवन- 
पर्येन्त उिसता रहता है । बह 
सभा प्रकार के अत्याचार सहन 
कर लेता है करोंकि बह मूर्ति (जड़) 
से भयभीत है! अस्पृश्यवता का पृ 
निराकरस तो मूति-पूजा की समाध्ति 
मे ही निहित है। अत आयसमाज 
के दर्शन ढारा इन दोनो को ही 
समाप्त करना होगा । 


2 ॑+-ओहरातका»+»+»+ पार वा +> कक सथ७3५33 ७७०4७ े सम 3 3७ 3५3७७» फर ७५३५» +७»५५+4३33५ मादा काए ५७ ग. यान नरम पम93ल्‍३:९प+७७मनकम नमन ए७ धारक 
श्री रतनलाल गगे द्वारा श्री आायंप्रिटर्स, प्रजमर से मुद्रित कराकर प्रकाशक रासासिह ने आर्येस आजभवन, केसरगज अजमेर से प्रकाझित किया 


नये खिलोघममूलम्‌ 


बेद ही समस्त धर्म का मूल है । 
सत्य को ग्रहगग करन और असत्य 
क॑ छौडने में सबंदा उच्चत रहना 


चाहिए--महथि त्यानट 
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पाकष्षिक पत्र 


“आर्य हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म 
ओश्म, हमारा देव है, सत्य हमारा कर्म ॥ 


कृण्वन्तोविश्वमार्यम्‌ 
सकल जगन को आय वनाए 
हमारा उद्वेश्य 
समाज की वर्तमान एव 
भविष्य में पैदा होने वाली 
समस्याओं को दृष्टिटगत 
रखते हुए आर्य समाज 
का पुनर्गठन करना है | 








वर्ष 4 मगलवार 30 अगस्त 988 ग्रभय मित्रादभयम अमित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात । 


झक 








86 पस 43338/84 वा 


ग्रभय नक्तमभय दिवान सवा आशा मम मित्र भवन्तु ।। 


आर्य समाज कप भविष्य क्‍या होगा ' समाज कप भ्रविष्य क्‍या होगा ५ 


वापिक्म्‌ 5; 


भाद्रपद क़् 4 सवत 2045 
एक प्रति 60 पस 


जब काबे में क॒फ्र होगा 


झ्रायसमाज प्रायसमाज रह कर 
ही देश पम्र की सेवा कर सकता है । 
हिन्दू धम का पौराणिक मान्यताशभा 
का यदि भ्रायममाज में भा समावेश 
हा जाए तो फिर प्रायसमाज का मूल 
स्वरूप हो नष्ट हो जायगा | लेक्नि 
लगता है कि झायसमाज के वसमान 
ब्णघधार इस सत्य से पूण रूप स आख 
सू दे हुए है और भायसमाज के भ्रस्ति 

स्व को हिंदू धम की नमक की खान 
में विलीन करने का प्रात्मघाता कार्य 


कर रह है । 
पौराणिक माज्यताभा के प्रति 


श्रद्धालु ये लोग प्रच्छ न पौराणिक ही 
है। जब आयंसमाज के सगठन के 
सर्वोच्च पदों पर हो पौराणि मायय- 
ताप्ा के समथक भ्रासीन हर जाए 
तब आयसभाज का भविष्य क्‍या 
होगा इसकी कल्पना आप कर सकते 
है? 

भ्रभी कुछ माह पूव हो आ्राय- 
ममाज के पुनयठन के लिए गरित 
उपसमभिति की सिफारिश पर साव 


देशिक झाय प्रतिनिधि सभा ने स्वी- 
कार किया कि स्‍भायसमाण से प्रविष्ट 
होने बाले प्रत्येक व्यक्ति का निम्न 

सिखित प्रभ लेता होगा-- में ईइवर 
के प्रतोक स्थकूप किसो सू्ि या 
जड वस्तु अथवा व्यक्तित को पूजा 
नहीं करू गा ना ही मृतक भाद्ध 
या स्थान जिवेध को तोर्भ साम गा 
तथा किसी अवेदिक या पौराणिक 
विधि विधान को नहों सान्‌ या 
प्र्थात वेद विरुद्ध प्राचरण नहीं 
करू गा । मैं जन्मयत जातिं-पाति या 
दुभाछुत को तही मासू था । मैं किस। 
भी सम्प्रदाय विशेष या जाति सग- 


निदेशक दत्तात्रय प्रार्य 





आचरण करू गा तो मेरी झ्राय सभा 
सदी समाप्त कर दी जाए। उपस- 
ठन का सदस्य या भ्रधिकारी नहीं सिति की उक्त प्रण सबधी सिफारिश है। वस्तुत इस भ्रण को पूरी तरह 
4 ृ4९_ी शशि जज" 


प्रधान सम्पादक रासासिह 


-बीरेन्द्र कुमार आरये-- 
बनू गा तथा प्रायसमाज के उपनियमा श्रपने ग्राप मझ्न यत मह वरुण है 
में वथित उपनियमों का पालन इस प्रण से हिट श्रम श्रौर आय 
करूमा। यदि मै इनक बिव ते 


5 आनदबोध सरस्वती के नाम हमारा 
स्वामी भान दबोध जी सरस्वती 
प्रधान सावदेशिक ह्न य प्रतिनिधि सभा 
रामलीला मैदान नई लिल्ली-2 
माननीय स्वामी जी 

सादर नमस्त । 
भ्राशा हूं कि श्राप प्रभु कृपा से स्वस्थ एवं साल द हांगे। सचनाथ 
निवेदन है कि दयानद सदेशा व प्रनूप सदेश प्ादि पत्रा मे प्राय 
प्रतिनिधि सभा (5 प्र) के प्रधान श्री इन्द्रराज जी द्वारा प्रापकी उपस्थिति मे 
प्पनी माताजी की तेरहबी करने का समाचार प्रकाशित हुभा हैं । 
निश्चित रूप स॑ प्रत्यक श्राय समाजी क॑ लिय यह खेट का 
विषय है । 
हमार अनंक पाठका से इस सठध म लिखने के आग्रह पत्र हम 
प्राप्न हुए है लेक्नि हम चाहते है कि लिखन से पूव आपसे भा जातकारा 
कर व | 
कृपया यथा शीक्ष सबधित जानकारी देकर सहयोग करें । 

सादर । भवदीय 


(बीरे टू कुमार झ य) 


स्वामी आनदबोध जी का उत्तर 
श्री वारद्र कुमार जो भाय, 
नमस्ते । 
झ्रापत्त 227 88 का पत्र प्राप्स हुआ। मैंने झ्रापवा पत्र 
श्री इन्द्राज जो के पास भ्ापको समुचित जानकारा दन के लिए भिजवा 
दिया है । सूचनाथ । 
भवदाय 
(स्वामी प्रानन्दबाध सरस्वती) 
गा प्रधान 
भ्री | आयाम पद अर कुमार झार्य 
झार्गसमाज कंसरगज भजसेर | 


है और प्रॉर्यंसमाज वे मूलभूत 
सिद्धांतों की जानबारी भी मिलनी 











_चान्यृरपकान->०-+>जपामकनपाकन्‍्कन कक. परसिनकेन- न, आन्‍्यवतया ना घीवया' 


समाज की प्ृरथकता काय व हाता 








लागू करक ही वैदिक धर्म और झाय 
ममाज के भोौलिक स्वरूप को प्रसुष्ण 
रखा जा जा सकता हैं परतु एसा 
लगता है कि आय समाज के वतमान 
नता ही झ्लाय समाज क॑ सिद्धातां के 
प्रति निष्ठावान नही )ै फिर साधा 
“ण झाय समाज स क्‍या अश्रपेक्षा की 
की जा सवतो है ? 

गत कई माह पूव. झन्ञप सदंभ 
व दयान द संदेश म एक समाचार 
प्रकाशित हुप्ला किश्लाय प्रतिनिधि 
सभा उत्तसप्रतेश के प्रधान श्री दृद्र 
राज जी न पअ्रपनी स्वर्गीय माता का 
तेरहवी की | समाचार मे कहा गया 
था कि इस अवसर पर सावदेशिक 
सभा क प्रधान स्वामी भानद बोब 
जा सरस्वती भी उपस्थित त। हमार 
लिए यह एक अप्रश्याशित समाचार 
था। 

हमन समाक्षार की सत्यता 
जानने हेतु श्री इन्द्राज जी ब स्वामी 


हमारे पत्र क उत्तर मे स्वामाजा ने 
तो मात्र इतना लिखा कि “न्होने 
हमारे पत्र को जानकारी देन के लिए 
थ्री इन्द्ररज जी के पास भज दिया 
है । जबकि श्रा इ द्वराज का 8 श्रगस्त 
का पत्र हम मिला जिसम कहां गया 
था कि मैंन कौई वट विरोधी काय 
नही किया । यदि किसी को एतराज 
हो टो साबदशिक सभा की धर्माय 
सभा के सम्मुख उपस्थित करे । 
श्री इन्द्रगण क्‌ उक्‍त उत्तर स 
हम सतुष्ट नही हुए भौर उनसे इस 
सबध म॑ परण जानकारां की माग 
करते हुए हमन उह दूसरा पत्र 
लिखा जिसमे हमने इस तश्य का 
(शैष पृष्ठ चार पर) 


बीस पापजा +॥ग0 


गीत 


औो आंँधियों | तुम न सनसनाप्रों 
सिशक हमने दिया जलाया। 
प्रभजनो की चुनौतियों पर । 
पयन भंकोरों के पालने मे, भुलाई नव ज्योति की कलायें। 
प्रकाश पल-पल प्रखर हुआ है, घिरी है जब-जब ब्रलम भटानें। 
भ्रो विजलियों ! तुम न तमतमाश्रों, 
खुलीं डाल पर, नीड़ बनामा- 
प्रनल घनो की चुनौतियों पर ! 
झपार विष हम, प्रा चुके है, धरा को उससे बचा चुके हैं, 
हमारे कुरुक्षेत्र को पता है, प्रलय स्वयम्वर रचा चुके हैं। 
कृवतितियों | तुम न क्‌ुनमुवापो, 


सपावकीय- 


"यादें आती हैं आज 


अजमेर के लौह पुरुष, दयानन्द कालेज, भ्रजमेर के सस्वापक तथा 
टैदराबाद के भारय॑ सत्याग्रह एब पजाब के हिन्दी रक्षा आन्दोलन में स्पेशल 
रेल गाड़ियो द्वारा हजारो सत्याग्रहियो को भेजने बाले कमेंगीर पष्डित 
जियालाल जी का जन्म दिवस प्रतिवर्ष श्राबणी उपाकमं पथ पर झ्राथंसमाज 
अजमेर के तत्वावधान मे समाज भवन में तथा समाज के भ्रन्तगत सचालित 
शिक्षण सस्‍्थाओं मे समारोह पूर्वक सनाया जाता है । कमंवीर पण्डित जिया- 
लाल जी का जीवन सावंजनिक जीवन का ग्रादर्श प्रस्तुत करता है । ये जब तक 
जीवित रहे समाज और देश के लिए निरन्तर सबवंरत रहते हुए जिये। 
यही कारण था कि उनका जीवन सेवा स्‍प्रौर सधर्ष का अतीक बन सबा था । 

कर्मवबौर पण्डित जियालाल जी का जन्म सन्‌ 889 ई मे श्रावणी 
(रक्षा बन्धन) के ही दिन बुलन्दशहर, उत्तरप्रदेश से हुआ था। सचमुच 
पवित्र रक्षा वन्धन का दिवस पण्डित जी के जीवन में हिन्दू भाव लाति की 
रक्षा करने मे साथंक होकर चरितार्थ हो मया । जिस बालक न रहा बन्धन 
के दिन जन्म लिया उसने जाति और धर्म की रक्षा मे अपना सेस्क बलि- 
दान कर दिया। 

9 दिसम्बर, 96[ ई को कमबीर पण्डित जिवासाल जी के 
निधन से अजमेर के सावंजनिक जीवन भोर सेवाभाव का एक बुन समाप्त 
हो गया । 


“हजारों वर्षों तक नमिस श्रपनी बेनुरी पर रोती है 
बडी मुश्किल से होता है चमन में कोई दीदावर पेक्ष”” 
9]2 में जियालाल जी ने कुछ मारवाड़ी युवकों के साथ 


प्ि 5 अम्कुएर सम अर्यूकाता-+३, 'ऐै..सतक दो! के पी. ओ:जलाकगो+> मिटा. +रिसनकक ने 
प्रश किया था प्रौर तन से भपनी मृत्यु तक के पत्रास ब्ष के लम्बे समय 


तक प्रजमेर कै बेताज बादशाह बने रहे, उनका ध्यंय था कि 


“जिन्दगी जिन्दादिली का नाम है 
मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं।'” 


यह पत्नास वर्ष का इतिहास उनके अ्रदम्य उत्साह, तजस्नी व्यक्तित्व 
प्रमाधारण लगन भौर प्रनुकरणोय आत्म समर्पण का एक ऐसा इतिहास है 
जिसका उदाहरण भ्रजमेर क सावंजनिक जीवन से मिलना कठित है कई 
लाग इतनी बड़ी “सेवा' के बाद म उसके बदल पे बहुत बढ़ा “'मेवा'” 
(अ्रतिफल) भी प्राप्त करत है । परन्तु बाबूजी के उपनाम से सुपरिचित कमें- 
कौर पण्डित जियालाल जो ने अपने घर-बार-परिवार सब कुछ छोडकर 
अपना सम्पूर्ण जीवन केवल मात्र श्रपने भ्रापको 'दयानन्दी' धौर 'शब्या झाय॑ 
बताकर झाय॑ समाज और महृधि दयानन्द के प्रति भ्रपित कर दिया। वे 
स्वय रलवे में एक साधारण लिपिक के रूप म नौकरों करके सेढानिब्त्त हुए 
परन्तु नौकरी के साथ-साथ उन्होने निभंय और निस्वार्थ रहकर दीन-दुखियो 
को जन-सेवा का विलक्षण कार्य क्या। लाखों रुपये उन्होने श्वष्काभ्रो के 
लिये एकत्रित किये । पर व्यक्तितत हित मे लिए कज्ी सार्यकरतिक पैसा 


आय पुममठमभ 
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धनय का हमने नशा तारा, 
प्रश्न जनो कौ चुनौतियों पर। 
वुशासनों के पते नहीं हैं, मिटा भ्रधुरता का दर्ष सारा। 
मिला धूल ऋरता कस की ममुख्यता को सदा उबारा, 
हो विषधरों | तुम फनफनापोे, 
कम्हेया को नाता सिखाया, 
उठे फणो की चुनौतियों पर, 
हमाहा पत्र तो ब्रकाश का है, छ्येय तिमिर के विनाश का हैं, 
सभी का मसल लिए हृदय मे, हमारा हर पत्र विकास का है, 
इमे न रण दुदुभी सुनाभो, 
नये सूजन का बिगुल बजाया, 
प्र॒य क्षणो की चुमौतियों पर, 
--लाखसमसिह भदोरिया 'सोमित 


जियालाल जी की" 


खजत्च तहीं किया । 

कट्टर अहिंसा झौर साम्प्रदायिक तुष्टिकरण की महात्मा गाघो की 
नीति से उतका मतभेद था। परन्तु फिर भी एक निर्भीक भाय॑ समाजी के 
नात देश की स्वाघोनता के राष्ट्रीय आंदोलन के साथ सहानुभूति रखते हुए 
निष्कपट और हृढ़ स्वभाव के कारण राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को सक्रिय सहयोज 
प्रदान करते थे । छुआछुत उन्मूलन सबधी भागे समाज के कार्यक्रम से कर्म - 
यीर पबष्डित जियालाल जो ने पभ्रानासागर के किनारे बड़े -बड़े विशाल सावं- 
जनिक प्रीतिभोजो का आयोजन किया जिनमे ब्राह्मण भौर भगी को एक 
साथ बेठाकर दस-दस हजार तक की सख्या वाले सप्नी क्यों के व्यक्तियों 
को एक पक्ति में भोजन करवाया। 939-40 में निजाम हैदराबाद के 
विरुद्ध छेडे गये सत्याग्रह में स्पेशल द्रनें भरकर सत्याग्रहियो को प्रचार- 
प्रसार की घूम मचाते हुए हैदराबाद भेजा । 940 मे ही द्वितीय महागुद् 
से उत्पन्त भ्रनेक कठिनाईयों के बावजुद तथा भ्रजमेर के धार समभाजी क्षेत्रो 
में दलबन्दी भ्रपनी चरम सीमा पर होते हुए तथा कई विरोधों के बावजूद 
झपनी प्रटूट समन भौर निष्ठा से जियालाल जी ने वयानन्द कालेज स्थापित 
किया । देश विभाजन के समय प्नेक साम्प्रदायिक दगो के दौरान हिन्दुभो 
के जान-माल की हिफाजत करने बाले दीन-दुध्धियों की मदद करने वाले, 
ग्रभमाथ झौर विधवाओों को शरण देकर पालन-पोषण करने वाले प्रपना 
सब कुछ देकर भी परोपकार का वृत्त तिर्बाह करने बाले कमंयीर पश्डित 
जियासाल जी ही भे | उनका जीवन युवकों तथा नई पीढ़ी के लोगों के लिए 
अत्यन्त प्रेरणा दायक उदाहरण प्रस्तुत करता है । 

हकीकत तो यह है कि कम वीर पण्डित जियालाल जो जेसा प्रखर, 
+++&#« ७० * ५ जोश, परत व्य परायण व्यानत तथा निडरता एज साहस में 
बेजोड नेता राजस्थान में भ्ज तक न हुआ और न निकट भविष्य में ऐसा 
कोई दिखाई देता है । 

उनके जन्म दिवस पर श्रद्धानत होकर भावभीनी श्रद्धाजलि प्रपित 
करते हैं । --शासासिह 


वैदिक धर्म की सार्वभौपमिकता 


झय॑ समाज के सिडाता का समर्थन 
करने बाले उत सब उद्धरणों बिचारों 
झौर मसान्यताओो का समावेश किया 
जायेगा जओ श्रस्य धर्मों की धामिक 
पुस्तकों और उनके भनुयायी विद्वानों 
द्वारा लिखी गई है। उदाहरण के 


दयानन्द स्नातकोत्तर महा बिद्वञा - 
लय अजमेर में राज्य सरकार तथा 
विश्वविद्यालय द्वारा स्वौकृत दयानद 
शोध पीठ की शोर से एक ऐसे 
अधिकृत ब्रस्थ का प्रकाशन करने का 
मिश्थव किया गया है जिसमें बंदिक 


धर्म की सावंधौमिकता सिद्ध की जा 
सके । इस इृष्टि से ऋषि दयानरद 


_द्वारा प्रतिपादित बंदिक धर्म और 


लिए एकेश्यरबाद के समर्थन भौर 
मूतिपूजा के बिरुढ़, इस्लाम विशर्द्ध 
(क्षेत्र पृष्ठ चार पर) 
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आर्य समाज और हरिजनों का मंदिर प्रवेश 


बिगत जुलाई माह भ स्वामी 
झग्निवेश द्वारा नाथद्वारा के प्रसिद्ध 
पुध्टिमायीय (श्रीनाथ जा के) मदिर 
में हरिजनों को साथ लेकर मूततिया 
के व्शनाथ जान भ॑ असफल प्रयास 
की झोर सभी देशवाह्तिया का ध्यान 
झाकृष्ट हुआ भा झन्तत राजस्थान 
सरकार ने स्वामीजा को नाथद्वाग 
पहूचने के पहल ही गिरफ्तार कर 
लिया भ्रौर राज्य से बाहर कर टिया 
उधर नाथद्वारा उत्यपुर काकराला 
तथा प्र ये निकटवर्ती स्थानों क जन 
समुदाय ने स्वामी आस गवेण के इस 
अभियान का पुरजोर बिरात्र क्या 
उनके जबरन मल्रि प्रवेश के विरोध 
में ब द प्रायोजित हुए जुतस निकाज 
यए हढताल का गई झौर प्रतिरोध 
का जबरदस्त वातावरण बनाथा गया 
दूरदशन पर सरकार समथक जो 
बयान झाये तथा नाथद्वारा मा हर 
से सम्बद्ध लोगां फे जा वक्तब्य प्रमा 
रित किए गए के भा नितात एक 
पक्षीय तथा टोषपूरगा हाथे भ्रव 
अवकि पिछले दिनो एक बार और 
मंदिर के महत के हाथां तुतसा 
माला और डोरा पहना वर नाथद्वारे 
के हरिजनो को श्रीनाथजा के तशन 
कराने की जो मिलाभगत राजस्थान 
सरकार क॑ सरक्षण मे का भर्द है उसके 
कारण भी इस सारा समस्या पर 
बिस्तारपृवक क्तू प्रायसमाज कौ 
दृष्टि से विचार किया जाना झाव 
श्यक है 
प्रथम बात तो यह है कि मूति 
पजा जसे भ्रष्ट आचरण को प्रोत्सा 
इन देने बाल मश्रि का प्रायससाज 
की रष्टि ख चर ता कार चश्एफ है घटी 
न झौचित्य । हम बात का कटापि 
स्वीकार नहीं करत वि हरिजनों के 
मदिरो मे जाने स उनसे धाभिक या 
झाध्या | मक भावों का प्रभिवरद्धि 
होगी । स्वामी दयान ट ने रे याद 
प्रकाश के ११व समुल्लास में सू्ति 
पजा स उत्पन्न १६ हानिया तो ऐस। 
गिनाई हैं जो हमार देश का आर्थिक 
झौर राष्टीय बरबादी का कारण 
बन गई हैं। ऐसी स्थिति मे हरिजना 
को इ ही महन्ता पुजारियों प्ौर 
घम के नाम पर व्यवसाय करन वाले 
पष्डो की शरण में जाने के लिए 
प्ररित गरना अथवा इसके लिए 
सस्याग्रह अभियान चलाता पभ्राय 
समाज के मौलिक म तथ्यों के नितान्त 


प्रतिकूल है । 

हमार मित्र शायट यह कह कि 
चाह भ्रायसमाजी होने क॑ कारण हइत 
मनिरा में जान में टम री कोई हिल 
चस्पी न हा कि तु एक स्वतात्र टेश 
के नागरिव के नाते होौर संविधान में 
प्रदत्त अधिकारा को प्रात करन का 
इष्ति से यदि हरिजन मतिर प्रवेश 
करना चाह तो क्‍या हमारा फ्ज 
नहीं बनता कि हम उनको मद८ कर 
तया उनके महिर प्रवेश भ्भियान पा 
नेत्र व कर यहा पुन हम प्राय 
समाजा दृष्टि स हा सोचना पढ़गा। 
यटि मह्रों मे प्रवश भारत के एऋ 
नागरिक का सौलिक प्रधिकार है 
झौर हमारे दलित भाई भा सविधान 
प्रतत्त अपन इस अधिकार का उपभोग 
करना चाहने है और वे मदिराने 
मालिका झौर भ्रचक्ो को हसमे 


बाधक पाते है ता रनके लिये याया 
लय का दरवाजा सला है सविधान 


मे प्रदतक नागरिवा के मौलिक 
अ्धिकारा को प्राप्त कराना सरवार 
झौर यायालय का काम हैं। मतिर 
प्रवेश के इ७ के हरिजनो 7 च हिए 
कि उनके प्रति हाने वाने भेटभाव 
पूण व्यवहार की वे पुलिस मे शिका 
कर भौर वधानिक लड़ाई लड़ 

एक अर य विचारणाय प्रश्न यह 
भा है |क प्रयक मत सम्प्रदाय के 
धम स्थानों भे भिन्‍न भिन्‍न मर्याताय 
प्रनुशासत भ्रार निप्रम लगू हैं। यथा 
गुरुद्वारे मं प्रवेश करत समय आ्रापका 
सिर अभ्रनिवायत ढका होना हा 
चाहिए। काशा विश्वनाथ मदिर के 
बाहर शिला पट्ट पर लिखा है भय 


समेत अ अचार ६ 

झाव (द्विद) धरम से व्यक्तिरिक्त 
भय मतावलम्बा वहा प्रवेश नहीं कर 
सकते । भर्थात इसाई एवं मुसलमानों 
का प्रवश विश्वनाथ मल्रि में कदापि 
नहीं हो सक्‍ता पारसियता की 
झ्रग्यारी (भगिनिवेटा झौर पूजा स्थली) 
तो गैर पारप्तिया के लिये सवा 
प्रगम्य ही है। कोई भी पारसी भिन 
व्यक्ति श्रग्यारी मे अविष्ट नहीं हो 
सकता | ऐसी ही मयादाझ्ा का 
बहाना नाथद्वारा के महत ने भी 
ले रकक्‍्खा है। तभी तो उसने कहा 
कि कोई भी हरिजन जो विधिवत 
वुष्टि माग की दीक्षा लेकर तुलसी 
माला या डोरा धारण कर लेगा उस 
मदिर मे प्रविष्ट होने का पूरा भ्रधि 


बार है | वि तु हरिजनो को तुलसी 
डोरा लेन की अनिवाय शत लगाने 
वाला वल्लभमत का यह आाचाय 
भूल जाता है कि श्रानाथजी क॑ मदिर 
में निय प्रत जो हजारों टशनार्थी 
सवण हिंद जन प्रायसमाजी शव 
शक्‍त नास्तिक झाने हैं क्या वे 
सभी तुतसा माजा लेवर पहल पुष्टि 


माग की दाक्षा लते हैं झ्रॉर तव 
मदिर मे प्रविध्ट होत है ? यदि श्रन्य 


हक्षनाथिया क लिये तुलसी डोरा का 
कोई बधन नहा है नो केवल 


हरिजना के जिये हो एसा बध्षन 
क्यों? श्रच ता यह है कि हिंदू धम 
के प्र यक सम्प्रदाय के महिरि में अपने 


3 झापको हिंदू कहने वाला व्यक्ति 


प्रवेश पाने का अधिकार है। अ्रत 
दूं दशन पर जो दो वक्तव्य द लग 
सम्प्रशय के नताप्रो जरा दिखाये 
गये वे भारत सरकार का धोषित 
न ति के नितानत प्रतिब्ल थ जितम 
कहा गया था -- 

(१) नाथ द्वारा क हरिजन स्वय 
मदिर की मर्यादा की कद्र करत हैं 
इसलिये वे मत्रि प्रवश के लिये कभा 
आग्रह ही नद्ठी करत 

(२) पुष्टिमार्गीय परम्परा के 
प्रनुतार यदि हरिजन भी तुलसा 
माला लेक्र तथा झ्ाचाय से विधिवत 
टीक्षा ग्रहण कर मदिर मे ग्राना चाहे 
ता भ्रा सक्‍त है। 

स्पप्ट है कि उपराकत हटाना हा 
बात मूल समस्या का समाधान नहा 
करती । यदि मदिर प्रवेश के पहले 
आवचाय से रटीक्षा लेना प्रनिवाय हा 
तब तो वह प्र यक्‌ के लिये साजमा 
होगा कवल हरिजन हा चुस बधन 

मे क्‍यों बुधगे। अस्तु भ्रव इस सम 
स्‍स्था पर एक प्राय हल से विचार 
कूर | .वसा स्वामी, भरिनवेश कहुस 
ठन गत नीतियो वा भी सहयाग या 
सरक्षण प्राप्त था या नहीं। झतात 
काल मे भायसभाज ने जो भी देश 
व्यापी भ्रादोलन चलाये भौर सत्या 
ग्रह किये उहे रस सस्‍्था की शिरों 
मगि सभा की सहमति और भाश। 
वाद प्राप्त रहा चाहे हैदराबाट का 
सत्याग्रह हों या पजाब का हि -ी 
रक्षा आटोखन ये सभी प्रभियान 
भ्रायसमाज ने सामूहिक रूप से चलाये 
इसलिये इनमे हजारो लाखा का 
सख्या मे झाय समाजिया ने भाग 
लिया | कितु स्वामी प्रग्निवेश का 
था दोलन तो स्वय उही के द्वारा 
सचालित था । इसके भौचित्य या 
झनौचित्य की जाँच के लिये उन्होंने 
झाय समाज के शीवस्थ तताप्ना 


विद्वाना और नाति निमाताञ्न स 
परामण करने तक का प्रागश्यक्ता 
नहीं समभ सी का परिणाम णा 
कि उदयपुर का झ्राय समाज ते 

हजनक॑ उस काय का विरोतय किप 
ध्रौर राजस्थान क॑ मृद्य मात्रा का 
यह कहने का अवसर टिया कि स्वामा 
भरगिनवेणश के साथ ता उनका आए्नता 
सस्था आय समाज भा नहीं है 


वस्तुत व्यक्ति के द्रत भला तालन 
का नियति यहा होती है 

या स्वामा झग्निवेश सावरेशिक 
सभा का माग दशन और सहय ये 
क आकाक्षा हांते तो प्रथम ता 5 


सही ढग की सलाह मिलता श्ौर 
यॉट झाय समाज सस्थागत ऋूप में 


हरिजनों के मादिर प्रवेश को ठवचित 
ठहराते हुए ”स भ्रभियान को चखलान 
की स्वीकृति देता तो यह आडोलन 
एक देशब्याप विराट भरा दोलन क 
रूप ले लेता प्रौर तब असस इतना 
सस्ते #ग से निपटना राजस्थान 
साकार के लिय भा कठिन होता 
जसा उसने स्वामा अर्निवश प्रीर 
उनके ज थ के साथ कया । जब एक 
के बाट एक भय समाज के जथ 
नाथ द्वारा का झोर बढ़ते 
तो न नो महन्त या उसके पिछल्लग्रग्मा 
का ही हिम्मत होती कि वे उन 
रास्ता रोकते और न सरकारी मशी 
नरी का ही इन जथा का राज्य से 
निष्कासित करने का साहस होता 

कितु मैं ता इस समस्या को 
टयान दीय पहा से हो देखता चाहत 
हु प्रायममाज के लिये सो यहा 
उचित है कि वह पभपने दलित भाइय 
को ईश्वर के निगण निराकार रूप 
की उपासना करन के लिये ही प्ररित 
करे उह संध्या गरायत्रा जप तथा 

हा कि... बन्‍-+न <६............ +« 

चार झाडम्बर और दुराचार के प्ररे 
तुय मल्रिं मे उह ले जाना हम 
कदापि इष्ट नहीं है और वल्लभ 
सम्प्रदाय के मलिर तो सदा से हा 
बदनाम है हैं। तन मन धन गोसाई 
जा के प्रपण करान वाल इस 
सम्प्रदाय के महू ता का इतिहास यदि 
जानना चाह तो बम्भई के महाराज 
लादुबल केस के विवरण को पढ़ 
या स्वामा ब्लाक्रानद लिखित 
बलल्‍लम कुल छलकपर टपण पढ़ 
इह्ी न्‍्यभिचार क कंद्ध स्थला को 
लक्ष्य में रखकर राष्ट कवि मिली 
शरण गत वा भी भारत भारती में 
लिखना पडा था-- 

भक्तस्त्रिया हैं गोपिया गोस्वासि 
हा गोपाल है । 
--डा भवानी छाछ भारतीय 
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(शेष पृष्ठ । का) 

जब काबे में 
जानकारी माँगी कि धभापन तेरहबी 
की है या नहीं जब तक यह मालूम नहीं 
होता हम धर्माथ सभा के पास कंतसे 
जा सकते हैं । 

हमारे उबत पत्र के उत्तर मे श्री 
इन्द्रणज ने जो लिखा उससे यह 
पूर्णतया स्पथ्ट हो गया कि उन्होने 
प्रपती स्वर्भीया माताजी की तेरहवी 
की । (वेशें वाबस श्री इन्द्रराण जौ 
का पत्र) 

भाखिर भाताजी के स्वयवास 
के इतन (ग्यारह वा बारह) दिन के 
झा तराल के बाद शातियजञ्ञ के प्रायो- 
जन व 200 शझादमिया को न्यौता 
देने का भर्थ क्‍या है ? 

अरब तेरहबी-मृतक आद्ध भादि 
के बियय में ऋषि दयान द जी महा 
राज के क्‍या विचार है हन्ह देखिये । 
'सस्कार विधि के अन्त्येध्टि प्रक्श्ण 
मे ऋषिवर बहुते है 

प्रश्न--जो गरुह पुराण भ्रादि म 
दशगात्, द्वाइशशाह सपिण्डीकर्म 
मासिक वाधिक गयाश्राद्ध आदि क्रिया 
लिखी है, क्या ये सव भसत्य है ? 

उत्तर--हा श्रवश्य मिध्या है 
क्याकि वेता में इन कर्मों का विधान 
नही है इसलिए श्रकर्त्तत्य हैं। भौर 
मृतक जीव का सब ध पूृतर सबधिया 
के साथ कुछ भी नहीं रहता न जीते 
हैए सबधियों का, वह जीव भ्रपने 
कर्म क॑ ग्रनुसार अन्म पाता है । 

-- भनत्येष्टि प्रनरण मे ही ऋषि 
लिछन हैं 

* तत्वर्यात्‌ जब तीसरा! दिन 
हो तब शतक का कोई सबधी 
पमशाॉन से आर, जिता से भस्थि 
उठा के, उस इमक्षान सूसि से 
आगे मृतक के लिए कुछ भी कर्म 
बतव्य नहों है, गयोक्ति पूृथ 
'भग्सान्त दारीरम! यजबंर के 
अन्त्र के प्रसाण से स्पष्ट हो चका 
है कि दाहुकर्स ओर अस्थि सच- 
यन से प्रथकू म्‌तक के लिये 
दूसरा कोई भी कर्म कसंब्य नहों 
है । हा यदि वह सम्पन्न हो तो 
अपन जीते जी या मरे पीछे 
उसके सम्बन्धी वेद विद्या वेदो- 
क्त घर्म का प्रचार अनाथ पालन 
वेदोबत धर्मोपदेश की प्रवत्ति के 
लिए चाहे जितना घन प्रदान 
करें बहुत अच्छो बात है ।”” 


. श्री सतनलाल गर्ग द्वारा क्री ब्रावे प्रिट्से प्रजमर के लिए खबबेना क्र प्रजर व मय सतकर प्रभाम रा झ्छ ४ कस उ पद - रतनलाल गर्ग द्वारा श्री भ्राये प्रिटर्स अजमेर के लिए 


पस्वुल्कागबी. 


“ हरिद्वार 
'पज्लि। सहारनपुर॥3उ. प्र« # 


आप पुतरगंठम 
जबकि उपनिवद यह उद्योष मा इग्द्रराज जिका।“हमारा पत्र 


करते है कि जोवात्मा 'कृथजलादुका 
स्पाय से झयपने लिए उत्तर शरोर का | प्रिय महादय 
मप्रेम नमस्ते । 


चयन करने के उपरात शरीर 
का परित्यातव करता की जीन सूचना निवेवन हैं क्रि ' दवामन्द संदेश ' 'य अनुप तदेश ' श्रादि 
के पूर्व शरीर छोड़ने छोर इतर पत्रों मे आप द्वारा अपनी माताज़ों को “तेरइबी' करने का समाचार 
शरीर ग्रहण करन में कोई अत्तराल | अाशित हुआ है निसन्‍्देह श्राप जैसे प्लार्य समाझी व्यक्ति हारा बह 
नही होता तो-मरसोपराध बस्दु- | 2िंडान्त बिरड़ कृत्य किया जाता प्रत्मत ही खेद का ्विय है 

हमारे पाठकों से इस विवय मे लिखने के निरन्तर पत्र था रहे हैं 


बाँधवों के द्वारा तदर्णभ किए 
कम का फल उसे नहीं किता आर ५2% ४02 है कि हम लिखने से पूर्म भापसे वास्तविकता की 


हे का कर 2277 कृपया यथा शीघ्र पत्रोत्तर देकर सहयोग कश्न का कष्ट करें । 
हड्डिया भादि का उससे क्या सबंध 
हो सकता है ? 

उपयु बल शास्त्राक्त निर्देशा के 
झालोक में श्री दृशराण जों द्वारा 
किया गया तरहथी सामक कम कांड 
वेद विरोधी भोर झावंसमाद 
सिद्धातों के विपरीत भिम्र हाता है; 
तेरहवी-मृतक श्राद्ध करत व ऐस 
झायसमाजिया पर लिखी स्व प 
नाथूराम जी शकर की एक ब्यग्य 
कविता की दो पक्षितथों को उदधरित 
कर हम अपनी लेखनी का विराम 
दगें-- > ; 
दो सतो को सार खास 


इमर 
घोघना फू के चिता में ले" बैच 












भवदीय 
(बोरेम्ड कमार झार्ग) सभादक 
श्री इम्द्रत्रय, प्रधान, छार्म ऋतिनिधि सभा, लखभऊ 


श्री इम्ब्रराज जी का उत्तर 
श्रीयुत वीरेन्द्र कुमार जी भ्रार्ग, 


सम्पादक 
झार्य पुनमंठन अजमेर । 


श्रीमनू नमस्ते । आप का पत्र सिला। कतिपय विरोधी लोगो का 
वदयजत्र मुझे बदनाम करने के लिए है। मैंने काइ बेद बिरोधी कार्स नहीं 
किया । पृज्या माताजी के निधन पर इनमें स किसी ने सहानुभूति के रूप 
मे दा शब्द भी नही लिखे । परन्तु श्रन उत की श्रस्थियो से खिलवाढ 
“ना आहने हैं। सावदेशिक सभा में धर्मार्ण सभा गठित है। उस में 
” -नायत धिश्व कर भेज | जा निर्णय होमा सबक सामने झा जाएगा। 
मुझ भी यह स्ंधा सान्‍्य होगा । परचतु यदि मुर्भे बदनाम मरना ही 
सन हे तो उनकी इच्छा । वे कर मुझ कोई प्रतिरोध नहीं गरता है । 






करते रहें । «... सूचनाथ । भवदीय 
(शेष पृष्ठ 2 का) (इन्द्रराज) प्रधान 
वेदिक धर्म . श्री इम्बराज जी को हमारा द्वितीय पत्र 
कबीर तथा नानक श्लौर तरापथो | प्रिय महोदय 82 8 88 
जैन सम्प्रदाय की मान्यताएं। इसी भापका 8 अग्रस्त का पत्र मिला । खेद है कि भापक पत्र से हमे 
संतुष्टि नही हुई । 


प्रकार जात-पात, छुधाछुत के विस््ध 
तथा सामाजिक एकता और सेना 
के सम्बन्ध से उपराब्त तथा ईसाई 


धम के जिचारों का समावैश करने 
की योजना है। ग्रथ में ्रकाशित 
किये जाने वाले बिद्वतापूर्ज लियधों 


सूचनाथ निवदन हे कि धर्मार्ण सभा में भी तभी जाया जा 
सकता है, जनकि इस सम्बन्ध में हम इस तथ्य की जानकारी हो कि 
झापन अभपना मसालाजां की मृत्यु गर तेरहवी तासक रस्म कर्सकराण्ड का 
भ्रामोजन किया या नहीं । 

कृपया इस सम्बन्ध में पूण जातकारी देकर सहयोग करे । 


अवदाव 
भोर लेखों के लिए उचित ज्ति- (कीरेप्ड कुमार रर्म) धपाड़क 
कर २++--२०+--७०००४०२२०--६-.०-+>-+-++ फल ये शक 5 मयंक 
निकणय फियी शिया हैं। के जो इसाराज जी का उत्तर 
इस काब मे सहयोग दे सके ओ कृपया । शी बीरेन्द्र कुमार जी अार्र 20 8 है 


श्री दर्लाश्र य भ्ाय, निदेशक, क्‍्या- 
न द शोधपांठ दयानद काखेज अजमेर 


स सपक करने का कष्ट करें। 


-मत्री 


आर्यसमाज श्ाहपुरा 
का निर्वाचन 


सरक्षक--राजा सुदशनदेव झाय 
प्रधान-- को रामस्वरूप वेसी 
सभ्री--भ्री भ्रम्बालानल प्राय 

पिद्धान्त भास्कर 
को धाध्यक्ष--श्री सत्यतारायण छीपा 
पुस्तकाध्यक्ष-- श्री रामजोबन छीपा 


सम्पादक प्रार्स पुनमठन । 
श्रीमन ममस्ते । श्राप का पत्र मुझ आज सिला । जो किया सया 
स्व माताजी के निधनोपरान्त उसका प्रारूप साथ सलग्न है । इस भ्रबमर 
पर जिन्होन श्रद्धाजलिया दी उनके नम निम्नलिखित है -- 


(।) श्रां युक्त वद ब्रकाश जी सेवा निवृत प्राचार्र 
(मेरे मौस्ताजी तथा मरे गुरुजी) 


(2) श्री मास्टर सुन्दर लालजी (नगर के सन्नात नागरिक) 

(3) श्री स्वामी विवेकानन्दजी (भाचार्य गुरुकुम्त प्रभात भ्राश्म) 

(4) श्री स्वामी आनन्दबोधजों (प्रधात सावे देशिक सभा दिल्ली ) 

जो बाहर से लगभन 200 सस्क्‍न्‍्धी प्राएं उन्हें भोजन करवाया 
गया । शान्तियज्ञ मे तगर के हआरा नागरिक उपस्थित थे । 

भवदीयष 
हम इिक्कराज) 

श्रिटर्स अजमेर से मुद्रित कराकर प्रकाशक रासाधिह ने श्रावसमाज मवन: 
केसरगज भ्रजमेर से प्रकाशित किया । 





_ आाशेशपडर 5 


बेद हो समस्त धर्म का मूल है। 
सत्य को ग्रहरण करने और असत्य 
के छोडने मे सवेदा उद्यत रहना 


चाहिए--महूषि दयानन्द 


दयानन्दाब्द 463 


सृष्टि सम्वत्‌ू 972949088 





न्ड्प्ल्स् 


(4/ 


#०- री ० न्ञ>लनी बजार्जिफक 





पाक्षिक पत्र 


“अर्थ हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म । 
ओबिम, हमारा देव है, सत्य हमारा कर्म ॥" 


वर्ष 4 बृहस्तिवार 5 सितम्बर 988 अभय मित्रादभयम्‌ अ्रमित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात्‌ । 


अक व7 प्‌ स्‌ -43338/84 





हिन्दू समाज के समर्थंक झोर 
अनुयायी भवस'र उसकी उदारता पर 
आधझमान झौर गौरव प्रनुभव करते 
है। ठनका वहना हें कि हिन्दू धम 
में अनेक मत-पन्य देवी-देवता शौर 
मन्दिर इस बात के प्रमाण हैं कि वह 
एक प्रकार से धम निरपेक्षता का पक्ष 
पोषक है श्र भ्रपने भीतर धामिक 
भिन्नताशो को उदारता वू्वंक स्थी- 
कार करता है। 

झनेक देवी-देक्ताओं के सम्बन्ध 
से साधारण हिंदु उनके पृथक अस्ति- 
त्व को स्वीकार करता है किन्तु उसके 
कुछ दाशनिक प्रोर झ्राधुनिक समयेक 
ये कहकर एकेश्यरवाद को प्रप्रत्यक्ष 
रूप से स्वीकार करते हैं कि ये सब 
देवी-देवता एक ही ईश्वर के स्वरूप 
या भिन्न रूप हैं शौर उनकी उपासना 
एक ही लक्ष्य के भ्रलस-शधलग साधन 
है । जिसे हमारे राष्ट्रीय स्वय सेवक 
संध व विश्व हिन्द्र परिषद के भाई 
केयल भिन्न पूजा पद्धति कहकर हिन्दू 
धर्म की एकता प्रदर्शित करना चाहते 
हैँ । 

किन्तु हिन्दू धर्म ग्रन्यो और 
विशेषकर पुराणों के क्‍्रध्ययन से स्पष्ट 
है कि ये सब दलीलें झवास्तविक है 
झौर केवल भाधुतिक विधारधारा की 
पृष्ठ भूमि मे हिन्दू धर्म की भराज- 
कतता क्षौर विभिम्नता को गलत सिद्ध 

करने के प्रसफल प्रयत्न हैं। वस्तुत 

झाघुनिक युग में ऋषि दयानन्द ही 
ऐसे पहले महापुरुष थे जिन्होंने वेदों 
के ग्राधार पर एकेश्वरयाद का अति- 
पादन किया और बरुण इन्द्र भरादि 


निर्देशक दत्तात्रेय आये 


| 


अभय नक्तमभय दिवान सर्वा श्राशा मम मित्र भवन्तु ॥। 


हिन्बू धर्म की अराजकता उसकी निर्बलता का कारण 


बहुदेवतावाद और मूलि पूजा हिन्दू एकता 
में बाधक 


--भाजचाय दर्तात्रय आय --- 


लगभग 00 नामों से हिन्दू जिन 
देवी-देवताशो की उपासना करते हैं, 
उन्हे एक ही ईश्वर के भिन्‍न-2 गुण- 


वाचक नाम हैं ऐसा सिद्ध क्या । स्पष्ट 


है कि ऋषि दयातन्द के इसी तक के 
बाद पोराणिक हिंदुश्रो ने भ्रौर विशेष- 
कर झाधुनिक समर्थकों ने भी ये सब 
बात कहना प्रारम्भ कर दिया । किसु 
व्यवहार में हम स्पष्ट देखते है कि 
हिन्दू धर्म के भिन्‍न-2 झनुयायी भपने 
भपन देवता झौर मन्दिरों को एक 
ही ईश्वर के प्रतीक नहीं समभते हैं 
भ्रपितु उनका पृथक झ्सस्तित्व मानते 
है। यही कारणा है कि जात-वात 
छशाठछुत आदि अपनी सामाजिक 
भिन्‍नताझो के भ्रतिरिक्त उनकी ये 
घामिक मान्यताएं भी एक समगठन 
में बाँधने से सबथा असमर्थ सिद्ध 
हुई । भझाये समाज के प्रवतक ऋषि 
दयानन्द की इसीलिए दढ़ मान्यता 
थी कि शास्त्रीय धहोौर ताकिक शभ्रा- 
धार के झतिरिक्त व्यवह्यारिक दृष्टि 
से भी हिन्दू तब तक सगठित भौर 
एक नहीं हो सकते अजब तक उनकी 
देवी-देवताझो, मूतियो सबधी ये 
झनेक भिन्‍नताए दूर नहीं होती । जो 
उन्हे एक राष्ट्र तो क्या एक सगठित 
धर्म झौर समाज बनाने में स्वथा 
बाधन हैं । 

मेरी स्‍्वम को भी सर्दव यह 
डढढ मान्यता रही है कि हिंदुओ को 
मूलि-पूजा और उससे सबध्ित प्रन्य 
घामिक अधविश्यासो श्लौर जात-पात 
खुश्नाछूत प्रादि सामाजिक कुरीतियो 
का निराकरण किए बिता हिन्दू राष्ट्र 


प्रधान सम्पादक रासासिह 


तो क्‍या हिंदुभो त्री एकता झ्ौौर कसी 
सगठन तक का निर्माण अमसम्भव है । 
यह कार्य एक स्वय गतिणील और 
प्रभावशाली पभ्रायं समाज जेसे क्राति- 
कारी सगठन द्वारा ही कया जा 
समता है। इसीलिए इस सम्बंध में मेरा 
यह कहना है कि स्वामी दयानद द्वारा 
निर्देशित सावंभौम वेदिक धर्म के 
सिद्धांतों को पूरा रूप से अपनाकर ही 
हम हिन्दू एकता के तध्य को प्राप्त कर 
सकते है । 
पुराणो के प्रमाण 

“दयानद सदेश के सितम्बर, 

]988 के अक में वाराणसी के डा 


रामकृष्ण आय ने पुराणों से कुछ प्रमाण 


देकर ये सिद्ध कर करने का प्रयत्न 
ग्रन्थ किया है कि भारत मे हिन्दुभो के 
विधरन का मुख्य कारण ये ही पुराण 
हैं । भार उसमे प्रतिपादित ग्रनक देवी 
देवताशो की मूर्तियों की पूजा हमारे 
देश धझौर घम का पतन का मुख्य 
कारण है। इतना हो नहीं इन पौरा- 
शिक ग्रन्थों से यह स्पष्ट होगा कि 
शिव, विध्ण झ्रादि एक ईश्वर के ही 
नाम न होकर न केवल पृथक या श्र- 
लग देवता है अपितु उनके भ्नुयायी 
एक-दूसरे के घोर विरोधी भर निदक 
भौ हैं। स्पष्ट है कि जब हिन्दुप्नो के 
उपास्य देवताझश्ो का एक दूसरे स 
इतना वेमनस्थ-विरोध है तो उनके 
झनुयायी किस प्रकार सगठित शभ्ौर 
एक हो सकते हैं ? 
पुराणों के प्रमाण निम्न है-- 

अय मे दरिणणे पाएवें ब्रह्मालोक पिता- 
मह | वामे पाश्वें च में विष्णुथि- 
श्वात्मा हृदयोद्भव | 





सम्पादक वीरेन्द्र कुमार श्रार्य 


4 कार्या 


कृणवन्तोविशज्बमार्यम्‌ 
सकल जगत्‌ को आर्य बनप्ए 
हमारा उद्देश्य 
समाज की वर्तमान एव 
भविष्य में पैदा होने वाली 
समस्याओं को दृष्टिगत 
रखते हुए आर्य समाज 
का पुनर्गठन करना है | 








भाद्रपद शु 4सवत 2045 
वाधषिक मृ 5/-, एक ्ति 60 पंसे 





(लिंग पु० ] 9/2, 3) 
मथ --(महादेवजी कहत है कि) 
मेरे दाहिन पाश्व (पसली) से लोक 
पितामहइ ब्रह्मा तथा बाये पाश्व पसली 
से विश्य के आत्मा विष्णु उत्पन्न हुए । 
मननाभि-पकक्‍्जात्‌ जात पुरा ब्रह्म 
चलुमु ख । तत॒ललाट समुन्पन्नों भग- 
वान्‌ वृषभध्वज ॥। 
(लिंग 4० पूर्वाड 96/3) 
भ्र्थात नरजिहनी (जो विष्णु के 
साक्षात प्रक्‍्तार थे) कहते है कि 
मेरी नाभि मे कमल, कमल स ब्रह्मा 
तथा ब्रह्मा के मस्तक स शबर पैदा 
हुए । 
प्रात काले शिव दृष्ट्वा तिशि पाप 
विनश्यनि । झ्ाज-म कृत मध्याहने 
माय सप्त जन्मनाभ ॥। 
प्रात शिवजी (लिंग) का प्रात 
दक्शन करन पर रात भर के, दो पहर 
में दर्शन करत पर जिन्दगी भर के 
तथा शाम को देखने पर जन्म के पाप 
दूर हो जाते हैं | 
सर्वषामपि झ्षवता, इदमेव सुनिष्णु- 
तम् । नाम ब्याहरण विष्णोय्य॑त्तस्त- 
द्वियामति । (भागवत पु 6720) 
ग्र्थात सभी प्रकार के पाप करने 
वाल पापियो क॑ पापां का बिनाश 
विष्णु के नाम लेन मात्र से हो जाता 
है । 
यदि पा परत ऋर स्वाश्रमाचार- 
वजित: । वैष्णावाना सहस्तेभ्य शिव- 
भक्तो विशिष्यत ॥ सौर पु 9 
एवपचो5पि मुनिश्च ८ शिवभक्तों ह्वि- 
जाधिक । शिवभक्ति विद्ीनस्तु द्वि- 
(शेष पृष्ठ 3 पर) 


शा 
2400 


2 
सम्पांवकीय-- 





शा पुलमेंडन 


5 सितम्बर 8988 


हिन्दी कब तक उपेक्षित रहेंगी १ 


4 सितम्बर ]949 का दिन भारतीय इतिहास मे स्वर्ण श्रक्षरो 
में लिखा जायेगा । जिस दिन सबिधान का धारा प्रवाह वाचन होते 
हुए सविधान सभा हारा इस देश की राष्ट्र भाषा देवनागरी सिपि से 
लिखित हिन्दी होगी तथा राज भाषा का दर्जा भी इसे ही प्राप्त होगा! 
का निश्चय सर्वेसम्मति से किया यया था। 26 जनवरी 950 को 
भारत को सवसत्ता सपन्न लोकतन्त्रास्मक ग्रणराज्य धोबित किया गया भौर 
भारतीय सविधान लागू हुआ था। एक स्वतत्र एवं स्वाभिमानी राष्ट्र 
के लिये यह प्रत्यन्त पग्रावश्यक था कि देश के राजकाज का समस्त काय 
इसको भ्रपनी राष्ट भाषा हिन्दी के माध्यम से ही हो परन्तु दक्षिण के 
राज्या विशेषकर तमिलनाडु तथा पूव के नामालूण्ड जेसे राज्यो की 
सन्तुष्टिक्रण के नाम पर तथा देश के बड़े-बड़े पदों पर सेवारत 
प्राम्स भापा पारणत धधिकारियो के निद्वित स्वार्थों के कारण अग्रेजी को 
भी 5 बय के लिये सखी भाषा मान लिया गया झौर जब तक हिन्दी 
उसका स्थान न ले ले तब तक उसके प्रयाग करने की पध्ाशां दी मई । 

परन्तु इस देश का दुर्भाग्य ही रहा कि आजादी के चालीस वर्षों 
के बाद भी हिन्दी तथा प्रन्य भारतीय भाषाभो को उनका समुचित स्थान 
नहीं मिल पाया शौर श्राज अग्रेजी भारत के जनमानस पर पहले से 
भ्रधिक छायी हुई है । भ्रौर राजकाज का समस्त काय अग्रेजी में ही 
चल रहा है | यहा तक झाय समाज जंसी सुप्रसिद्ध एब क्रान्तिकारी, 
राष्ट्रवादी एव भारतीय सस्कृति की पुरोधा सस्था के प्रनुयायियों का 
भी एक वग डी ए भो पब्लिक स्कूलों के नाम पर अग्नं जी भौर अग्र जी- 
यत का जाल ही फैला रहा है तथा भारटीय घरो में झ्राम्टी मम्मी 
पापा डेंडी के रूप मे बोल-चाल, खान-पान, रहन-सहन, शाचार-बिचार 
सवंत्र अग्ने जी भौर अग्रे जोीयत का बोलबाला बढ रहा है । 

श्राम समाज के प्रवतन मह॒थि दयानद सरस्वती की मातृ भाषा 
गुजराती थी झौर वे स्वय सम्कृत के महान पडित थ। परन्तु उन्होने 
देश मे सबत्र घुम-घूम कर वेदा का प्रचार-प्रसार करते हुए यह अनुभव 
किया था कि हिन्दी ही इस देश की राष्ट्र भाषा हा सकती है। अत 
उन्होने हिन्दी को आये भाषा नाम दिया भौर इस ही भ्रपने भिद्धान्तों के 
प्रचार प्रसार का माध्यम बनाया । अभपना प्रसिद्ध ग्रन्थ सत्याथ प्रकाश भी 
हिन्दी भाषा मे लिखा झौर वेदा का भाष्य भी हिन्दी में किया तथा 
ध्रपने समस्त ग्रन्थ हिन्दी (झाये) भाषा म लिखे । झ्राय समाज के प्रत्येक 
सभासद के लिये सस्कृत भ्ौर हिन्दी जानना प्रावश्यक घोषित किया। 
स्वामी श्रद्धानन्द साला लाजपतराब, महात्मा हसराज आ्ादि ने हिन्दी 
के लिये भरपूर प्रयत्न किये । भाय॑ समाज द्वारा सस्थापित स्कूलो, कालेजो, 
मे शिक्षा का माध्यम हिन्दी का बनाया तथा भ्रपने समस्त प्रचार- 
प्रसार का माध्यम हिन्दी को बनाकर भारत के कोन॑-कोने में तथा विश्व 
के मौरीशस, गियाना, फिजी, ट्रिनीडाड, इगलैंड भ्रमेरिका भ्रावि विभिन्‍न 
देशा में हिन्दी के सदेश को पहुचाया। भ्राज भाजादी के 40 कर्षों के 
बाद भ्रार्य समाज के कधा पर यह गुरुतर दायित्व है कि हिन्दी को उसका 
सम्मानपूण स्थान दिलाये तथा राष्ट्र को अग्रेजी के सम्मोहन से मुक्त 
कराकर भारत को सच्चे प्र्थों मे भारत बनाये | 

हिन्दी भारत माता के भाल की बिंदी है। हिन्दी देश को हृदय 
भाषा है | हिन्दी देश के बहुमत को भाष, है हिन्दी कोटि-कोटि जनो की 
आशा है। हिन्दी देश प्रम झौर राष्टीयत्ा की सवाहिका रही है। 
देश की प्राजादी की लड़ाई हिन्दी के माध्यम से लडी गई है । याधी 
तिलक गोखले, सुभाष, च-्द्रशेवर आजाद भगत सिंह भादि सबने 
हिन्दी भाषा के माध्यम से ही देश मे स्वाधीनता की प्लख जगाई थी । 
प्रत स्वतत्र स्वाभिमानी राष्ट के लिये एक राष्ट्र भाषा हिन्दी का होना 
झत्यन्त झावश्यक है । जब चीन मे घोनी रूस में रूसी जापान में जापानी 
है तो हिन्दुस्तान म॑ हिन्दी क्यों नहीं ? हमारा 'स्व जागृत होना चाहिये । 
तभी हिन्दी के प्रति उपेक्षा दूर हो सकेगी । 


झत झाज के दिन झपनी भाषा से प्यार करते का सकलप ले । 
जिसको न निज भाषा झौर निथ देश का भ्रभिमान है। 
बहू नर नहीं पशु निरा शोर मृतक समान हैं। 
भारतेस्दु हरदिचना हारा 
भैनज भाषा उन्नति है सब उन्नति का भूल 
बिन निल भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को शझूल ” 
राष्ट्र कवि मेजिलोक्षरण गुप्त ओ का कथन था कि 
बिन एक व्यापक वाणी के राष्ट्र की सत्ता क्‍या ? 
किसी देश मे पाती हैं निजता का पद परवत्ता क्‍या ? 
इसलिए हम सभी भ्रायं जन प्राज सफलप करें कि -- 
हिम्दो-हिस्दो राष्ट्र को भाषा कोटि-क्रोटि जनों को काद्या । 
धुले हुव य के दाग 
“अजय हिम्दी जय नागरो 


-- रासासिह 
इम्मेजेन्सी की ओर बढ़ते कदम 


मानहानि विवयक लाकर राजीव माधी ने निश्चित रूप 
से भात्मघाती कार्य किया है । हमे प्रधानमन्तरी के सलाहकारो की बुद्धि 
पर तरस प्राता है कि उन्होने ऐसा करने की सलाह कंस दे दी! वंसे ये 
भी विश्वास नहीं होता कि सुमन दुबे भ्ौर मश्िशकर भ्रय्पर जंसे लोगो 
ने उन्हे ऐसी सलाह दो होगी । 

विधयक से मानहानि के भ्रपराधी के लिए जहा पृव से अभ्रधिक 
सजा प्रौर जुर्माने का प्रावधान किया गया है यही जब तक किसी भी 
धसवेधानिक कार्य करने वाले के विरुद्ध आपके पास पुरुता प्रमाण नही है, 
तब तक श्राप उस व्यक्तित के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लग" सकते । प्रधुरे 
सबूतो के साथ यदि समान्नार पत्र मे लिखा जाता है तो पत्र के सम्पादक 
को हस पर लेने के देने पड जायेगे । अधिकाश मामलों में पुछ्ता सबूत 
होने पर भी न्यावालय मे उन्हे साबित कर पाना क्‍प्सभव होता है। 

मानहानि वितयक की एक प्रत्यन्त खतरनाक धारा है कि यदि 
कोई समाचार पत्र किसी के विरुद्ध कोई समाचार प्रकाशित करता टैतों 
पत्र को सम्बन्धित व्यक्ति का विरोध पत्र (भल ही बो उलजजूल जैसा 
भी हो) भी प्रकाशित करना पड़ेंगा। यदि सम्पादक विराध पत्र को 
प्रकाशित नहीं करता है ती उसे मानहानि के मुकदम की पेशी के समय 
स्वय के स्थान पर अपने बर्कोल को भेजने की छुट नहीं मिल सकेगी । 
भर्थात्‌ या सपादक को प्रवधानिक कृत्य मे लिप्त व्यक्ति क॑ भनगल प्रलाप 
को अपने पत्र में स्थान देना पडे गा प्रन्यथा न्यायालय में पेशौँ पर जा 
जाकर झपना बहुमूल्य समय नष्ट करना पड़ भा। 

जो पत्र आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न हैं वे तो किसी भडाफोड समाचार 
को प्रकाशित करने का थोड़ा साहुस कर सकगे परन्तु छोटे तहमील भौर 
जिले स्तर पर प्रकाशित हीने वाले पत्र तो अब किसी पघ्रष्टाचारी का 
पर्दाफाश करने का साहस कहापि नही जुटा पायेंगे । 

सरकार द्वारा जिस जल्दबाजी मे उकस मानहानि विषयक लाया 
गया वह उसकी नीयत मे सदेह उत्पन्न करता है। कम से कम इसक॑ मसौदे 
को ब्रिष्ठ विधिवेताशो, राजनोतिज्ञो भौर पत्रकारों के पास विचाराध 
तो भेजना ही चाहिये था । 

देश का प्रेंस एक जुट ही कर इस काले कापूत का विरोध क्र रह 
है. यह प्रसन्‍नता का किफ्य है। काग्रेस सरकार की चमज।गिरी करन वाले 
पत्रो श्रौर ण्यकारों को भी प्रपने तात्कालिक स्वार्थों को तिलाजलि देकर 
इस विधेयक के विरद्ध अपनी भावाज उठाना चाहिय | ऐसे सरकार भक्त 
पत्रकारों को वह नहीं चुलना चाहिये कि सरकारे तो बदलती रहती है । 

--बऔरेसत् आय 





आई अंग 


स्वामी भ्रग्निवेश की विदेश यात्रा 


5 सितम्बर 988 


बिद़ेशों में भार्य समान के बढ़ते कदम 


“भैबिदेशों ञ्लाम॑ समाज का प्रचार 
बढ़ रहा है । 

ये उद्गार है थरुवा भ्रार्ण सन्‍्यासी 
स्वामी प्रग्नियेश के जो पूरे एक महीने 
की विदेश यात्रा से 26 अगस्त को 
प्रात काल स्वदेश लौटे हैं । 


स्वामी धग्निवेश की यात्रा का 
मुख्य उह शय संयुक्त राष्ट्र सध [यू 
एन क्रो ] की सानवधिकार आयोग 
के समक्ष भारत के पत्तास लाख से 
झधिक गरीब बधुझा ःजदूरो की दर्द 
अरी दास्तान रखना था। स्विटजर- 
सैष्ड की नगरी जिनेवा स्थित 'पंशेस 
झाफ नेशन्स ' में भगस्त के प्रथम 
सप्ताह मे हर वर्ष की तरह इस बार 
भी “बकिग ग्र॒प भ्रान कस्टेम्पोरेरी 
फाम्स भ्राफ स्लेवरी ' (गुलाम प्रथा 
के भ्राधघुनिक तरीको पर काय समिति) 
स्वामी झस्निवेश ने ग्रपना प्रतिवेदन 
प्रस्तुत किया झौर भपनी बात की 
सपुष्टि मे ससदीय उप ममिति की 


लेतिहर मजदूरों फी हालात पर ताजा 
रिपोर्ट को बिस्‍्तृत तरीके से पेश 
क्या । साथ ही भारत के 5 करोड 
हरिजनों के साथ हो रहे भ्रमानवीय छुपा 
छात के व्यवहार की कहानो के सदर्भ 
में स्वामी भरिनवेश ने मानब प्रधिकार 
झायोग को बताया कि किस तरह 
राजस्थान सरकार ने प्रपने देश के 
सविधान को कुचलते हुए उदयपुर से 
झ्रार्स समाज के नेतृत्व में निकली पद- 
यात्रा को नाथद्वारा मदिर प्रबेश से 
पहले गिरफ्तार कर लिया | 

जिनेवा जाने पहले भार्य समाज 
रूदन मे स्वामी प्रग्निवेश का स्वागत 
हुआ भौर श्री सुशील प्रानन्द श्री 
जगदीश शर्मा, श्रीमती सावित्री 


छावडा (वेद पाठी ग्र ५) श्री बोवेन्द्र 
बीर वर्मा,श्री देवशरण समझ,भ्रीमती 


देदयती शर्मा ध्रादि ने भारत मे चल 
रहे नारी उत्पीडन क्रोधी भ्रभियान 
तथा जातिवाद के विरुद्ध सघष को 
झपन पूरे समर्थन का भाश्वासन 
दिया । 


आये समाज अजमेर हारा प्रकाशित साहित्य 
प्रो0० दत्तात्रेय आर्य द्वारा लिखित पुस्तकें 


भाचार सहिता- मूल्य 0 50 पैसे 


बी 40. कैच बन्‍क 


दर रू 7 500 


देश, धम झौर हिन्दू समाज को प्लार्स समाज वी देन--मूल्य 0 50 पैसे 
हमारी राष्ट्रीयता का प्राधार--मल्य र 00 


दी झार्य समाज हिन्दू विदाउट हिन्दूइज्म (भरग्रजोी)--विशेष रियायतो 


5 प्रार्ण समाज हिन्दू धर्म का सम्प्रदाय नहीं मूल्य--50 रु 


अभ्य प्रकाशन-- 


आय समाज (हिन्दी) मूल्य सजिल्द 20 00 रु, भजिल्द 6 00 


-“ले लाला लाजपतराय 


2 घम शिक्षा (भाग | सं |] तक) -पूरे सैट का मूल्य रू 32 00 


दयानद कथा सग्रह--मूल्य रु 3 00 


4 परिचय निर्देशिका (समस्त देश-विदेश की श्राय शिक्षण सस्थाभो का 


परिजय )--मूल्य रु 2 00 


डिक्षक सम्मानित 


श्रार्य कुमार सभा के तत्वावधान में दयामनद बाल सदत के छात्र- 
छात्राओं ने धपने शिक्षक मशो सवश्ी भाचाय गोविन्द सिह, रासासिह 
व नवीन कुमार शर्मा को शिक्षक दिवस पर * स्मामित किया । 


जीवनसिह (मन्नी) 


जोक व्यक्त 


झा समाज, भ्रजमेर भर दयानन्द बाल सदन ने डा (श्रीमती) 
प्रेम अडढा के भसामयिक निधन पर शो+ व्यक्त किया है । 


पत्र मी 


दि हेग के बाद स्वामी प्रग्नि- 
वेश का स्वागत स्टारडम की प्रभा- 
कर भार्य समाज में भी हुभ्ना जहा 


यज्ञ एव भजन के पश्चात प्रपने 
जोशीसे भाषणा में स्वामी भ्रग्निवेश 


ने भ्रार्य ममाज को भवनों से वाहर 
निकल कर परमाण ग्रुद्ध के खिलाफ 
प्रदूषण के खिलाफ और जातिभेद 
एवं रगभेद की जहरीली नीतियो के 
खिलाफ प्रादोलन का आहवान क्या 
श्रौर भारत में झार्य की नई भूमिका 
से भरवगत कराया । 

धागे खलकर पअमोरिका को 
राजधानी वाशिंगटन में पहुंचकर 
स्वामी भग्निवेश ने रेवरेण्ड जैसी 
जैक्सन की गसख्था ' रैन बो कोय 
लीशन में वरिष्ठ भ्रधिकारियों से 
अन्तर्राष्ट्रीय सममस्याभो पर चर्चा की 
तथा पभ्मरिका मे रगभद नीति के 
खिलाफ गाघीवादी नेता मार्टिन 
लुभर क्यि के नेतृत्व मे लड़ी गई 
लडाई की समीक्षा की। भारत मे 
आर्य समाज द्वारा लडी जा रहो 
भ्रहिसक लडाई का इन नेताप्ो ने 
स्वागत कया भौर अपना नैतिक 
समथन दिया । 

न्यूयाक म॑ स्थित वोलम्बिया 
विश्वविद्यालय के डाक्टरेट के छात्रा 
ने “धर्म एव समाज परिवतन 


(शेष पृष्ठ । का) 
बह्वेवतावाद और.. 
जो5पि प्रवषचाधम । सौर पु 4743 


अर्थात्‌ चाह पापस्त क्र रकर्मा 
झाश्रम धरम रहित हो तो भी ऐसा 
शेव हजारा वष्णवा स अच्छा है । 
हे श्र प्ठ मनियो ! शिव भक्त श्यपच 
(कुत्ता का मास खाने वाला डोम) भी 


ब्राह्मणा से श्र प्ठ है। और शिवभक्ति 
रहित ब्राह्मण भी नीच और डोम है। 


कि झत्र वहुना उबतन ब्राह्मणा येईपि 
बंष्णावा । न स्पृष्टव्या न वकक्‍नव्या 
न र्टाज्या कदाचन ॥। 
पदम पु उत्तराद्ध 235।2 
भ्रनहम मम नेबेद्य पत्र पुष्प फल जल । 
महाम्‌ नेबेश सकक्‍तर कप सर्व विनि- 
लिपत्‌ ॥ 
पदम पु पाताल खड़ ।4204 


झ्र्थात जो ब्राह्मण वेष्णव नही है, 
जो शिव के उपासक है उनको न तो 


छना चाहिए (भ्रछृत है) न उनसे बात 
करनी चाहिए झौर न ही उनकी 


शबल देखनी चाहिए । (स्वयं शिवजी 
कहते हैं मेरे नवेद्य पत्र पुष्प फल 


झौर जल को भी ग्रहण करने योग्य 
नही हैं। मेरे ऊपर (लिग पर) चढाया 


हुआ नेवेश (प्रसाद) कुएं मे फेंक दो । 
तेन तुल्यों यदि विष्णु ब्रह्मा वा यदि 
कथ्यते । बषष्ठी वर्ष सहस्त्राणि 


ब्रिषय पर स्वामा प्रग्निवेश से तीन 
घण्टे विशद चर्चा की झऔर वैदिक 
मान्यताभो को प्रार्य समाज द्वारा 


को गई व्याख्या की सराहना को इस 
दल ने भारत के धर्माचार्यों को पत्र 


डालकर और पश्रमेरिका जाने पर 
सवाल पूछ कर अपन सामाजिक 
दायित्वों के प्रति रुचत करन का 
सकक्‍ल्‍प किया। 

स्वामी झर्निवेश ने छदन के लिए 
प्रस्थान करते समय फ्जी के फोजी 
राष्ट्रपति श्री रम्बूका वे उस यवतव्य 
की निन्‍दा की थी जिसमे रम्बूका ने 
घमकी दी थी कि फिजी के लगभग 
पचास प्रतिशत से झ्रधिक भारत पूल 
के गर ईसाइया को ईसाई धम स्वी- 
कार करना पडेगा झन्यथा फ्जी 
छोडना पड गा । जिनवा में स्वामी 
झर्निवेणश ने “वल्ड कौन्सिल आफ 
घर्चेम के मुख्यालय भ॑ जाकर उनक 


अन्तर्राष्टीप मामला क प्रधान श्री 
नेतान कोशी से दो घष्टे मुलाकात 
भी भौर फिजी क राष्ट्रपति क॑ उस 
वक्तव्य की धभ्रा्ोचना करत हुए माग 
की कि वलड कोसिल श्राफ चर्चेस भी 
इसकी निन्दा करें श्रौर रम्बका की 
चाल को ध्वस्त कर । (वि) 
विष्णया जायत कृमि 
सौर पु 407 
प्र्थं-- यदि कोई ब्यक्ति विष्णु 
(व ब्रह्मा भ्रादि देववाशो) को शिव 
के समान कहता है तो वह 60 हजार 
ब्ष तक टट्टी का कीडा बन है । 
निर्मल्य शकरादीनाँ स चाण्डालो 
भवेद प्र चम्‌। कल्प कोटि सहस्नाणि 
पच्चते नरकारिनना |! 
पदम पुन 3025298 
भ्र्थात जो ब्राह्मण एक बार 
(भूलकर) भी शकर आदि (काली, 
गणश भेरव) का प्रसाद ब्रा लेता 
है वह निश्चित ही चाण्डाल बन जाता 
है औौर हजारो करोड़ो बल्पा तक 
नरक की प्रग्ति मे दु ख भोगता है । 
श्वि निन्‍्दाकर दृष्ट्वा चातयित्वा 
प्रयत्नत । हृत्त्वाउत्मान पुनयस्तु सयाति 
परमा गतिम ॥ घझौर पु 66।33 
शिवनिन्दारत हन्तुमशक्तो य स्वय 
मृत । सच्च॒ एब त्रमुच्येत॒ 
जिसप्तकुलसबुत ॥ शिव पु 
अथ--यदि शैब किसी को शिव 
की निन्‍दा करता देखे तो किसी भी 
तरह से उसे मारकर स्वय सर जाय 
तो बह मोक्ष को प्राप्त होगा है। 
यदि शिव निदक को मारने में अशक्त 
हाने से उसके साथ लडकर स्वय मर 
जावे तो भ्पनी 2। पीढिया सहित बह 


तत्काल मुक्त हो जाता है । 





]5 सिनस्बर ॥9858 


. आचार्य दत्तात्रेक आई कर नाम कर गन स्तन कर कल नर _7ज्याए कूम- 


आयार्य नाम 
श्री जे. एस, मेहता का पत्र 


श्रमान माननांय महाशय जी 
सादर नमस्त । 

आपका 30 प्रक्टू 87 को, प्रापके पत्र मे छपा 'मूतियुजा का अभि- 
शाप' लेख पढ़ा उसमे विश्वित पक्तिया “मन्दिरा आर सति के दर्शन क॑ 
लिए लम्बी यात्राय करके जहा भनेक दुख शभौर कष्ट हाते हैं तथा धन 
झौर समय नष्ट होवा है. भादि झ्ादि पढ़ कर बहुत उत्साहित हुमा । 
फिर इसी पत्र क ]5 जुलाई क अक म मन्दिर प्रवेश कराये जान वाले 
वदयात्रीदल का सम्मानित एवं माल्यापण कराते झ्रापका चित्र देखबर 
झाश्चय' हुआ । प्रश्न उठा कि जब मन्दिर एक असामाजिक प्रज्ञान का 
गढ़ है, फिर वहा सिरीह भोले भाले दलित भाइयो का लेक्र जात क्‍या 
उचित है ? इनके उड्ार के ग्रन्य भो प्रतीक, ज॑से कुआ से पानी भराना, 
नाइया से बाल फटाना भादि लिय जा सकते हैं । फिर जिस काय एग 
स्थान को प्रार्य अध विश्वास, जडता, पाखड का खइट मानत है । 
उसमे इन निरीह लोगो को लेकर पग्लार्म क्यो जावे ? स्व स्वामी श्रद्धानद 
जी ने भ्रछुतोार का जो कार्या किया हि 4 मच है। इस बारे मे 
प्राप श्रपना इष्टिकोण पुन पत्र में प्रकाक्ित करें ताकि ग्रेष्यों का मार्य- 
दशन हो । डी हैं जे 
| 5 “स्नहाधीन 

(अथासिह मेहता) 
प्रधाच भ्रार्य समाज, उदयपुर 


जाचार्य नी का उत्तर 


प्रिय श्री मेहता जी, 
सप्रम नमस्त । 

धापका पत्र मिला । मेरो अपनी झभी यह निश्चित मान्यता है कि 
मृति पूजा छ्विद्‌ समाज का हो नही, देश का एक बढा अभिशाप है । 

स्थामी प्रग्निवेश के स्वागत स मरी इस मान्यता में कोई झ्र तर 
नहीं हुआ है । स्वामी जी न झाय समाज के तत्वावधान म॑ हरिजना के 
साथ किये जा रहे भेदभाव और प्नन्याय के विरुद्ध जो पदयात्रा आयोजित 
की थी उसमे सहयोग देना मैं श्राय समाज की इष्टि सं सवथा उचित प्रार 
उपयुक्त समभता हू । 

स्वामी जो स्वय नाथद्वारा मन्दिर मे पूजा के लिए प्रवशण नहीं करना 
चाहने थ। इसलिए उनक द्वारा मूति पूजा के समथन की बात तक सगत 
नही है । 

आपका स्मरणा हामा कि अभ्रजमर म मदार गट पर बालाजी के 
मन्दिर पर जब सुसलमानो ने घटा घडियाल बजमने के प्रश्स को लक्र 
झाक्रमण किया तो स्वर्गीय पण्टित जियालाल जी ने स्‍्वय बहा जाकर 
उनका मुकाबला किया क्षौर भम्भीर रूप से चायल हुए । 

स्पष्” है कि झासताइयो द्वारा हिम्दुभो के मन्दिर की रक्षा का 
प्रयत्न मूलि पूजा का समर्थन नही समभा जा सकता । हरिजनो के प्रवेश 
से यदि मूति पूजा भग होती है तो ऐसा करना भी मूर्ति प्रजा के खड़न 
का एक तराका है। जैसे भी स्वामी प्रस्निवेश जी ने मन्दिर प्रवेश को 
घोषणा स पूव मुम्से विचार-विमण नहीं किया था । सम्भव है मै उन्हे 
हरिजना के झधिकारा के लिए इसक स्थान में कोई भ्ौर प्रभियान वा 
झान्दालन करने की सलाह देता क्‍्य कि एक झ्रार्या सन्‍्यासी « नंतृत्व मे 
मन्दिर प्रवश के ध्ान्दालन का यह गलत अर्थ लगाता सम्भव था। किम्सु 
एक बार भाय समाज के नाम पर इस आन्दोलन की घोषणा हो जाने के 
बाद राजस्थान निवासी हम सब श्राय समाज के व्यक्तियों का यह कर्शल्व 
हो गया है कि हम उसका समन करें । 





आये पुनर्गठन 





है गलुया: यक्षा.- 


जिला लहारनपुर/उ मर 


उदयपुर ज्ञाय' समाज के गाम से इस अबलर पर असहधोम की 
घोषणा ओे कट्टर पंथी समातनियों के विरोध को हो समर्थन मिश्चा जो 
संभवत स्वय झप्रके झुद हय के भनुकूल नहीं था । भस्तु । 

आशा है मेरे इस स्पष्टीकरण से मेरी स्थिति स्पष्ट हो याएवी । 

शाला है भाप स्वस्थ एर्य प्रसस्त होगे! झापका 





(द्तातेय भा ) 

प्रतिलिपि सूचमा् 
श्री जयसिंह मेहता स्वामी अध्निनेश जी, 
प्रधान, झ्ार्स समान, 7 जन्तर मन्तर रौड, 
उदयपुर (राज ) नई दिल्‍ली-व 


वैदिक धर्म की सार्वभौपिकला 


पर 
जोध ग्रन्थ की योजना 


दयानन्द स्नातकोत्तर महा विद्यालप्र प्रजमेर में राज्य सरकार तबा 
विश्यविधालय द्वारा स्वीकृत दयानद शोध पीठ की ओर से एक ऐस 
अधिकृत ग्रन्थ का प्रवाणन करने का मिफ्रचय किया गया है जिससे ब्रेदिकग 
धर्म की सावंधौमिकता सिद्ध की जा सके। इस इष्टि स॑ ऋणि दयासनन्‍्द 
द्वारा प्रतिपादित वैदिक धर्म भौर पभ्रायं समाज व सिद्धातो का समर्थन 
करने बासे उन सब उद्धरणो, विच्यारों प्रौर मान्यताशों का समायेश किया 
जायेगा जो भप्रन्य धर्मों कौ घाभिक पुस्तको प्लौर उनके अनुयावी बिढानो 
हारा लिखी गई हैं। उदाहरण के लिए एनेश्वरवाद के समर्थन भौर 
मूर्ति पूछा के बिरुद इस्लाम, कथोर तथा मानक और तेरापधी 
जैन सम्प्रदाय की मान्यताएं । इसी प्रकार जात-पात छुमाछुत के बियद्ध 
तथा सामाजिक एकता और सेवा के सम्यन्ध में उपरोक्त तथा ईसाई 
धर्म के बिचारो का समावेश करने को योजना है। ग्रण मे प्रकाशित 
किये जाने वाले विह्तापूर्शा निबधों भोर लखो के लिए उचित पारितों- 
घिक भौर पारिश्रभिक देते का भी निश्चय क्या गया है। जो. विद्वान 
इस कार्य में सहयोग दे सके वे कृपया श्री दत्तात्रेय प्राय, निदेशर, दबानद 
शोधपीठ दयानद कालेज अजमेर से सपक करते का कष्ट करें । 


वृष्टि यज्ञ असफल 
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विज्ञान और तकनींकी विभाग 
के द्वारा ग्रभी हाल ही मे मथुरा मे 
बृष्टि यज्ञ का आमोजन किया गया 
जो पूण रूप से ग्सफलन रहा । 

वृष्टि विज्ञान मंडल फो विभाम 
के द्वारा 40 000 रु, की राशि दी 
गयी । यह परीक्षण करने के लिए कि 
सकझी लसने से जो राख झौर बैंस 
उडी क्‍या उससे बात्प्यरण भे कुछ 
परिवर्तन हो सका था उसके अभाव 
से कृत्रिम वर्षा की जा सकती है । 

वृष्टि विज्ञान मडल के झनुसार 
24 से बहत्तर घटो के बीच अर्थात 
28 मई से 3] मई के बीच वर्षों 
होने की सभावना धोधित को गयी 
थी किस्तु बर्षा नही हुई । 


गुह्वापउत्त॑ (07290&6 


विज्ञान प्रौर तकनीकी विभाग 
ने इस यज्ञ के प्रभाव से वाताबरण 
में क्या परियतन होते हैं देखने के 
लिए ताजमहल पर वेधधाला का भी 
प्रबन्ध किया । 

प्राकृतिक विभाग के द्वारा यह 
भोवणा का मयी कि 3] मई से 
॥ जुन_ तक वातावरण से विभिन्‍न 
परिवतन हुए ओर परिणा स्वरूप 
6 ७४० वर्षा भी हुई । 

घपिन्तु चूंकि वर्षा 28 से 3[ 
मई तक न होकर | जून को हुई 
इसलिए उसको इस वृष्टि यञ्ञ दे 
नहीं जोढा जा सकता । भ्रतएव वह 
तो एक प्राकृतिक प्रकिया थी । 

झत यहु यज्ञ पूण रूप से प्रसफ्त 
रह। । (यू एन आई) 


9806 86006 57906 [88 2087 


बनाए). साहा ध्वांधशणारड 0०9 


४ 4345/- फ़ था फ छाब्पेट []40-2250 #&वद्खश अत २888 


बाते है... (हाड़॥8360) फएाडी।थ्वं- 
फ्राफ्ष्दाइाड।प. 06 फाल्डआएलत लिए ए०58आपड 


*ए979९ए 


छू 0/- (० $5७७०/ड्रॉंडातप, 579 $&788॥ 50888 50॥4 #ज/स छ२ 


श्री रतनलाल गग द्वारा श्री भाय॑ प्रिन्टर्स, अजमेर के लिए सक्सेना प्रिम्ट्से, भजमेर से मुद्रित कराकर प्रकाशक रासासिह ने स्‍प्रूयंसमाज भवन, 
केसरयज भ्रजमेर से प्रकाशित किया । 


बेदो रिवलोघममूलम्‌ 
वेद ही समस्त धर्म का मूल है । 
सन्‍्य को ग्रह करने और असत्य 
के छोडने में सर्वेदा उद्यत रहना 


चाहिए--महूवि दयानन्‍्द 


दयानन्दाबद 63 


सृष्टि सम्बत्‌ 972949088 


वर्ष 4 शुक्रवार, 30 सितम्बर 988 
॥8 व स -43338/84 व॥ 


शक 






पिछले दिनो ईसाई भिशनरियों 
हारा प्रचाशित और प्रराशित 'प्रभु 
की भ्रनमोख सहायता नामक एक 
लघ पुस्तिका पढने वो श्तो | इस 
पुस्तक में ईसाईयो के पवित्र शास्त्र से 
बने हुए विषय उद्घरित बिए गए 
हैँ । 

पुस्तिका के पृष्ठ 46 पर प्रक्ता- 
शित विषय का शीधक है--- परमेश्वर 
हमे तलाक के बारे में बताता है। 
परमेश्वर इस विधय म क्‍या बताता 
है ? इसका उन्लेख ट्स प्रकार से 
कया गया है 

'परन्तु मैं तुमते यह कहता ( कि 
जो कोई अपनो ५८नी का व्यभिचार के 
सिवा किसी भौर मारणा से से छोड दे, 
तो यह उससे त्यभिचार क्ग्थाता है, 
और जो कोई उस त्यागी हुई से ब्याह 
करे सह व्यभिचार करता है| 

मस्ती 5 32 


डे 





ध + कर ५२ 
ड क म्क्ु रजयाबह हि 





एल जे हल 


पराक्षिक पत्र 


“शार्य हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म | 
ओश्म, हमारा देव है, सत्य हमारा कर्म ॥” 


अभय मित्रादभयम्‌ अमित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षान्‌ । 
अभय नक्तमभय दिवान सर्वा आशा मम्‌ मित्र भवन्तु ।। 


पहले अपना घर 


--बौरेन्द्र कुमार आबे--- 


जो कोई झपनी पत्नी को त्याग- 

कर दूसरी से ब्याह करता है, वह 

व्यभ्िचार करता है, शौर जो कोई 

ऐसी त्यायी हुई स्त्री से व्याह्‌ करता 
है यह भी व्यभिचार करता है । 

--लका 6 8 


क्योकि विवाहिता स्त्री व्यबस्था 
के भ्रमुसार अपने पति के जीते जी 
उससे बध्ी है, परन्तु यदि पति भर 
जाए तो बह पति की व्यवस्था से 
जुट गई । सो मदि पति के जीते जी 
वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए, 
तो वहू उस ज्यवस्था से छूट गई, यहा 
तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की 
हो जाए तो भी व्यभिचारिशी न 
ठहरेगी । --रोमियो 7 2,3 





नातीय श्रेष्ठता के नाग पर 


कुमार आये 


मत दिनो राजस्थान के पाली 
जिले की रामपुर तहसील के आसन 


जिलेश्ाल गाव मे प्रनुसूचित जाति के सुविधा के साधन जुटाना | भासन जिले- 


45 मरीब परिवारों पर सवण जाति 
के खोबगो न बबर झ्त्याचार कर 
झपती आातीस अ्रंष्ठता को कूठी 
हिल तृष्टि की कोशिश फो । 

झारत बंद में राजस्थान के 
सवर्ण लागो मे सबस प्रधिक जातीं- 
पतला को भावना देखन वा मिलती हैं। 
राजपूत समाज गुजर समाज, जाट 
सभा एश ब्राह्मण परिषद झादि नामो 
मे इन तथाकथित सवण जाणियों के 
विभिन्‍न संगठन बने हुए हैं । 

इन संगठनों वा वाम क्या है ? 
मात्र दूसरी जाति के लागो के विरुद्ध 
समठित खडाई लड़ना | अभ्रपनी जाति 


निदेशक दत्तात्नेंय आये 





के लोगो के लिए उचित-भनुचित 
तरीकों से भ्रधिक से झ्रधिक सुख- 


सात गाव मे सुख-सुविधा के साधन 
सस्‍्वजातीय लोगो को उपसब्ध कराने 
में जब सवर्ण जाति के एक कथित 
सगठन को बाधा भाई तो वह निरीह 
दलित लोगो के विरुद्ध हिंसा पर 
उतर पभ्राया | 

जातीय सगठनो को स्व्जातीय 
राजनी तिबाजो का सरक्षण भी सब 
मिलता है। आसन जिलेशाव माँव का 
ही उदाहरण लौजिए । भ्रव जन्म प्रदेश 
के पृथ मुख्यमत्री हरिदेव जोशी ने 
पीडित लोगों के पक्ष से भ्ावाज उठाई 
सो सबर्ण जाति के आातंककारी लोग 
*रायत राजपूत सघर्ष समिति के बैनर 





प्रधान सम्पादक रासासिह 


जिनका ज्याह हो सया है उनको 
मैं नही बरन प्रभ भाक्ा देता है, कि 
पत्सी अपने पति से पझलग ने हो। 
भौर यदि भ्रलग हो भी जाए, तो 
बिन दूसरा ब्याह किए रहे या प्पने 
पति से फिर मेल कर ले और न पति 
अपनी पत्नी को छोड । 
] कुरिन्यथियों 7 0 ॥ 
ईसाइयो के पवित्र धर्मंशास्त्र की 
उबत शिक्षाभों के बारे मैं कोई 
टिप्पछशी नहीं करना चाहता | लेक्नि 
"प्रभु की भ्रनमोल सहायता के प्रका- 
शक वाटसन गुडमन धोौर उन जंसे 
उन असखझ्य विदेशी ईसाई मिशनरियों 
से मेरा यह निवेदन अभ्रवश्य है कि 
भारत भे अपने धरम्ंगास्त्र की इन 


तले स्थानौय भाजपा विधायक हीरा- 
सिह चौहान की भरगुवाई मे सड़कों 


पर उतर आए | बहुत खूब | एक तो 
चारी, ऊपर से सीना जोरी। प्रब 
विधायक चौहान शभ्रपनी कुर्सी की 


खानिर भपनी जाति लोगा के प्रत्येक 
उचित-अनुखित कार्यों मे सहयोग देने 


नम जगत्‌ को श्रार्य बनाए 


कूरजुए्ए हू 


कृणवन्तोविष्ववमार्यम्‌ 





हमारा उद्देय * 

समाज की वर्तमान एव 
भविष्य मैं पेदा होने वाली 
समस्याओं को दुष्िटगल 
रखते हुए आर्य समाज 
का पुनर्गठन करना है । 


आश्विन करू 5 सवत 2045 


वाधिक म्‌ 5/-, एक प्रति 60 पैसे 


शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के 
स्थान पर उन्हें भ्रपने स्वय के देशों 
में इनका प्रचार करना चाहिए । 
ईसाई धर्मावलम्बी देशो में 
जितना व्यभिचार है, उसकी तुलना 
में भारत में तो कुछ भी नहीं है। 
इग्ऊूप्ड श्ौर अमेरिका में प्रतिवर्ष 
लाखो तलाक होते हैं । हजारो 
कुवारिया माए बनती है। इन देशों 
में गले फ्रण्ड” झौर “ब्याय फ्रौष्ड' 
के नाम पर किस तरह व्यभिचार का 
खेल होता है, इससे कौन भ्रपरिचित 
है। सो इन देशो को ईसाई प्रभारकों 
का भ्रपने व्यभिचार पीड़ित देश को 
छोडकर भारत जैसे देश भे मदाचार 


का प्रचार करना ऐसा है--'जेसे कि 
एक ए'राबी परियार के मुखिया हारा 
सदाचारी पड़ोसी को सथपान न 
करने की सलाह देना ।' 


के लिए बाध्य तो हैं ही। भ्रन्यथा 
श्रीमान का हलुभा-माडा खतरे मे 
जो पड़ जाएगा । 

भाजपा वा हिन्दु राष्ट्र उसके ऐसे 
विधायकों के रहते क्‍या कभी बनना 
सभब है, जो हिन्दुभों के दो वर्गों को 
ही परस्पर लडाने की राजनीति करते 
हैँ । 


वैदिक धर्म की सार्वभौमिकला 


पर 
ज्ोध ग्रन्थ की योजना 


दयानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रजमेर मे राज्य सरकार तथा 
विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत दयानद शोघ पीठ की झोर स एक ऐसे 
अधिकृत ग्रन्थ का प्रकाशन करने का निश्चय किया गया है जिसमे वेदिक 
धर्म की सावंभौमिकता सिद्ध वी जा सके । जो बविद्धान इस कार्य भें सह- 
योग दे सके वे कृपया श्री दसात्रय प्रार्य, निदेशक, दबानद शझाधपीठ 
दयानद कालेज अजमेर से सपक करन का कष्ट बरे। 





सम्पादक वीरेरंद्र कुमार आयें 





200 


बीड कार्या 
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सम्पावकीय-- 
ज्ातागदी के सं॑वर्भ में एक ऐतिहासिक दस्तावेज 


आर्य पत्तिनिधि सभा रानस्थान 


और जाय समान-भनमेर 


झाये मारतंण्ड मे प्रकाशित विज्ञप्ति के शभ्नुसार श्ार्य प्रतिनिधि 
सभा राजस्थान ने दिसम्बर, 988 ई के झ्रन्त में भाय॑ प्रतिनिधि सभा 
का शताब्दी समारोह मनाने का निश्चय किया है। विगत दिनो प्रति- 
निधि सभा के पूथ मंत्रों श्री भगवती प्रसाद थी सिद्धान्तभाष्कर ने 
झ्रपनी एक विज्ञप्ति मे भाय॑ प्रतिनिधि सभा राजस्थान की स्थापना काल 
के बारे में भ्रपता इष्टिकोण व्यक्त किया था। जिससे कछ भ्रम पंदा 
हुप्रा, कि प्रतिनिधि सभा का स्थापना वर्ष कौनसा है। 

समस्त आय जयत, झर विशेषत राजस्थान की प्वार्य बनता को 
बह जानकर प्रसन्‍नता होगी कि आये प्रतिनिधि सभा राजस्थान का 
स्थापना वर्ष 888 ई है और इसकी स्थापना तिथि 28 व 29 
दिसम्बर, 888 ई है तथा उक्त तिथि को झायं समाज (केसर- 
गज) अजमेर के मदिर मे ही इस की स्थापना हुई थी। 
स्थापना काल से लेकर | जुलाई, 906 तक श्रायें प्रतिनिधि 
सभा राजस्थान का रिकोर्ड आर्य समाज अजमेर के पास आज 
भी मूल रूप में सुरक्षित है । 

प्रतिनिधि सभा राजस्थान की स्थापना से पृव पृष्ठभूमि तंथार 
करने का सारा कार्य दधा राजपृताना के समाजा मे परस्पर सम्प्क बढान 
का कार्य झायं समाज भजमेर द्वारा ही सम्पन्त हुआ था। 883-84 ई 
के बाद से ही मेरठ मे निर्मित पूव प्रतिनिधि सभा श्री पडित गौरी- 
शकर शर्मा को उपदेशक तथा निरीक्षक के रुप मे नियुक्त कर राजपूतान 

के विभिन्‍न समाजों में उपदेशार्थ तथा सम्पक बनाने हेतु नियुक्त किया था । 
परोपकारिशी सभी की झोर से भी वे उपदेशक एव प्रचारक थे। मेरठ 
की सभा प्रतिनिधि भ्राय॑ समाज पश्चिमोत्तर भौर भ्रवध देश कहलाती 
थी । इससे पूर्व भी पजाब मे झाय॑ प्रतिनिधि सभा गटित हो चुकी थी। 
श्री गौरीशकर जी की प्रचार व्यवस्था आये समाज अजमेर के 
ही अधीन थी । श्राय॑ समाज भ्रजमेर की श्रन्तरग सभा ने दिनाक 
-4-88 8 ई को बेठक में निम्न निश्चिय किया--“ ॥॥6 छज€८प्रा।१० 
(एग्ाापआाएश्ट रण #ाफजब 308] 730९6 दशाबा वा 7? 05प्च0 
80087 5087738 800८8 ऐ 6 ?088 णा रि३ 40/-कुदछ पण्गा। 
गाड 867९068 789 ०8 घरधर३0 0 6 फ़ार्इला, 

ला 8 हहाराछए6ह३ ॥7 के श शाप्ररधापा। डे्8 ३३ छथ।] 
086 व ०0: एा0रत6€ 760007600 गाए 07 6 899ण7ए6ह8 
गा 6 ॥३एब्राबात ठ5शिवहा 

उपरोक्त पढ़ित जी को प्राय समाज द्वारा सर्वप्रथम राममढ, चुरू 
शेखावटी, रेवाडी, उदयपुर, मसूदा, शाहपुरा, चित्तोड, ब्यावर, पानी 
जोधपुर क्षेत्रों मे प्रचारा् भेजा गया । 
उपवेहको के लिये आय फब्ड-- 

5 फरवरी ॥888 ई को सम्पन्न आर्य समाज अजमेर की 
अतरग सभा ने पाठशाला स्थापना के लिय जिस झाटा फण्ड का शुभा- 
रम्भ किगा था, उसी प्रसग में यह भी निणय लिया । 

« इस झ्राटा फण्ड का शेष उपदेश फण्ड मे जमा हो। एक उपदेशक 
राजपुतान मे रखा जावे । इसमे सहायता के लिये राजपूताने की 


समाजो को प पडया मोहन लाल जी और मसूदाधीश जी को 
लिखा जावे ।' 


“प्रतिनिधि” विधयक नियस-- 

$ फरवरी, 888 रविवार को दिन के 2 बजे सम्पस्न भाय॑ 
समाज प्रजमेर की अतरग सभा बैठक स 5! में अपन प्रस्ताव स 3 के 
अनुसार प्रतिनिधि विधयक नियम बनाने के लिये तीन व्यक्तियों की एक 
उपसमिति गठित की-() बाबू रामविलास जी (2) प श्यामसुन्दरजी 


आए बचे 


30 सितस्वर 988 


(3) लिवप्रसाद जी । 

इसी क्रम में !7 मार्च 888 को सम्पन्न समाज की बेंठक के 
अस्ताव थे 3 भे उल्सेल दृधष्टब्वहै 'राजपुताने की प्रतिनिधि सभा जिवयक 
एक पत्र इस निममित्त जो महष्शय नियत हुए थे उनकी सम्मति का पढ़ा 
मया। झाज्ञा हुई कि तदनुसार कार्य कया जावे और इसकी प्रति जयपुर 
भेजी जाये । 


प्रतिनिधि सभा बनाने का निश्चय -- 

दि 7-4-888 ई शनिवार को वाबू मथुरा प्रसाद जी के 
मकान पर झाय॑ समाज भ्रजसर की अतरम सभा का नैभित्तिक प्रधियेशन 
प्रतिनिधि सभा बनाने के सबध में हुआ। जिसमे सर्व श्री प श्यामसुन्दर 
जी मशुराध्रसाद जी, क्षिवप्रसाद जो, रामविशास जी, हरबिलास जी, 
वा. ननन्‍्दकिशोर जो सम्मिलित हुए। विचार हुप्ला कि राजपूताने की 
प्रतिनिधि सभा बनाना बहुत ही द्यावश्यक भौर लाभदायक है। प 
श्यामसुम्दर श्लौर बादू भथुराप्रसाद जी को जयपुर समाज में ठाकुर 
नन्‍्दकिशोर सिंह जी तथा प्रन्यो से विचार विमर्श एबं सहमति प्राप्त 
करने हेतु भेजा । 
राजस्थान को समालो के प्रतिनिधि जाम त्ित -- 

28 एवं 29 दिसम्बर, 888 ई को भजमेर मे परोपकारिणो सभा 
का बाधिक अझ्रधिवेशन होने वाला था । प्रत उसी अवसर पर प्राय समाज 
अजमेर द्वारा राजपूताने की भाग समाजों को परोपकारिणी के भ्रधिवेशन 
पर उचित पत्रों सहित भ्पने-अपने प्रतिनिष्धि भेजने का सदेश भेजा गया 
ताकि प्रतिनिधि सभा का गठन हो सके । भ्रायं समाज भ्रजमेर ने समाजां 
के प्रतिनिधियों के भ्रधिवेशन द्वेतु तैयारी मारस्भ की । सब समाजा को पत्र 
भज गय । प्रावं समाज की भ्रजमेर की भार से प्रतिनिधि सभा हेतु प्रथम 
प्रतिनिधि श्री प श्यामसुन्दर जो नियुक्न हुए । 

॥ झोरम ।। 
कामंबाही भाग प्रतिनिधि सभा राजस्थान का तारीख 28 व 29 
दिसम्बर सन्‌ 888 ई० को भाग समाज भ्जमेर 
के मदिर में हुई स्थाषना 
उपस्थित सभासद प्रतिनिधि 
] प श्याम सुन्दर जी पाडे, उप अधान झायं स भजमेर प्रतिनिधि 
भ्रायं समाज प्रजमेर । 
2 प शम्भूलाल जी शुक्ल, उप मत्रौ आय समाज इन्दोर प्रतिनिधि 
झाये समाज इन्दौर । 
3 प रामचन्द्र जी 
समाज धजमेर । 
4 प सुयंप्रसाद जी शुक्ल, मंत्री ग्वालियर, प्रतिनिधि भा स ग्वालियर 
5 प हमीरमल जी पुस्तकाध्यक्ष झ्रा स शाहपुरा, प्रतिमिधि भ्रा, स 
शाहपुरा । 
6 प गुलाबचद जी उपमन्री था स. ब्यावर, प्रतिनिधि धा से ब्यावर 
7 पक रामनाथ जी उपदेक्षक ग्रास जयपुर, भ्रा स प्रतिनिधि जयपुर 
ह या भश्ुरा प्रसाद जी मत्री आर्य समाज पजमर, प्रतिनिधि प्राय 
समाज बादीकुई | 
9 प पन्‍नाशाल जो सभासद थ्रा स जोधपुर, प्रतिनिधि भा स 


जोधपुर । 


मत्रो झा स प्रजमेर, प्रतिनिधि भाएपं 


प्रथम दिवस 

सब सम्मत्यानुसार निश्चय हुआ कि इस सम काय॑ करने के 
लियेप श्यामसु दरजो प्रधान और प॒ शम्भूलाल जो मत्री नियत हो । 

2. निश्चय हुभा है कि राजस्थान के भार्यतमाजों गी प्रतिनिधि मभा 
झाज से ही स्थापित हो । 

3. निश्चय हुझा है कि मे नियम स्वीकार किये जाये जो श्रीयुत राय 
मूलराज जी एम ए. उपसभापति श्रीमती परोपकारिणी सभा व 
सब जज झूग ने बवाये और अजमेर मे कई भागे समाजों के प्रति- 

(शेक पृष्ठ 3 पर) 


ये आये वुगंठन 
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भारत सरकार द्वारायदरशित दयानन्द की नीवनी पर रोक क्‍यों 


आरतस की स्वतत्रता प्राप्ति के कुछ समय पूव राष्ट्र के नवजागरण में 
योगदान देने वाले महापुरुषों की सक्षिप्त जीवनी लेखन का कार्य भारत 
सरकार के सूचना व प्रसारण मजाखय द्वारा प्रारम्भ किया गया है। इस 
प्रसग मे “स्वामी दयानन्द सरस्वती” नामक पुस्तक फरवरी 988 में 
प्रकाशित हुई है । ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के पुस्तकालयों मे यह 
पुस्तक अध्विक नहीं पहुच सकी है। सावंदेश्कि झाय प्रतिनिधि सभा ने 
भी इस पुस्तक का विक्रय बद करा दिया है। ग्नत मेरी इच्छा हुई कि मैं 
भी इस पुस्तक को पढ़ कर देखू कि स्वामीजी या झाय॑ समाज के प्रति 
गया भ्रापत्ति जनव लेख हैं । जिसके कारण हस पुस्तक को बद करा दिया 
बया | 

झार्य समाज के प्रसिद्ध विद्वान डा भवाती लाल जी भारतीय, 
जिन्होने स्वामीजी का जीवन जरित्र परिश्रम और खोज पृथक लिखा है 
झौर जो प्रमाशिक है ने भी उपयुक्त पुस्तक पर झालोचनात्मक लेख 
साव देशिक साप्ताहिक में लिखा है । जिसमें झावश्यक त्रुटियो को प्रदर्शित 
क्या है भौर छापे की भ्रनेक श्रुटियो का होना लिखा है। यह त्रुटिया 
झ्रवश्य ध्यान दने योग्य हैं। परन्तु डागटर साहब ने लेखक के प्रति जो 
लिखा है उसयी भाषा कुछ कठोर प्रतीत होती है। इतना कुछ होने पर 
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(शेष पृष्ठ दो का) 


आर्य प्रतिनिधि सभा ५ ० ० + 
निधियो ने सन्‌ 885 भे उन पर विचार कया झोर जिनको 
पञाब देस की ध्राय प्रतिनिधि सभा ने स्वीकार किये । 
4 निश्चय हुआ कि अभी तो मुख्य स्थान इस सभा का भ्रजमेर ही रहे । 
5 निश्चय हुआ कि निम्नलिखित सभासद इस सभा की अतरग मे हो । 
१ प श्यामसु दर जी पाहे भ्रजभेर । 
२ मुशी शिवप्रसाद जी भ्रजमेर । 
३ था राम जीवन जी धजमेर | 
४ पड़ित रामचम्द्र जी प्रजमेर । 
४५ परढित रामनाथ जी जयपुर | 
६ 
हि 


णढित गुलाबचद जी ब्यावर । 
पंडित पन्‍्मालास जी जोधपुर | 
जो झाये समाज चाहे बहू विशेष व्यवस्था में भ्रपना प्रतिनिधि 
बदल सकता है । 
6 निश्चय हुआ कि यह महाशय भ्रधिकारी हो । 
पंडित श्यान्नसु दर जी पाड़े प्रधान 
मु शीशिव प्रसाद जी मत्री 
बा. रामजीवन जी कोषाध्यक्ष 
णड़ित रामचन्द्र जी पुस्तकाध्यक्ष 


7 समिश्चय हुआ कि उपदेशक फड नियत किया जावे + 

है. स्थिर हुआा कि मुस्शी दामोदर दास जी जोधपुर बालों ने उपदेश 
फड मे !) सासिक देने का पत्र लिख के पेश किया सो स्वीकार 
धम्मबाद सहित हो । 


द्वितोग विजस को कार्यवाहो 


[ निमशय हुआ कि बंतनिक उपदेशक रखे जा सकते है परन्तु जो 
भ्रवेतनिक उपदेशक हो वे निम्नलिखित शर्तों को स्वीकार करने 
पर रखे जा सकते हैं । 

१ आय॑ समाज के नियमोपनियम मानने वाले हो । 
२ किसी झारयां समाज के सभासद हो । 
३ प्रवास में भोजनांदि का प्रावश्यक खर्च तथा रेल का जाड़ा 


दिया आवेगा जो सदेव तीसरे दर्ज का होगा । 
४  उपदेशक को भेंट की रीति से जो घन समाज का पुरुष विशेष 


(सेवा निवत रा प्र सेवा) 


भी पुस्तक मे कुछ विशेषताय भी हैं। पुस्तक के भ्रन्त मे तीन परिशिष्ट एक 
(0॥958079, विदेशी एवं राजददेशीय विद्वानों के स्वमीजी के प्रति विचार 
007028957%% पभ्रौर )90॥8 बहुत उपयोगी है। स्वामीजी में राष्ट्र निर्माण 
में जो महत्वपूर्ण विचार दिये हैं तथा राष्ट्रीय भावना एय प्राचीन वंदिक 
साहित्य के लिए जो भपने विचार हढता पूजक प्रस्तुत किये हैं उन विषयों 


पर इस पुस्तक मे भ्रच्छा प्रकाश डाला है । यह पुस्तक भारत सरवार द्वारा 
प्रकाशित करान एवं अग्र जी मे लिखों होने के कारण प्हिन्दी भाषी 
शिक्षितों के लिये अवश्य उपयोगी प्रतीत होती है। यदि इस पुस्तक में 
दर्शाई हुई शुटियों को सुधार कर इस का द्वितीय सस्करण प्रकाशित करा 
दिया जावे तो उत्तम होगा । परन्तु इस पुस्तक का विक्रय बद बर देने से 


झाय॑ समाज का कया हित हुमा है, यह मेरी समझ से परे है। इतना 
प्रवश्य हुआ है कि महापुरुषों की जीवनी से सबधित प्ुस्तकमा्ता की 
सूची का यह पुष्प समाप्त हो गया । इस पुस्तक का शुद्ध सस्करण यदि 
प्रकाशित हो जाता है तो भ्रति उत्तम है। भ्रन्यथा इस पुस्तक को बेचने में 
भी क्‍या आपत्ति है क्योंकि सत्याथ प्रकाश के प्रथम सस्करण की भी विक्री 
जिसमे लेखको द्वारा धोखा दे कर कुछ बातें स्वामीजी के मत के विरुद्ध 
छपा दी गई थी, बद नहीं वी गई थी। इस पुस्तक के विषय में प्रार्य 


झाग समाज के उच्च कोटि के विद्वानों को विचार करना चाहिये । 


से प्राप्त हो वह इस सभा को भेज दें । परन्तु देने वाले 
उन्ही की सेवा के लिये दे भौर यदि वहू चाहे तो 5/- रुपये 
तक अपने हाथ खजं के वास्‍्ते रख सकते हैं, प्रधिक नही । 

2 निश्चय हुप्ना कि किसी विशेष दशा में भ्रत्यन्त झावश्यकता पड़ने 
पर अतरग सभा को अधिकार होगा कि उपर लिखे नियमों में से 
किसी को शिथिल कर कार्या निर्वाह करले झोर सभासदों को 
उसकी सूचना करदे । परन्तु यह अधिकार एक वर्ष ही के लिए 
होगा । 

3. निश्चय हुप्ला कि जो उपदेशक नियत किये जाय उनकी परीक्षा 
झ्रादि सभा के चारों अभ्रधिकारी करके प्रधान झौर मत्री के 
हस्ताक्षरों की एक प्रति उनको दे दे भौर इसकी सूचना समाजों 
को भी करदे 

4 मिश्जय हुप्रा कि वह़मान वर्ष के अतरग सभा भौर प्रतिनिधि 
सभाओो से पत्र व्यबहार कर बंतनिक उपदेशको के नियम 
स्थिर करें । 

5 निश्चय हुआ कि जब इस सभा का और उपदेशक फड उत्तम दशा 
को प्राप्त होगे तब वेतनिक उपदेशक भी रख लिये जावेगे । 


ह०/- ह०/- 
शिवप्र साद श्यामसु दर पाड़े 
मत्री प्रधान 


धाय प्रतिनिधिसभा राजस्थान झाय अतिनिधि सभा राजस्थान 

उपरोबत सम्पुर्ण विवरणा से स्पष्ट है कि भाय॑ समाज प्जजमेर के 
पदाधिकारी और सभासद ही प्रतिनिधि सभा के प्रधास मन्री प्रादि 
थे | यही पर 906 तक कार्यालय रहा । 

दि 7--89 ई को प्रतिनिधि स्रभ्मा के नियमानुसार तीन सभासद 
झ्रायं समाज धजमेर के होने चाहिए थे। प्रत श्री शिवशप्रसाद जो तथा 
रामजीबन जो को भो प्रतिनिधि चुनकर भेजा गया। बीसियो वर्षों तक 
प्रतिनिधि सभा का कार्यालय भी प्राय समाज भ्जमेर में ही रहा । 


उपरोक्त विवरण विस्तार से इसी कारण से दिया गया 

है कि प्राये प्रतिनिधि सभा राजस्थान कीं स्थापना में भी 

आये समाज अजमेर ने किस प्रकार सक्रिय योंगदान दिया था। भ्रक्छा 

होता कि यह झताब्दो समारोह अजमेर नगर में होता भ्रथवा राजधानी 
जयपुर में होता । 

- रासा सिंह 
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आचार्य दत्तात्रेय आर्य के नाम 


अम्बाप्रसाद दार्मा का पत्र 


भ्रादरणीय श्री वाब्ले सा , 
सादर नमस्ते । सित 5 के झार्वों पुनर्गठन भें श्री जयसिहु 
मेहता द्वारा आपको लिखा गया पत्र तथा झावक द्वारा उन्हे दिया वया 
उत्तर पढने को भिसा । यह स्वाभाविक है कि प्रकाशन के बाद उन पर 
पाठका की प्रतिक्रियाएँ होमी ही | श्राप जिस आखन पर विराजमान हैं 
उस पर कभी कमयार जियानाल जी मी थ। उनके जीवन काल से शत्र 
तक इस झासन के प्रताप से राजस्थान म झाय॑ समाज का सर्वाधिक 
कार्य भ्जमेर में हुआ है । कर्म क्षेत्र तथा ज्ञान क्षेत्र दोनो में प्राषकी 
महाकता को झा लमत स्वीकार करता है। झत हम प्रस्प दुढ्धि बास 
सामान्य शांग समाजी मार्म दश्न के लिय झापको छोड कर किसका 
सहाता से २ 
स्वामी थी क्‍्र्तिवेश जी हरिजनों को मन्दिर प्रवेश वे लिय ले 
चने थे । भारत जेसे धर्म' प्रधान देश में हिन्दुओ के मन्दिर म जाने रा 
प्रथोजन एक मसाज दशन करना माना जाता है। यदि कोई उसका कोई 
श्रम्धथ अपोजन सिद्ध करना भी चाहे तो भारतीय जन भानस उसे स्वीकार 
नहीं करैगा। और मजूति फा दर्शक झाथों सभाज क्रे ब्यक्ति के लिए 
सिद्धान्त विरुद्ध है। यही बात सेकडो लोगो द्वारा माथद्वारा काँड क॑ 
समय सभी प्रमुख पत्न पत्रिवाप्रो मे व्यक्त की गई थी। प्त स्वामी जा 
की यह गलती भी भौर झाय समाज के नियम 4 के भ्रनुसार उन्हे भ्रपनी 
भूल स्वीकार कर लेनी चाहिये । 


झाप जब यह लिखत है कि आप स्वामी जी को मन्दिर प्रवेश के 
बजाय कोई धन्य ऐसा उपाय सुमात जिससे भी हरिज्नो को उनका 
समता का अधिकार उन्हे मिल सकता था, ता इससे ध्वनि तो यही 
निकलती है कि मन्दिर प्रवेश का सही तो भाष भी नहीं मानते है । 


श्री ..... के. ह्ूजा का पत्र 


पृज्य वाब्ले जी, 

मैंने श्री ज एस मेहता के नाम नाथ्रद्वारा म हरिजन प्रवेश 
के सबध में श्राप का उत्तर पढ़ा। सच कहूँ, मेरी तसल्ली नहीं हुई। 
स्वामी ली मुत्रि पूजा के कट्टर विरोधी थे। उन के कार्य क्रम का शुभारम्भ 
मूर्ति पूजा खण्डन से शुरू हुआ । उदयपुर नरेश ने उन्हे मूर्ति पूजा का 
विरोध न करने को कहा और प्रलोभन दिया कि मैं श्राप को एकलिम जी 
का मह़लत वना दूगा | स्वामी जी का उस्तर स्पष्ट था, “मैं आप का 
राज्य तो एक छुलाग म छोड़ सकता हूँ--बर भगवान्‌ के राज्य से बाहर 
नहीं जा सकता | ' हम यदि सचमुच दरिजन उद्धार चाहटे हैं तो हमे उन 
को भाय समाज थी शरण में आने का मनिमजरम देना चाहिए । नाबड्ारा 
मन्दिर म प्रवेश करने मे सहायता देने मे तो हम उन्हे प्रशाव शौर 
पाखण्ड के गे में घकका वे रह हैं। मे ग्राप से सहमत नहीं ८ कि एक 
बार शाय समाज ने मन्दिर प्रवेश के कार्य क्रम को स्वीकार कर लिया 
तो इसे उस का समथन करना चाहिए । यह एक बडी भारों गलती है जो 
झाजेश में भा करदो गई .»ै.। आ्रार्य ऋसाज इंकटूतिंदान्त स्पष्ट हैं भौर 
हमे उनका प्रचार करना चाहिए--जहा विज्ञानहीनता भ्रा जाती है, हम 
निस्सकाच उसका विराध करना चाहिए । शअभ्रगर हमने मसृति पूजा को 
बढावा दिया तो वैदिक थम की सार्वेभौमिकता नष्ट हो जायगी। 

न्‍न्‍ भवदीय 
बलभद्र कुमार हुजा 
जयपुर 


आचार्य दत्तात्रेय नी का उत्तर 


श्री ग्रम्बाप्रसाद जो जो ने मुह सगठन झौर उसकी क्रियागीलता 
उठाए है, उनके सम्बन्ध से मेरी दाना झ्ावश्यक है। भर एक प्रकार 
धारणा यह है कि श्रायं समाज का संय एक दूसरे पर निभर है । 

















आर्य शुनधंटमन 





रिया डी आजा हु ६ | हु ध््प्पद ॥। हि 





जिला सहारनपुर हरिद्वार । से ऋु#कनरक- 
83. प्र; ॥ 
अब बात यह धाती है कि स्वासा जा इस सुहिम को कौस 


समर्थंग दे । आपने तो समर्थन दे दिम्रा। उदयपुर झाय॑ सम्राज ने नहीं 
दिया | सार्ववेशिक श्र प्र सभा ने नहीं दिया। ये दो पक्ष बन जाते हैं । 
इनकी समौक्षा ग्रायवश्यक है -- 
समर्थन देधा अनुचित है -- 

झप्विकाश भाय॑ समाजो ऐसा जानते हैं कि रूकीसों ध्ग्निवेश को 
उनकी भनुचित गतिविधियों के कारसु भसशशमीर् के ममठन से पृथक कर 
दिया गया था और सभवत ये श्रग तक भी पृथक ही हैं। वे कोई मुहिम 
छड़ने से धूवे सपठन को न विश्यास म॑ लेते हैं भोौर नही परामश करते हैं। 
ऐसी स्थिति मे वे जो भी स्माह या सपेद बरें सयठन उसे क्‍्यर स्वीकारे 
झौर क्यो उसके फलाफल का भावीदार बने ? 
समर्थन देना उचित है.--- 

झ्रार्म समाज के सगठन मे जन सग गई है। पदाधिकारी धपने निजी 
स्मार्यो की पूर्ति में समे हैं । उसमें से ऋषिकशश को समाज की प्रयसि से 
कोई लेना देना मही है। इसो कारण चोटे काककर्ता निराश हो कर 
धघरो में बंठे हैं। प्रतिनिधि सभाओ का समाजो से मात्र एक बंधी हुई 
राशि क्सूल करने का सम्बन्ध है। तसाजो की समस्माझों से खरहें लेना 
देना नहीं है। प्रचार कार्यो दिन-छित कस होंता जा रहा है और क्‍झापस 
की भ्रुट बन्दी ने हमारी एक्य-भावना की अन्‍्त्येष्टि कर दी है? कक्ष हमें 
कहीं भो “सिर हवेली पर रख कर” झापने लक्ष्य के लिये शोदान में बढ़त 
वाले दीकाने झज देखने को सही मिलत। ब्टोंद कोई प्रग्निवेश जेंसा 
हिम्मत करता भी है तो हम उसे सम्ती लोकप्रियसा जाने वाला प्रपना 
उल्दू साधा करने बाला, समाज के भिम्धान्ता के खिलाफ चलन वाला 





मान लेते हैं। 


भापसे श्रपेक्षा है कि आप कृपया प्रवाश डालेंगि क्षाप उपरोक्त 
दानो पक्षों में से किस पक्ष को ठीक समझते है। 


धाचार्य श्री दत्तात्रेय वॉड्से, प्रधान 
झार्य समाय केस रगज, भ्रजमेर 


दुर्भाग्य से भायं॑ समाज के 

मान सगठन में भनुशासन आई र रत 

सैद्ान्तिक निष्ठा दोनों ुष्टियों से 
गिराक्ट हो रही है। इसलिए शआआराये 
समाज के पु]नर्मेठन की अत्यन्त भ्ाव- 
एयकता है । हस मभौर समस्या 
की झोर मैं इस पत्र तथा भन्य मचो से 
यहा तक कि सार्वदेशिक सभा के 
माध्यम से भौ प्रार्या जनत का ध्यान 
झाकधित करता रहा £#। स्वामी 
अग्निकेश जी तथा धन्य व्यक्तियों के 
विरूड समय-समय पर की गई इन" 
शासन की काययायाही के श्रौधित्य 
के सबंध में यहा कुछ तन कहकर इतना 
स्पष्ट करना झावश्यक है कि इस 
मामले में भी ने कोई स्पच्ट नीति 
श्रौरन ही कोई दृढ़ निश्यय का 
परिचय ट्या जाता रहा है । स्वामी 
भ्स्नियेश जी द्वारा झार्यम समाज के 
तत्यायघान में धोथित कछ शध्ान्दोलनों 
में सार्वेदेशिक बभा के प्रधान जी 
के स्पढण शमथेन के उद्ाहरणों के 
बाद ये कहता हज दुवितर्शगत नहीं 
है कि स्वामी अग्नियेश जी के बिरठ 
सथाक्थित झनलशासनात्मक्ष काल वाही 
झब भी जारी है। चाहे जो हो, 
ब्रार्य समाज के प्रति स्वासी झरिन- 
केश जी की खयन धौर निथ्ठा से 
क्षा्य जगत को लॉभ उठाना 
घाहिए । श्ौर विशेषकर उन कार्यों 
में सहयोग देकर जो प्रार्य समाज 


प्रम से 
४3 अ्रस्ना प्रसाद शर्मा 


के झघोौर कार्यक्रमों को 
रत है । 

जहा तक मूर्ति पूजा का प्रश्न है 
मैं उसे सदा से डी न केवल हिन्दू 
समाज भ्रपितु सारे देश के लिए एन 
झभिशाप मानता रहा हूं । स्वामी 
अग्निवेश जी द्वारा नाथद्वारा मदिर 
प्रवेश के सम्बन्ध म मेरा भौर धाय॑ 
समाज का समधन मूर्ति पूजा का 
नही हरिजनों ते समानाशिकार का 
समर्थन था। किन्तु स्वामीजी के 
हरिजन मंदिर प्रवेश के प्रान्दोलन 
के बारे में जो प्रतिक्रियायं शझारय 
जमत्‌ में हई हैं, उनमे थी बीक 
हुजा, रिटायर्ड ई ए एस तथा 
पुवं॑ उपकुल गुरुकूल कागडी 
विश्यविद्यालय जैसे अब्रुद्ध रक्तियों 
की असहमति प्राष्त हुई हैं। इसलिए 
मैं समझता हू कि इस पर पुनविचार 
की भ्रावश्यकता है । मैं ये भी स्पष्ट 
कर देना चाहता हैँ कि स्वामी झस्नि- 
बेक्ष जा ढारा चबाए जा रहूँ इत 
इस ऋादाजन का जिशेध करने वालो 
में ऐसे भी कुछ व्यक्ति हैं जो भाय॑ 
समाज के सिद्धान्तों कौ झाड मं 
किसी भ्रन्य राजमीतिक निद्चित 
स्वार्थों के कारण इसवा विरोध करते 
हैं। फिर भी जैसा मैं पहले भी स्पष्ट 
कर घजुका * ५ि स्वामी धग्निवेश 
यदि अ्रद्धतोद्वार का झान्दालन किसी 
झन्य रूप में करें तो इस प्रकार की 
शका के लिए गु जाइश नही रहेगी । 
झौर इस स्थिति मे उसे श्र भ्रधिक 


समचन प्राप्त होगा । 


श्री रतनलाल गए द्वारा श्री भाय॑ प्रिस्टर्स, अजमेर के लिए सबसेना प्रिन्टर्स, भ्रजमेर से मुद्रित कराकर प्रकाशक रासासिह ने माथे समाज भवन 
केसरयज अजमेर से प्रकाशित किया । 


वेदों $सििलोघर्ममूल म्‌ 

बेंद हो समस्त धर्म का मूल है । 
सत्य की ग्रहण करने भौर भ्रसत्य 
के छोड़ने मे सर्वदा उच्चत रहना 


चाहिए:--मह॒वि दयानन्द 
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आझअक 


स्थामी झप्निवेश जी यत काफी 
समय से नाथहारा के श्रीताथ मदिर 
में हरिजतों के समरदरिर पवेश को सेकर 
आभ्डोलम चलो रहे हैं। आन्दोलन 
के शुरूधातों दोर मे उन्होने उक्त 
अदिश में हरिजनो को प्रवेश दिलाने 
हैतु 30 जुलाई को उदयपुर से 
नाथब्वारा के सिम पैदल माच्र फिया 
बा । फिन्तु इससे पूर्व कि उनका 
यहू माच नाथदारा पहुचता उसे बीच 
मास में ही सरकार द्वारा कानुन एव 
स्यवस्था के नाम पर नि प्ाज्ञा लगा- 
कर रोक दिया गया । 

इस प्रकार श्रीनाथ मदिर में 
हरिजनों को प्रवेश दिलाने का स्-तमा 
झधिवेश वा यह प्रथम प्रयात सफ्न 
नही हो सका | यह भी एक उल्से- 
सखनीय तथ्य हैं कि जहा स्वामी 
इारिसयेश जी का साथ इन भान्वोलन 


में ग्रन्थ किसी प्रमुख भाग जनया 
समाज ने नही दिया था, बही दूसरी 
ओर मैं स्वय एवं श्रायं समाज शजमेर 
से इसमे बढनसदकर भाभ या 
आ | यही नही उदयपुर से माबद्ारा 
की पदमात्ना से प्रजमेर आये समाज 
का एक 60 सदस्यीय अत्या भी 
सस्मिलित हुप्ना था । 

स्वामी झब्तिवेश जो के हरिजन 
मंदिर प्रवेश के प्रथम अ्यास के 
झसफल हो जाने के याद राजस्ऋन 
सरकार द्वारा 0 भ्रगस्त को आवाज 
मदिर मे तुलसी डोशा, कडो वेकर 
के हरिजनों को प्रवेश शिसिकर छऋटा 
श्रेय भेने का प्सफल प्रवास किया 
सथा । इसके बाद छल ही मे 3 
अ्रक्टूबर यो स्थामी ग्रम्मिवेश जो 
हारा हरिजनी को ऋषत मदिर म 
_फेश कंशने के ह्ितीय प्रयस के ब्यक्तित हर से हा .__.ई...-5- रू-फ्व _ ऋषाने के ड्वितीय अ्रयास के 


निदेशक दसाजेय ब्रा 





पाक्षिक पत्र 


"आर्य हमारा नाम है. वेव हमारा धर्म । 
ओश्म, हमारा देव है, सत्य हमारा कर्म ॥" 





झभय मित्रादभयम्‌ अमित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात्‌ । 
अभय नक्तमभय दिवान सर्वा आशा मम्‌ मित्र भवन्तु ॥। 


कृण्वन्तोविद्ववमार्यम्‌ 


सकल जगत्‌ को झार्य बनाए 
निध 2207 न6 40-20 /2/:8 205 3: *. अल 


हमारा उद्देय * 


समप्राज की वर्तमान एवं 
भ्रविष्य में पेदा होने वाली 
समस्याओं को दृष्टिटगल 
रखते हुए आर्य समाज 
का पुनर्गठन करना है ! 


आश्विन शु 4 सवत 2045 





वाधिक मू 5/-, एक प्रति 60 पंसे 
>> मन्श््पार्््ुएएर्बाए 





___ मंदिर प्रवेश और हरिजन प्रवेश और 


आर्य समाज के दरवाजे हरिजनों के 
लिए सदा खुल हैं 


--आशचार्य वत्ताज्ेय जाये--- 


ममय किस तरह की दुखद भटना 
घटी, इससे भाप परिचित ही हैं। 
राजस्थान उच्च न्‍्मावालय के स्पष्ट 
झादेश के बावजूद हरिजन मदिर में 
प्रवेश नही कर सके भौर यहां नही 
उनकी क्ट्टरपथी झातनकारी सत्नो 
द्वारा पुलिस की उपस्थिति में ही 
जमकर पिटाई की गई । 

मैं यह पहले ही लिख चुका ८ 
ह इस मदिर प्रवेम के आन्दोलन में 
जहा एक शोर स्वामी प्रर्निवेश जी 
को कट्टरपथी हिन्दुओं का कोप- 
आजनत बनना पडा वही दूसरी झोर 
उ है भ्रनेक ध्राय समाजिया के बिरोध 
का भी सामना करना पढ़ा। उक्त 
धाय समाजी महानुभावो का तक 
था, क्योकि भागे समाज मूर्तिपूजा 
का रिद्धान्ततः जिरोधीं है भ्रतएय 
स्वामी भ्रिनवेश का हरिजनों को 
मदिर प्रवेश गराने वा कदम प्राय 
मसप्ाज जे ऋषि दम्मानम्द के मन्‍्तव्या 
के बिसद्ध है। यहा यह तथ्य भी 
ब्रिशेष उल्लेखनीय है कि कट्टस्पषी 
हिन्दुपं म मंदिर प्रवेश के इस 
झाम्दोसन वा जो बिरोध किया 
उसका भी यहो भझ्राधार था कि 
स्थार्भ' अग्निवेश जी एक आये 
समाजी हैं झौर मूर्ति पुजा के विरोधी 


हैं। इमोलिय उन्हे मदिर प्रवेश के 
आन्दोलन कय नेतृत्व करते गा इोई 


सैजिक भधिकार नहीं है । 
समाना घिकार के रिए सथर्ष 
झ्रदमर झार्य समाज ब मैंने 
ब्यक्तिमत रुप से स्वामी भ्रभ्नियेश जो 


प्रधान सम्पावक रासाथिह 


के “महदिर प्रवेश” के उक्त भ्रानदोखन 
सहयोग मे दिया था इसीलिये अनेक 
प्रयुद्ध भायजनो द्वारा मुम इस सवध 
मे पत्र प्राप्त हुए और पभ्रभी तक 
प्राप्त हो रहे है। यद्यपि बुछ चुने 
हुए पत्रों का उत्तर मैं “आर्य पुन- 
गठन! के गस अको में थ व्यक्तिमस 
रूप से भी दे चुका £ फिर भो 
प्राप्त प्रतिक्याओरों को देखते हुए 
मंदिर प्रवेश के इस प्रान्दोलन से 
जुड़े सम्पूर्ण सबाला वी समोक्षा 
करना आवश्यक समफ्तता ; ) 

एक बात जो मैं श्रपन दृव लेखों 
में भी लिख चुका , उसे फिर 
स्पष्ट किये दसा हू कि स्वामी झर्नि- 
बेश जी हरिजनो को मन्दिर मे मृति- 
पृजा कक्‍्रान क॑ लिये प्रवेश नही 
दिला रहे थ प्रपित मे हरिजनों को 
सप्राना धिकार दिलान के प्रश्न पर 
सधपर्ध कर रहे भे और रहो वह 
का णा था कि जियमसे प्रजमर प्राय 
समाज व स्वयमैंन दस सघष मे 
उनका साथ दिखा । इमके साथ यह 
भी सुविदित तथ्य हू कि स्वामा 
आग्निवेश जी स्वय मूतिपूजा करन 
के लिये मर्रिर में प्रवेश नटो कर 
रहे थे + 

आयेजनो का विरोध 

मन्दिर प्रवेश के विरोधी पशझ्राय॑- 
झूनों या बहता हें वि यदि हम 
हुरिजनो को मति पूजा के गढ़ पौरा- 
णिक् हिन्दुप्रो के मच्दिणो मे प्रवेज करा 
भी दें तो इससे उनवा का कोई भला 
होने वाल्स नहीं हैं। इमीलिय हमे 


सम्पादक वीरेन्द्र कुमार आये 


इस्जिनों को उक्त सूर्ति पूजजा के 
मन्दिर! मे प्रवेश दिलाने के लिये 
परिश्रम व प्रयास करते के स्थान पर 
उन्हे भ्रायं समाज में लाते का प्रवास 
करना चाहिये जहा किसी प्रकार 
का जातीय भेदभाव प्रवेश देने म 
नहीं जिया जाता हैं। में स्वय शी 
ग्रायजनों के उक्त सुभाव से सहमत 
४ लेविंन फिर भी यह मानता 
कि स्वामी प्रग्निवेश जी के मन्दिर 
प्रवेश के भानदोलत से भाय समाज 
को प्रकारान्‍्तर से लाभ ही फत्ा 
है । नाथद्वासा के श्रीनाथ मन्दिर भ 
प्रवेश के तिये गए हरिजनों के भाथ 
3 अक्टूबर को कट्टरपशथिया से जो 
व्यवहार जिया है उससे हृगरिजिना क॑ 
मन म गट्ट्स्पथी पौराणिक समाज 
के प्रति धुणा प्रवश्य पैदा होंगी। 
इस्तीसिये प्राय समाज के सामन यह 
एक स्वर अबखर है कि वह परिन 
स्थिति का लाभ उठाये भोर हरिजन। 
यो भ्रधिक से भधिक श्राय समाज के 
पिक्‍्ट लाने का जोरदार भ्रभियान 
चलाए | स्वामी प्रम्निवश जी के 
आन्दोलन क॑ काश्शा आज हरिजग 
के सन में भ्राय समात्र के प्रद्धि सेत्री- 
आज ह । 

मूति पूजा का अभिक्षाप 

झाय जन' को चाहिए जि वे 
ह॒रिजना को मूर्ति पूजा को हानिया 
मे भवगत बराह6 झौर उन्हे बनाए 
ति पौराणिक युग म भा म्म हेड 
मूति पूजा और उनमे भ्रनक हानिषा 
वा ही हिन्दुम्ना और परिणाम स्वस्थ 
भा त को पतन के सास पर ठा खड़ा 
बरन बा भय प्राप्त है । देवी दव- 


शशिष्ष पृष्ठ 3 पर। 


ही कार्या 
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सम्पादकीय- 
"लगी चमन में है भाग भारी 


उसे बुल्ाथों तो हम थी नान।" 


आ, जगत के सुप्रसिद्ध भजनापदेशक स्व कविवर पे प्रवाश- 
चद्जो कबिर नजो क हारा रचित एक देश भक्ति पृण रचना का ये 
पकितिश मुभ आज भा अस्य न सटीक ब्रतीत हाती है । 

प्राज देश और धम भयावह स्थिति स गुजर रह है। स्वाथपराय 
जता इसनी प्रबल हा चुकी हे कि कसा को भी देश, धरम और समाज 
का चिन्ता नहीं उनको दृष्टिट में ता-- 


देश पड चुल्ह मं, राष्ट्र जाये भाड़ में । 
खलन शिकार सभी कुणिया की आड़ मं । 


ग्राब हर ब्यक्ति यत-केन प्रकारेश [तिक्डम लगाकर मसाध हो का 
दमहिलाऊ कुत्ता बनना चाइता है. भ्रथवा भ्रथ लाभ प्रवत्ति का शिकार 
हाकर पंसे बनान को ही स्वस्व मान अंठा है । 
पहल त्यागी तपम्वी सेक्ाभावी शझ्रादर्शों के प्रति निष्ठावात स्वयं 
काठ उठाकर भा समाज औौर राष्ट की सेवा करन वाल अ्यक्तिया बी 
मान प्रतिप्ठा होती था परन्तु श्राज गलिया म झावारागर्दी करने वाले 
छाकर राजनीति मे घुस बैठकर सत्ताधोशा की जय जयकार करत हुए 
जत प्रतिनियि बन बेट है जिनका उनके पास पड़ोस याले भा नहीं 
मानते और इतर समाज सवा के सत्र मेतो भेड का खान श्रोद भडिय 
वत्ति वाल प्रवेश कर गये हैं जिन्हाने व्यवसामा मक बढ़ि बनाकर 
अपन! दुकान सजा ही है| खून देने वाले मजनू सब पीछ रह गये श्रोर 
उनके स्थान पर दूघ पोन वाल मजन आगे झा गये है। जिनके लिये 
एक रचनाकार न कहा है--- 
उनके तुरब्चत पर एक लिया नही 
जिनके खू से जले थ जिराग बनन | 
आज ”मकत है उतक मकबर 
जो बचत थ शहारा का कफ्तेता 
इसालिय हमार शास्त्रा में कहा गया है कि 
* प्रपज्या यत्र पृण्यन्त पृज्याना तु व्यतिक्रम । 
ज्राणि तत्र बतत दृभित्र मरणे भय ॥। 


बीमार मानसिकता 


राजस्थान के बयाना क्षत्र क॑ काग्रेसी विधयक ब्रजेंद्र सिह क 
परिवार मे नवजात कन्यान्नों की हत्याए किये जाने की परम्परा का 
मामला इन दिनो सुश्चियों म दे । कन्या हत्या के इस प्रकरण को लेकर 
प्रतिदिन समाचार-पत्रो म रपट प्रकामित हा रही हैं। गत दिनो राज्य 
विधान सभा मे भा इस मामले को लेकर जोरदार बहस हुई। प्रतिवादो 
ब्रजद॒सिहू इस बात से पूरी तरह से इकार करते है कि उसके परिवार 
म क यापो का हत्या की जाती है । उतका कहना है कि उनके परिवार 


में श्रभा तक जब किसी कया ने जम हो नहीं लिपा तो फ्रि उनकी 
हु या का प्रश्न हु! कहा उठता है । 


जमे पुनगठन 
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प्र्शात जो भावर-मान सम्मान के पात्र नहीं हैं उत्तकों तो आदर 
दिया जाता है धौर बास्तबिंक्र पुजा के पात्र है उनका तिरस्कार किया 
जाता है| वह्ा तीन बस्तुए सर्देय व्याप्त रहती है--पोर भ्रकाल, बाड़, 
मृत्यु एव भय का वाताबरण । कहन की प्रावश्यकता नहीं कि 


भ्राज हम किस स्थिति स गुजर रहे है । 
हसलिये हस जमन मे जलता हुए ईर्या विद्वष, अध्टाचोर 
रिश्यतलोरी, बेईमानी अकमण्यता स्वाथपरस्ता मल्यहीनता 


विश्वासघात एवं हरामखारी सभा प्रित को बुरूप्न के लिये झाव 
समाज और मह॒थि दमक्ानस्ट के सिपाहिया को तथा अन्य दक्ष कस 
सन्‍्ठना वा रठता के साथ आगे आकर करना होश[--- 
* मजा दो माँत की 
जो वतन के साथ चास कर। 
यह सर जमीन नहीं 
ऐसे बदजलन के लिय ॥। 


देश का पौराणिक जयत शक्ति को इन दिनों आराधना के नाम 
पर नवरात्रि के व्रत को पालना कर रहा है रामलीसाओ व गेलो के 
शराक हो रहा है और फिर विजय|दशमी (दशहरा) का पाथन प्रथ 
मनायेगा पर तु वास्तबिंक शव्िति की प्रधारणा तो देश ने प्रत्येक नागरिक 
क्‌ शारारक मानसिक एवं बोद्धिक विकास द्वारा सभव हागो। हमे 
व्यायाम एवं योगाम्थास क्र क्मप्ष पर अग्रसर हाफर शक्ति संम्प न 
बनना हागा तभी राबट घम भौर समाज वोर भोग्या वसुख्यथरा के 
सपन । साकार करते हुए समाज की दुवसताशभ्रा रूपो ग्रासुरी छक्तियों 
रावणा और कुम्भवररोों पर बिजय पा सकगे। अन्यथा कोर बुतल 
पू के दिय और तमाशा देख लिया ता फिर हो गया राब्त का कल्याण । 
बहन हो चुका प्रव हन सब को इतिश्री करना होगी। 
झागझ्मो हम सब मिलकर प्रतिजा करें-- 

“प्रण करत हैं सस्कृति का 

भाम नही होते दगे 

बोर शदहीदा की निशाना 

बदनाम नही होने देंग 

जब तक रग म एक बल भ 

गम लट्ट का वाकी हैं 

भारत की भाजादी का हम 

नीलाम नही होने दम । --रासात्िह 


परन्तु भल ही विधायक ब्रजन्धसिह कुछ भी वह समाचार पत्रा 
की रपता मे दिए प्रमाणा के भाधार पर उनके परिवार पर लग भार।प 
में काफी मच्चाई नजर आती हैं! वेसे वे इस मामले मे दोषों है था नहीं 
इसका निणय करना ता न्याय तत्र के आझ्ाधान है । 

अ्रजेन्द्रसिह परिवार पर लगे बन्‍या हत्या के प्रारोप ने यह मिद्ध 
कर दिया है कि भ्रभी तक भारतौय समाज अपने को रुढावादी शौर 
दकियाबूसी विचार धारा की कंद से मुक्त नहीं कर पाया है; कन्या 
जन्म का अ्रपनी प्रतिष्ठा हानि स जोड़ने वाता को आज के युग मे 
मानसिक रूप स दिवालिय हान का प्रमाश-पत्र दिया जा सकता है| 


उिछले दिना हिंदी क प्रल््यात 
काव श्रा हरिवशराय बच्चन वी 
श्रात्म कया क्‍या भू॥। क्‍या याद 
क्र पतन को 
मिला । इसमे श्रा बच्चत न जानिवाद 
ओर भ्रपृश्मता क॑ विराध म भी ग्रपने 
कुछ विचार व्यक्त किए है । 

श्री बच्चन लिखत है कि यदि 
हम जासीय उपनामों का प्रयाय ने 


पर उपदेरा 


को ता अपृश्यता भौर जातिवाद का 
समाप्ति म॑ बडी मदद मसिलेगी। 
आग वे लिखत है कि मैं जब प्राध्या- 

पक था तो अपन विद्याथिया का जातीय 
उपनामो का प्रयाग ने करने के जिए 
प्रथा दिया करता या । 


कुशल. ६ 


निश्चित रूप से जातीय उपनामा 


का प्रयोग न करने की अप विद्या- 
थियो को प्र रणा देने का ढा बच्जन 


का काम सराहनीय कहा जाएया । परल्नु 
हमारी समभ में ये नहीं था रहा 
हैं कि अपने दोनो नौनि्ाबों 


( प्रमिताभ और पअ्जिताभ ) को 
उन्होन एसी प्ररणा दी थी या 
सही ! क्योकि डा बच्चन के अनुसार 
ही उनके दोना पृज बढ हू! श्राशा> 
कारी हैं। सा यदि उत्हें प्रर्णा दी 
जाती तो अपने ताम क॑ साथ वच्चन 
कभी ने लगात॑ । 


>-वीरेमा आर्य 


रछँ 





आर्य समाज के- - - 
(शेष पृष्ठ एक का) 

ताग्रो के मन्दिरो ने न केवल मूर्ति- 
भजन इस्लाम के झाक्रमणां का 
निमन्त्रित किया अत कि उनसे सम्ब- 
पल अधविश्वासों और काल्पनिक 
अमत्कारों ने इन आझात्रमणवाश्यों 
की विजय को भी सुत्तिश्चित कर 
दिया । मच्चरा, काशी भौर भनन्‍्त मे 
सोमनाथ की इन तथाककित अम- 
त्कारी मूतियों के टकढं करने वाले 
बजनी को मन्दिरों मे सचित प्रपार 
धनराशि सो मिली ही साथ म उसके 
मुद्दी भर सहधमियों को 33 करोड़ 
बेदी देवताशो के इस विशाल देश 
पर मदियां तक राज्य करने का वर- 
बान भी मिसा) संभवत वेदों ने 
एक मात्र निराकार ईश्वर के सेंवड़ो 
साकार प्रतिस्पर्धी बनाकर उनकी 
झग्रेन कृत बिकृत मूर्तियों द्वारा ईश्वर 
भा उपद्वास करने का ही हमारे देश- 
वामियों को यह घोर दड़ मिला और 
साथ ही अपने इन नादान भमतो 
दी तास्तिग ता सिद्ध करने बाले झ्रात्त- 


मशकारिया वो राज्य सम्पत्ति वा 
पुरस्कार भी प्राप्त हुआ । 


पौराणिक हिन्दुभो के मन्दिर 
में प्रन्‍श पाकर मू्तिपूजा करने के 
इच्द्धक हरिजनों को यह समझ लेता 
चाहिए कि मूति पृजा से मात्र 
हानिया ही हानिया हैं, लाभ कुछ भी 
नहीं है। मूति पूजा वे गढ़ हिन्द्श्ो 
के मन्दिर भ्रतीत मे भी देश धर्म के 
पत्तन में सहायक रह हैं भ्रौर पश्राज 
भीहें।भ्राज भी ये मन्दर तथा- 
कथित सबर्तो वर्य की स्वार्थ पति 
एवं जन साधारण में अधविश्वास 
फेशाने तथा आपसी ब्रेमनस्थता के 
भाव उत्पस्त गरने के केन्द्र बने हुए 


हैं। अतेक मन्दिरों में देबदासिया 
पुजारिनो की कुसगति का बारण 


व्यभिन्ार फेल रहा है । 

कढ़ीयादी हिन्दुओ के मूर्ति मे 
विद्यमान भगवान (?) कितने शक्ति- 
शाभी हैं, इसका पत्ता तब लगा था, 
जब भजनो दोमताथ के मन्दिर को 
लुट कर ले गया था। श्राज भी 
प्रतिदिन किसी न कियी संथाक यित 
झमवान (मूति) की खोरों द्वारा 
दुर्दभा की जाती ही रहती है । इसी 
मदर्भ में मैं फिछसे दिनो दूरदशन 
पर दिखाए गए धाराबाहिक हिमा- 
सथ दशन भा उद्धरण देंगे के 
लोभ का सवरण नहीं कर था रहा 


अप बन 


£ । इस धाराबाहिक के एक भाग 
मे दिखाया गया कि साने के भगवान 
का कुछ छोर बड़ी बेदर्दी से उश्ाड- 
कर ले गए झौर भगवान अपन 
बच्चाब में कुछ भी न कर सके। 
पुजारी महाशय बाद में पता चलने 
फर भगवान की बरामदयी कराने 
हेतु पुलिस के थाम रोते हुए 
यह जिल्लाते हुए कि भगवान चोरी 
हो गए, प्रार्थना पत्र लेकर परने। 
मूर्ति पूुजको के भगवान का इससे 
अधिक निरादर प्रौर क्या हो सकता 
हे ? अगर ग्रफमोस, किशी भी म॒तलि 
पृजा के समथंक ने दूरदर्शन के निदे- 
शक में बिरोध प्रकट नही कया दि 
ध्राप हमारे भगवान की ऐसी दू्दशा 
न दिखाए ! आखिर ने लाय 
वास्तविकता को अनद्वेख्वो कर भी 
मंसे सकते हैं ! 
आय! उपनाम रूगाए 

निश्चित रूप से हरिजनों को 
ध्राय भपाज मे प्राने से हिन्दू समाज 
म फैली उप्माछुत की बीमारी से 
“टकरा मिलेगा। आय॑ समाज 
जन्मता जाति ने मानकर कम से 
जाति का निर्धरण करता है। ऐसे 
झनेव व्यक्तियों के नाम गिनाये जा 
सबते हें जो कि जन्म से हरिजन 
होते हए भी भाव समाज द्वारा 
उनके कर्मों क अनुसार ब्राह्मण की 
उपाधि से विभूषित किये गये। 


झाप जगा मे जन्मना जातीयता या 
ब।ई भी चिल्लन शेष न रहे और सवमे 
समानता का भाव जाग्रत हो, इसके 
लिये प्रावश्यक है कि सभा झ्राप् जन 
अपने नामो के साथ कोई जातीय 
उपनाम न लगाकर उसके स्थान पर 
झार्य लगाये । 

हरिजनो फो भो नाम के साथ 
“झाय ' उपनाम का ही प्रयोग 
करना चाहिये। इस सबंध में वे 
मिश्चिन्त रहें, “प्राप '' उपनाम का 
प्रयोग करने से उन्हे भारक्षण आ्रादि 
वी सुविधा से वचित नहीं किया जा 
सकता । यह भी खेद का विषय हैं 
कि कुछ अबुंद्ध भायजन भी, जो 
कि सबरण जाति से सबंध रखते हैं, 
झपने जासीश छपनामों का प्रयोग 
करते हैं। जब कि सार्वदेशिक सभा 
भी एक प्रस्ताव पारित बर सभी 
ग्रायंजनोी को जादीय उपनामो के 
स्थान पर भाय उपनाम का प्रमोग 
करने का स्पष्ट निर्देश दे चुको है । 


हैरिजनो में भो छमाछत 

यह उल्लेखनीय है कि जने 
साधारण में एक पभ्रानि भी प्रदलित 
है कि मात्र हरिजन एवं जाट आझादि 
जाति के लोग ही अपने भाम के 
साथ 'भाय' उपनाम का प्रयोग बरते 
हैं। जब कि सत्यता तो यह है कि 
इनके भतिरिक्त भी जम्मना ब्राह्मण 
जैसी उच्च सवर्ज जाति से सबंध 
रखने वाले मेरे जैसे व्यक्ति भी आय 
उपनाम का प्रयाग करते हैं। हमारे 
तथाकथित जन्मना सवर्ध जाति के 
आय जनों को समय, समाज हिंते मं 
अपने जातीय उपनामा को तिलाजलि 
देकर भाय उपनाम का प्रबवीय 
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आरम्भ कर देना चाहिये। तभी 
हरिजन उन से प्रेरणा से सकेंगे । 

यह भी एक झकुट ब्रत्य है कि 
स्वय हरिजनों में भी उुआछुत कम 
नहीं है। ऐसी एक दुद्धदर घटना ता 
स्वय मेरे सामने ही कुछ वर्षों पृ 
घटी, जब दयानरद कालेज के निर्माण 
काथ में लगे कुछ हरिजन अमिको ने 
दूसरे हरिजन अमिको के पानी पीने 
के बतंन से पानी पीने से इब्पर कर 
दिया था, कि वे उनसे उच्च जाति 
से सबंध रखते हैं । अतएवं हरिजनों 
का सर्वप्रथम यह करत्त वन्य बनता है 
कि वे अपने घर मे भी समानता का 
बातावरण बनाए । 


स्वामी दयानन्द और 857 


-- डा ० भवासीरारू भारतीब-- 

4 अगस्त के सावदेशिक मे पिलानी के श्री यादराम भ्राय का एक 
लेख ' 857 के स्वतन्तता सम्राम में महपि दयानन्द ते भाग लिया था । 
मीदंक छपा है। इसम उन्होने महापद्तित राट्ल साक्रयायन के लेख के 
झाधार जो बाते प्रस्तुत की हैं मैं उन्हें बिन्दुसार लिख रहा हूं । पाठक इसे 
पढ़कर स्वय निष्कथ निकाल छें क्यो कि राहुल जी के इन क्थनों से लेख 
के शीवक की पुष्टि होती है या नही । राहुल जी बा कथन निम्न प्रकार हे- 


रज ने ९०० $> हू 


विद्याथी रुप म रह हे थे । 


स्वामी दयानन्द का जन्म 824 में हुप्ना । 

गदर के समय वे पूरा युवा थ । 

नाता साहब से उनकी भेंट बिठुर मे हुई थो । 

नाना साहब के महल के समीप एक गुम्कुल था | 

उस गुरुकुल में नाना साहब, तान्‍्या टोप तथा रानी लक्ष्मीबाद पब्रादि 


पशवा बाजी राव अग्र॑ जो से झपना खोया राज्य वापस लना चाहत । 
7 ऋषि दयानन्द थो पणवा का यह प्रयास प्रच्छा लगा भा । 
8 स्वामी दवानन्द ने भी भारत को विदेशा सत्ता स मृत्तत करान की 


प्रतिज्ञा बी थी । 


9 स्वामीजी ने 857 के बिद्रोह को विफ्ल हाते हुए देखा। 
30 उन्होंने यह भी देखा कि 857 मे किये गये हिन्द मुस्निम एक्ता 
क प्रयामो को दिल्‍ली के मुल्लाओो ने क्सि प्रकार विफल बर दिया है । 


ऋषि दयानन्द सच्चाई से मु हू मोडने वाले नही थे । 


]2. उनकी धारा बनौ कि नाना सम्प्रदायों में विभकत, विभिस्न पूजा- 
पद्धतियों को स्वीकार करने दाला हिन्दू समाज सदा पददलित ही 


>हंगा। 


3 उन्होंने समस्त भारतवासियां को एक सूत्र म करने के लिए एक 
ईश्वर, एक शास्त्र वेद तथा श्राय जाति का नारा दिपा । 

)4 इसी हु उन्हाने श्ार्य समाज को स्थापना की । 

5 स्वामी दयानन्द के तो के समक्ष मुल्लान्मोतबी, पण्डिल झौर पादरी 


सभी मौत हो गये । 


राहुलजी क॑ लेख का यही साराश है जो उपयु कस ]5 बिन्दुअ्ष' मे 
श्रेणी बद्ध क्या गया है। प्रत पाठक स्वय सोचे नि इसमे क्या स्वामीजी 
की 857 के काण्ड में तिप्त द्वोने की कोई ध्वनि निकलती है। श्री याद- 
राम ने तो इससे यही निष्कर्ष निकाला है कि स्वामीजी ने )857 के 
स्वतत्वता संग्राम में अवश्य जाम जिया था। विस्तु उकतत ।5 विन्दुआ से 
तो इस कथन की पुष्टि नहीं हाती । तथापि श्री यादराम के हम झाभारो 
हैं क्योकि उन्होंने श्रा्य बिद्त मण्डल से आलोच्य बिफपय पर झागे 

पे (शेष प्रृध्ठ चार पर) 





यंद।.- 


हरिद्वार 
जिला सहारनपुर॥3« म्रन« ४ 
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मा ० . 


। बाल सदन का €वबवा वार्षिक अधिवेशन 
एव लिर्वाचन सम्पन्न वैदिक धर्म की सार्भभौजिकता 
घर 


बाल काययाम क कत्र म॑ विमत 93 क्यों से खेवारत तथा अ्रनाथ 
जोध ग्रन्थ की योजना 


एज जविर लि प्रालक व्लकाझा बा १ लय पोषण एव शिक्षित टीकित 

करने का प्ररिद्ध स्त्रर सवा ससचा दयान* बाल सदन का साधारण सभा 

वा बाधिक अज्विजन एवं निर्वाचन बिगत रविवार ल्निक 9 0 885 

को प्रध न शो दत्तात्य ज भाय की अध्यक्षता में सज सस्सति स सम्पन चफ्नम्द स्तातकोत्तर मह्ाविशद्यासय अजमेर में राज्य सरकार तथा 

दुसा इससे लगभग 3 लाख का ठाबिक प्रयथ -यय गया वियरण नथा | टलिस्विविद्यालय हारा स्वीकृत दकानद शोध पीठ का झोर से एक ऐसे 

30 बालक बालिकाश्मा के भोजन लिक्षा प्रशिश्रण आल सम्बधी | अधिकृत बन का प्रकाक्षन करन का विश्चय किया गमा है जिसमें वदिक 
घम की सावशीधिषता शिद्ध की जा सके इस इृष्टि ये ऋषि व्वाबरट 
द्वारा प्रभिपाल्नि बदिक छम कोर साय समाज के सिद्ध सत्रों का समथन 
करने याखें उन सब उद्धरणा जिचार! झौर सायतांभा का समावेश किया 

















बाबित काय विवरण प्रस्तत होकर सब सम्भति स स्वीकृत हुआ । 
श्रागामा म्ञ के लिये प्रवद्ध सभिति के प्‌ जिक् रा निम्त प्रकार 


से निर्वाचित हे 
जायगा जो भर प धर्मों को धामिक पुस्तकोी शौर ठतयके शनुयानी विज्ाणों 
आस दावात्प बाय -- प्रधान आा >पआका थरिष्ठ है डारा लिखी गई हैं। उदाहरण के लिए एकेश्वरबाद के और 
प्रधान शासाधिह --- उप प्रघास आ देवदरा तनेजा -- मत्ना अं मूर्ति पूजा के विरद इस्मलाम कबीर तथा नातक भौर तेशप्णी जैन 
वेदरत झाय -- टा्स्थापक प्रा जी एल जोशी --- कोयाह्यश्प 


सम्प्रटाय का मास्यताएं । इसी प्रकार जा पांत छथाचृत्त के बिदडं 
तथा सामाजिक एकता झार सेया के सथ्यध के उपरॉोध्स तथा ईशाई 
धम के छिचारो का समावण करने की याजना हैं ग्रथ मे प्रकालथिल 
किय जाने वाल विदंतादेशी निबंधों और सैखो के लिए उजिस प्रस्‍रिता. 
विक झौर पारिअभिक हेने के। भा निल्‍्लय किसा यथा है । जो जिंहकन 
इस बाय में बहुयोम दे सक ये कृपया ओर दसात्रम भाय निवेशक दान 
शोयपीठ दयान द कानेज भ्रजमेर से ध्ल्यक करत को क्‍चत कर 


पते और जिज्ञार 


जाप नेतृत्व करें 


झादरणीय भ्र भा जी 
सादर नमस्त 30 सितम्व के आय पुतयठन में स्वामा 


झरर नवश जी की पद ”ज्ा के सम्ब ध म श्रा अम्वाप्रमाद शर्मा एव 
ख्री हुजा के पत्र शोर आपक उत्तर फट भव पह दरिजन अवेज्न का 
मामला और भी आग बट गय जमा >स्‍्वासा प्रस्निवेज्ञ का श्ापन 
इस पदयात्रा भम पूरा सहयोग टिया एवं हरिजना का समानाशिकाठरुइ 
खिलान का एक प्रयास किया परन्तु 2 अकबर का फिर स्वाम पक्ष 

ने नाथद्व रा माँ ८ र से प्रवश का प्रयथन क्या लेविन इस के अ र्‌ 
भी झाथ समाज का नाम नह था। उहान आय समाज के नाम कि 
पटवात्रा वर झाय समाज का सहप्राग प्राय्त कर लिया और भव उसम 
से दलित मुक्ति सोचा नाम का नया सबवठ्न जोउनकों मानवाधिकार ५. 


इनगके अतिरिक्त 6 अाशरणव सदस्य सन ये अआा भावाय गोवन्द 
सिह एक ॥ठे शिक्षणस्द्र सिंह विशेष अऋामजित सद़स्प चुने मस । -अच्ो 


सत्यार्थ-प्रकाश ग्रम्धथ माला-ण०१ -भा 


[ प्रमत्र समल्‍लास पर स्वतंत्र टैक्ट -] 

9 सस्‍्वग झोर नरक वह्ढा है ? 
]0 चौके च हम धरम नहीं है 
!। हिन्दू धम का निबलता 
) बौद्ध श्लरोर जन मत 
83 बंद और ईसाई मत 










बंशय। एक नाम झनेक 
झारश माता पिता 
शिक्षा और चरित्र निर्माण 
गहस्थाश्रम का मह व 
सायाता कौन और क्‍्से ह 
रा य वज्यनस्थ 4 इस्लाम श्लौर कल्कि श्रम 
+ ईश्वर औरवे 8 जगत का उ पक्ति (5 सय का झ्थ तथा प्रच्श 
विक्षेध-- सभ ट कट भार्य जयत के चाटी क विद्वाना के हारा लिखित 
हैं एज श्र धमाल हा सम्पादम अ | समाज झजमर के प्रधान प्रो रत्ता 
अ्र्यजा शाथ के किया है प्र यमाला के पूर सट 7 मय ४/ रूपये हैं 
शैणष पृष्ठ वीन का) 
स्वामी वर्यानन्द और -- 
साचने के लिय कहा है ग्हा म श्री धाय ते यह निवंदन कर दू कि, 
स्वासी ट्यानद का कलकत्ता म तकालान गवणर जनरल ब्रा नाथग्र क 
से तथाकथित भट अभी इतिहास स परष्ट नहीं झे पाई है। अ्रम्बाला के 











फू मे न्‍+ ५ दुंची अबक 





स्व ैेबान झलखपारा द्वारा फलाया बद्ध अकाछझ यर्थाप लागो का जवान 
और वाणा पर तो चड गया ह किन्तु उत्तकोा सायता का भनुसधान 
फरने का साइस किसा माई के लल ने अर्जी तक गही दिखाया है। 


हम उस दिन की प्रतीक्ष में हैं जब कि आग समाज के इतिहासकार 
उक्त घटना का पुष्टि भारतीय बक्सर जनरला क पुराने अभिलेसो 
आा टिलली एव रूदन स्थित पुरात कक सामक्की के आधार पर करेगे। 
मरा अपना इन संमस्याझ्ो पर काई 


प्रसाणाभारित शौर त्रमाशपुष्ट तथ्या को स्कोकार करने म॑ कोड समोच 


अत भी नहीं जाहिए नर पल ++ 5३3 चाहिए । 


श्रीमली प्रेमक्‍्ली दिवंगत 


भ्रजमेर | भाय समाज क प्रधान 
धाचाय टता“थय प्राय की रूम 
पानी की माताजी श्र मन प्र मक्‍ता 
का 6 भक्‍टबर 4988 को 90 यथ 
की अ्रवस्था सम निधन हो गया 
सस्‍्वर्गीया श्रीमती प्रमक्‍्त ज 
झ्राय विचारा की एक विदृषो महिला 
की यह कारण रहा कि जब “नकी 
दसरी पत्रों और झाचाय तत्ताजय 
जी भाय क पतन की बहन जा 
कि एक 7 क॒ सन्तिक अधिकारी की 
पतो हैं नभपने सनाधिकारी पृत्र रियाहै [७ ७ ै30औै___ हैं न भ्रपने सनाधिकारी पुत्र 


इच्टिकोथ नहीं है। 


को भ्पनी सानी की अस्थिया हरि 
द्वार ले जाने क लिए अजमेर भेजा 
तो आचाय ट्तावय भाय ज॑ उनकी 
घम पत्नी न उनके शझ्रय समाजां 
विचारो का हबाला देते हुए एसा 
नहीं हाने लिया और स्वर्गोीया का 
इच्छानसार उनके भस्मावश्ष किसी 
खत म॑ विसजित कर दिय । 

झजमेर झाय समाज ने आमती 
अ्रमयती के निधन पर शोक ब्यक्त 
किया है 





नाम पर विदेशी वसा दिलाने मे सहायम हो सके पदा कर चिथा 
स्वामी भरग्निनेश जी बहुत बड़ों साजिश कर रहे हैं । 

उनका विदेशी बड़य जकारो ताकक्‍्ता से समझोता लजब्प्ता है। 
क्योकि सता प्रथा विरोधी ल्झिलिा से दिवरासा पत्यात्रा भी उन्होन 
झाग सभाज के नाम से की शौर उसम स॑ महिला मुत्ति सार्चा कैश 
कर लिपा ईसाई मिशन के गढ़ बढ चर्चों मं जाते हैं। उससे सह्यापता 
सेते हैं । भ्रनेफो मिदेशी सस्याय भी इम्हे शाथिक शह्मायता करतो है। 
इन लक्षणा से इन पर सम्देह स्वाल्ाबिक है भ्रम्थधा अब पुम नाथहरा में 
महू साटक करने को क्या झाक्‍श्यकला थी ? सभाजार पत्रो में जो फोटो 
के है उनमे कोई कहीं कर हुरिजय नहीं था | एक केसाश सत्या्सी आहोच 
भौर तीन उनके बन्सुआ सजदूर जिसको के भ्रपने ही समठने बन्धुओ मुक्ति 
मोर्चा म व धक बनाये हुए हैं नजर आते हैं । 

इसलिए झरि्निवेश जक्ने व्यक्ति से शाम समाज को साब्रधान रहना 


चाहिये और झात जसे विवेकश ले का निजय तो अ्रवश्व ब्रियार पु" हो 
आप पुन॒ विचार कर । 


झाय समाज क नंता प्रवश्य अब किसी भी ऐसे भ्त्याचार शवाय 
पर खुलकर सामने नही झाते श्राप स्वय अ्रंज नेतृव॑ सम्भाल 
भ्राय पुनयठन से श्राय समाज को इकट्ठा होने को प्ररणा मिक्षती 
है। इसका प्रयास सराहुनीय है. शुभवामनांशों सहित -- 
वेदप्रकाश विड्रोड्ना 
श्ोवर माकट वगेवाड़ी 


श्री रतनलाल गम द्वारा श्री झ्ाय पिस्ट्स शंजमेर क लिए सक्‍तेता प्रिट्स भ्रजमेर से सुद्रित कराकर प्रकाशक रासाक्िह ने झाय समाज ऋवन 
केसरपज अजमेर से प्रकाशित किया 


बैद ही सपक्त धर्म का मूथ है । 

सस्त को अहरश करने भोर असत्य 

के छोंड्वे में संवंदा उच्चत रहना 
ऋआषिए--महूति दयानन्द 


इयानन्दाल्दध 635 


सृष्टि सम्वलू * 97294908$ 


“किन 


आर्यशुरबछत 


पाक्षिक पत्र 


"आर्य हमारा माम है, वेव हमारा धर्म 
ओका्‌ हमारा वेव है, सत्य हमारा कर्म #" 


डड 
सकल जगत्‌ को शब्राय॑ बनाए 
हमारा" उवृदेश्य * 

सप्राज की वर्तमान एच 
भविष्य मैं पैदा होने वाली 
समस्याओं को दृष्चिटमगल 
रखते हुए आर्य समाज 


का पुनर्गठन करना है | 





कय 4 रविवार, $0 अक्ट्बर प्र88 अभय मित्रादभगम्‌ अमित्रादभय ज्ञातादशय फ्येक्षात्‌ । 


हक 20 ये स -+3338/84 वा 
न्ा्ट-करबांप््ूल छाए 


अभय चक्तमभय दियान सर्वा आजा मस्‌ मित्र भवन्तु ।। 
धा80-क९०व्यदाएक्वाएए-यरुफ-लाह१-वशाए०वद 


कानिक कू 6 सबवत 2045 


वाषिक मू 5/-, एक प्रति 60 पंसे 





शहाब॒द्दीान द्वारा हाल के भयंकर मारक 
भाषण अभियान को रोकने की तुरन्त 


अहाबुह्ीम के हाल के आवणों 
से अतीय होता है कि ने किस छल 
मूणें युक्तियी से, जो देश को गरसे 
में ले जाने वाली हैं देश को विघटन 
की भ्ोर ले जाने को उद्यत हो रखे 
हैं। इन सब बातों करो यभाशोश्र 
ही रोफ्से भी अहती भावश्यकता है । 
उन्‍हें चाहिवे कि देस्वय को अभ्रपनी 
धर्म माम्यताप्ों मे ही रखें न कि 
हस तरह की श्रमग्नल कटुविग्रह, 
उत्पात पूर्ण बातो-समस्‍स्याप्तो में 
उलमे रहे । 
ये भारत के सविधान की घारा 
53, 353 # 295, 295# तथा 
298 का बद्काम तो करते हैं किन्तु 
के सूस जाते हैं कि ये सब धारासें 
काहूत) अग्रंजों कीदेम मात्र हैं। 
सबकी यह भात तो भरति विचित्र 
एुग विश्वास से अहुद दूर है कि 
आश्रजी से पर्व भारतीय समाज 
, भेहस्य एव जगसी ज्रंसा था। के 
अल जपठ॑ हैं कि इस्लास धरम के पहुले 
कौस क्‍या भा २ शोर इस्साम धर्म 


आवश्यकता है 


तो झभी एक नवीन पथ बेसा ही 
है । हमारा-भारतीयो का धर्म- 
इतिहास तो हवारीं-लाखो वर्ण 
पुराना है जिसमें भ्रपार साहित्य 
दर्शक, सामाणिक, राजनैतिक, घाभिक॑ 
शब सास्कृतिक सृल्यो का समावेश 
है । हमारे देश-समाज में सद्ान 
गुदशझो-भायागों के अदशुत विभार 
जान का सभस है। उन्होते अपने 
विधा रो-मान्यताओो से देश-विदेश के 
कबिह्ानों को प्रभावित किया है ।. 
गौतम बुद्ध के विरोध से उतके 
सभय में अंनर्गेल अमेक बातों का 
प्रचार किया यत्रा किन्तु ये शाम्ति- 
मूर्ति भ्रे भौर उन्होने कभी ऐसे लोगा 
का अद्दित करना तो क्‍या सोचा तर 
सद्दी--यह है भारतीय सस्क्ृति 
परस्पराशे । शहादकुदीन को भ्रवश्य 
हान होगा कि भोरतीय सस्कृति 
फिलमी उदार और महान है। बह 
कभी दूसरों पर इस तरह अनमंल 
बातो पर अषना समय नष्ट नहीं 
करती थैंसा कि ये कर रहे हैं। ये 


जिन घाराआ (भारतीय सविधान 
की) को दुह्हाई देते हैं. भूल आत हैं 
कि वे मभी गोंटी अध्वंजों द्वारा गढी 
हुईं हैं, जो दुर्भाग्य से भाज तक बिना 
सुधारे चलो झा रहो हैं। मैं उनको 
विश्वास दिलाना चाहंगा कि सुस्लिम 
भाई अपने धर्म को सानें, चछे झौर 
अपनी घामिकतानुसार वार्श करे, 
के इस हेतु पूर्भ स्वतन्त्र है, किन्तु वे 
इन्ही बातो के लिए प्रन्य ध्मुस्लिस 
भ्राईयो के प्रति दुराग्रही क्यो बनते 
हैं। उन्हे भी अपनी पद्धति प्रमुसार 
स्वतस्ञता है-भोर होनी चाहिये। 
जब कि मुस्लिम अपना भ्रधिकार 
माँगते हैं-घाइते हैं कि वे झपने धर्मा- 
नुसार भले, व्यवद्वार करें भ्रमुल्सिमो 
को मुस्लिस बनामे, तो फिर जब 
ध्रमुस्िम धर्म के धनुवायी भ्पने धर्म 
में मुस्लिम को ले खें-क्या प्रापत्ति 
है-फिर भिरोध क्यो व कसा ? जबढी 
विचित्र दलील व बात है कि वे जो 
चाहें सो करें किन्तु प्रस्य मह्ठीं कर 
सकते हैं- वियारणीय है। मुस्लिम 





इस्चियन एक्सप्रेश शेमिक पक 
दिनोक !9-0-88 में अ्रकाशित 
एक लेख के विशद्ध सका युसुक्र 
सिंखतें हैं कि थी कुछ लिया गंवा 
है, कह सीह-सशेड कंश हमा इसे 
ऋम्बक्शित उद्धरणों के तप्यों को 
ब्याने मे रखते हुए नहीं सिखा गया 
हैं । ऐसे भणो ते सब्दीग हकता 


कुरान वास्लव में क्या कहती है? 


नहीं प्रपितु उच्छू सस्ता ही बढ भी । 
किम्तूु सेलक गह मांगता हैं कि 
कुरशात के शगुसार अमुस्खिनों को या 
लो मुस्किम का विया जब अथवा 
हत्हें करत (सार डाला) कर दिया 
जाये अभोतु भगुस्विसों को वहन 
से किया जाने । बेसे कुरान भाग 
अमुस्थिमों को भारते की हिफायद 


मही करसती। कुरान तो उनको मारने 
की कहुठी है जो कि मुद्ध को घोषणा 
शथया युद्ध करते हो मुस्लिमों को 
नष्ट करता चाहते हो-साथ ही ऐसे 
झोगों को यह झम्खाह के नाम पर 
आरतने को कहती है । 

हजियारों का प्रयोग 


कुसस में फिल्द्री विशेष-रस्थितियों 
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--सीता रस गोयल--- 


पुजारी, राजनीतिजश प्क्सर शिकायत 
करहे हैँ कि उतके धर्म के विषय मरे 
उनकी पुस्तकों का उद्धरण त्रटि 
पूर्ण किया जाता है किन्तु वे भूल 
जाते हैं कि वे स्वय ऐसा ही नहीं 
भ्रपितु अउ-ढ कर यही काय 
करते है-यहूं तथ्य उनकी रष्टि मे 
नही भाता । 

भविष्य में ऐसा न हो, इनके 
लिए मेरा सुमझ्य है कि धर्म के 
सभी सम्बन्धित विधथ पर खुले 
मन-हुदय से वार्तालाप स्पष्टेत कर 
ली जाने ताकि सभी जाने- भप्रनजाने 
लोगो को स्पष्ट आतो का शान 
हो जावे । यही तरीका हिस्दु-सुस्लिम 
धम भनुयाातिप्नो के हित से होंगा। इस 
सम्बन्ध में ईसाइयो ने सभी का हाल 
मे झ्ाहान भी किया है। ईसाई लोय 
कम से कम उनके धर्मा-विरुद्ध यदि 
कुछ है तो बात करमे-सुनने को 

तत्पर तो रहते हैं । 
(दाइम्स आफ इडिया से साभार) 
डी 





में ही हथियारो के प्रयोग हतु कहा 
गया है। सक्‍का से मदीना जब लोग 
(मुस्थिम) भागे तब तर उन्हे हथि- 
यारो कर प्रयोग वर्जित बा किम्तु 
जब सन नये बने भुस्सिभी पर 
झत्याचार भ्रस्य लोग करने जलने तभी 
उनके भ्रयोग की आठ सामने झआाई। 
( शेष पृष्ठ 3 पर ) 


दिल कार्या 270:0 


जावे पुरर्गठक 


विजुवास 
अधेरे जितने ही गहराग्रेंगे, 
सूरज को करीबसर ले आयेंगे । 
रौनी रोकने की कोछ्षिशों मे, 


_खुद बघेरे ही फना हो जायेंगे। 


सम्पादकी य- 


थार्यय्रमान क्रान्तिकारी पृव॑ तेंगरवी संगठन बने 


श्ायं जबत्‌ से समय-समय पर 
विभिन्‍न पे, बाषिकोत्सव, शतानदी 
समारोह धादि झ्ायोजित होते रहते 
हैं परन्तु उन समारोही से दो चार 
दिन की चहुल-पहल तो रष्टियत हो 
जाती है परन्तु उसके वाद फिर वही 
पुरावी चाल शुरू दो जाती है। एफ 
जिन्दा दिख क्रान्सिकारों एवं तेजस्वी 
सगठन मे जो सतत जागरूवत्ा, 
गतिशीलता तथा विकासोन्‍न्मुलो, 
प्रतत्ति होनी चाहिये उसका सवथा 
प्रभाव रष्टिगत होता हैं। क्ान्तिनारी 
व्यक्तित्य के घनी री स्वामी प्रर्ति- 


देश जी न प्रपन ठस से दिवराला 
काण्ड तथा ताथढारा मन्दिर हरिजन 
प्रवेश आ्रादि समस्याधो को उजागर 
करमे एवं समाज की जडता एवं 
निश्कियता को भकफ्ोोरने के लिये 
जनचेतना उत्पन्न करन का साहस 
किया है परन्तु उनके इस कायक्रमो 
में श्राय समांजी कितने जुड़ पाये यह 
शाप और हमसे छिपा नही है। 
यद्यपि उनके हल कार्यक्रमों से देश- 
विदेश मे तथा यहातक कि सुदूर 
गायों भे भी महविदबातन्द, प्राय 
समाज, वेद पश्रादि की भनुगू थ सुताई 
पढी, सम्पूर्ण समाज एक चिन्तन को 
उन्मुख हुआ | 


दंगों की 


परन्तु धाज जाहे बिहार के 
हरिजनो की नृश्षय हृत्माएं हो प्रथवा 
पंजाब में आतकवाद द्वारा खेसी जा 
रही खूगी ह्ोंत्रों हो या काश्मीर 
घाटी में स्वाधीनता पर्व बर राष्ट्रीय 
व्वज सेंखावा जाता हो तथा पाकि- 
स्तान जिन्दाबाद के तारे लगते हो 
अथवा राशस्थान के दजेस्द्रसिह 
विधायक के प्रिबार में मिरन्सर 
भसवजात कन्याश्ों को हत्या का 
भसासमला हो या मेढ़ता काण्ड की 
मूलकी नामक वनबागरिया आाति 
को महिला के साथ पुलिस द्वारा 
किया गया प्राशविक एक शाक्षसी 
व्यवहार हो ध्थवा दहेज के नित्य 
प्रति रोमाचनक एम दिल दहलाते 
वाबे घटना काण्ड हो, कान्वेष्टी 
सस्कृति का परिवारों म॑ घुनता हुभा 
बहर हो भषवा अग्नजियत का 
बढ़ता हुआ माया जास हो, वनवासो 
एवं गिरिजनों भ्रादिवासियो का 
ईसाई-मुसलमाना द्वारा धर्मान्तरण 
हो, राम जन्मधूमिः बाबरों मस्लिद 
विवाद हो भ्रथवा चरित्र हीनता, 
रिश्वतख्रोरी, भ्रष्टाचार, बेईमानी 
की घटनाएं हो, मिरते हुए सामाजिक 
एवं मानबौस मूल्यों की समस्‍या हो, 


राजनीति 


अन्द स्वार्यी घाधिक धयेदादो की बातों में झाकर कुछ नादान 
लोग भ्रपनी जान पर खेल भए । पिछले दिनो स्रे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर 
नगर भौर खतौलोी साम्प्रदायिक दयो की ध्ाग में कुखस रहे हैं । 

दगा क्‍यों भड़का ? वही कथित राम-बाबर भूमि का मुददा। एक 


जमीन के टुकड़े पर दोनी पक्षों के कट्टरपथी मरने मारने पर दुले हुए 
हैं। जबकि कितनी मस्जिदेंअदिर बिता सही रख-रखाव के खड्दर बत 
रहे है । उनकी किसी को चिन्ता नही है। कुछ धर्म के ताम पर अपनी 
राजनीतिक रोटिया सेकने बाते इस कार्य म प्रा जुठे हैं । 

ये घवेबाज चदा बटोरू अभियान भी खूब चला रहेहैं। भारद में 
अन्य किसी जनकत्याणकारी कार्य के सिए अदा मही मिलेगा लेकिन पर्म 
के ताम पर बहा दुकानदारी आराम से कौ जा सकती है। 

एक जरा से जगह के टुकड के लिए श्रापस में ही लड भरने के 
लिए कमर कसने वाले थे हिन्दू-मुस्लिम सुरमा, हजारो वर्ग किलोमीटर 


भूमि पर कब्जा करने वाले चीन से बात करें सो उचित रहेना । वि 
--भोरेसा जत्मे 


इम सबके समाधान के लिये दयाभस्द 
के हर प्रल्‍्ये सिपाही को स्वामी 
झरितवेश बनना होगा | ऋन्तिपय 
भषमाना होगा। सभथर्ष कौ राह 
श्रुतती होयी। शाप समाज कछुभ्रा 
मरत्ति प्रथया शुतुमु सी प्रवृत्ति प्रपना 
कर जित्दा नहीं रहु],सकता । 


इतिहास इस बात का साक्षी है 
कि जब तक ग्रायं समाज मे सब 
और क्रान्ति की सो जलती रही तन 
सके झाय॑ समाज एक जीवित, जाग्रत 
जीवन्त एब कान्तिकारोी सबठन था। 
ज्यों ही कोरे अखबारी भौर कामजा 


नेताशो का जोड तोड के भाधार पर 


भाग समाज में क्वेंस्व बढ़ा त्योही 
भ्रादे समाज एक शिथिल समठत हा 
गया । ओ कौने या सभ्यताएं अ्रचवा 
सनठन प्रपनी कमजोरी को कहने 
झोर जानने की हिम्मत नहीं करते वे 
धीरे-धीरे धराशाबी हो जाते हैं । 
उनका नाम लेबग्रा औरवानी देवा भी 
नहीं बचता। याद करो ऋषि 
दयानन्द के तपस्या पर जीोबन झौर 
सहानलिंदात को, स्वामी श्रद्धालन्द 
के द्वारा लायी गई पिस्तौल कीं 


बोखियो को, निजॉमशाही के 
भझत्यायारों के विरुद्ध पूकने वाले 
सत्याग्रही बीरो को। लेखराम द्वारा 
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दायरे गये छूरे के बार को अबया 
सजपाल के बलिदान को, आबा- 
साजपतराप ढ़ारा स्ॉगी हुई लाठियो 
की मार को । 


भरत प्रार्य प्रत्येक पश्रार्यबीर को 
भपरों निषध्कियता, जहता, शिविलया 
दूर कर तेजस्विता, सक्तियता, भ्रोज- 
स्विता एवं जाग्ररुकतां को धारण 
करना होगा। पधन्यथा आगे समाज 
को झाये भाने वाप्ता इतिहास माफ 
नहीं करेगा | 


उतिधथ्ठत, जाग्रत, ग्राष्पियरा- 
न्नियोघत । उठो, जागो शौर कर्म 
क्षेत्र भे प्रवत्त होकर श्रेष्ठयरों को 
प्राप्त करो $ 


ग्रदि प्रायसमाज वर्ततन विषभ 


परिष्यितिवों में भी सोता द्वी रहा 
तो फिर सोने बालों का भगवान 


ही मालिक है। अतः आयंबोरों को 
कर्जी के शब्दों में मेरा कहता 
है कि-- 


* उठ जाप मुसाकिर भोर भई अभब- 
रन कहा जो सोवत है । 
जो जागत है यो पावस है, जो सोगत 


है तो छोवत हैं।' 
--रा्तासिह 


सत्यार्थ-प्रकादा ग्रन्थ माला-95 भाग 


[ प्रत्येक समुल्लास पर स्वत्तत ट्रं कट 


] ईश्वर एक नाम भप्रनेक़ 

2 भादक्म माता पिता 

3 शिक्षा भौर भनरितर निर्माण 
4 गृहस्थाश्रम का महत्व 

5 सस्फासी कौन भोौर कैसे हों * 
6 राण्य व्यवस्था 


9 इखय झोर नरक कहा है ? 
0 चौके जुल्दे में धर्म नहीं है 
!। हिलू धर्म की मिबंसता 
] बौंड और जैन मत 
3 बेद और ईसाई मत 
१4 इस्लोम और ब्रेंदिक धर्म 


7 ईहइर और बेद 8 अयत्‌ को उत्पत्ति (5 सत्य का धर्ष तथा प्रकाश 

जिदेश--सभी टुं कट धर्म जगत के चोटी के विहानों के द्वारा लशिजित 
हैं एवं इल्यसाला का सम्पादन झार्स समाज धजमेर के प्रधान प्री रचा- 
जेचयी झार्ण ने किमा है ।अस्वन्तता के पूरे सेंट का मृल्य /- दपवे है। 


रे 





बेंढ का सार्वधौम स्वरूप 


नहा ानस्व प्रकाध-- 


सुष्टि के प्रारम्भ में उत्पन्न हुये 
मगुख्यो को, जीवन क्रम को आगे 
बढाने के लिये, धामु-स्वास्थ्यं-बुद्धि- 
स्मृति- इस चार वस्तुओं की भाव- 
क्यंकता थी, जिसे उन्होंने ईश्वर प्रदस 
बैद शान द्वारा प्राप्ठ नेमिजसिक विवेक 
से प्राप्य किया । परम पिता परमात्मा 
झादि बुरु है सबा उनका ज्ञान अनादि 
झनग्त, नित्य, भाश्यत श्रौर दिव्य है। 
समुद्य में नेनित्तिक ज्ञान भनायास 
उत्पस्न नहीं हो सकता, यहुपरम्परा 
से मिलता रहता है- यही वेशानिक 
सिद्धान्त है। युयान्त मै लुप्त हुये बेदों 
को, देव्य ऋति प्रपने पूर्व सचित तप 
के प्राप्स करते हैं जो श्र्‌ति के रूप में 
ऋषि-मुरु परपरा से सदा प्रवाहित 
होता है। बर्तेमान सृष्टि में मानव 
इसिहांस करोडो वर्ष पुराना है और 
वेद ज्ञान की भ्रवधि भी उतनी ही 
प्राचीन है। वेद ज्ञान को कुछ हजार 
बथ प्राचीम मानने वाले बिद्वानों ने 
इसकी सावभौभिकता, प्राइयता भौर 
उपादेयता को सकुृचित झौर सीमित 
बना दिया है। 
बेव प्रतिपादित धर्म ही मातव 
मात्र का धर्म कहा जा सकता है, 
जो सभी मनुष्यों की भूमि माता वी 
सन्तान भौर एक ईश्वर का पुद्र स्वी- 
कार करते हुये, उन्हे जीबन मे उत्त रो- 
ज्तर अं ध्ठता एव उत्कृष्टता साने का 
पायन सन्देश देता है। यहूं सन्देश 
सृष्टि के प्रारम्भ म जिस समय मनुच्य 
को प्राप्त हुआ था, उस समय कोई 
मत सम्प्रदाय भ्रस्तित्थ मे नहीं था। 
धर्म व सम्प्रदाय में विभेद ते कर 
पाने के कारण हो ससार मे धामिक 
विद्वेंत भौर उन्माद व्याप्त है। मानव 
मात्र का घ॒म भ्र्थात्‌ जीवनादशा के 
मे मोलिक तब जो धारण करने 
गोग्य है--सबके लिये समान हैं । बेदो 
मे जिव उदातत मिद्धान्तो, कर ध्यो 
झौर सुमो का क्यंग मिलता हैं, उतका 
बिरोध कीई भी झास्तिक सम्प्रदाय 
झ्राज भो नहीं कर सकता । वेदों कीं 
इन व्यापक शिक्षाभो के कारण ही 


राजस्थान त्तिनिधिप्र सभा का शताब्वी समारोह 


आग प्रहिनिद्धि सभा राजस्थान 


छा शतताभ्दी समारोह 20-3] दिस- 


बर ]988 धौर ! जनवरी 3985 


आय पुनयंठन 





























. भ्रजमेर के प्रधान भाचाय॑ 
दत्तात्रेय भाय॑ ने भारत सरकार से 
स्व श्री सतराम जो बी ए पर डाक 
टिकट जारी करने की भ्रपील की है । 
झाचाय॑ जी ने केन्द्रीय सचार 
भन्त्री को लिखे अपने पत्र मे ली 
सतरामधी के सामाजिक व साहित्यक 
कार्यों का स्मरण कराते हुए, उन 
पर डाक टिकट जारी कर उन्हे 
सम्मान देने का भनुरोध विया है । 
झायाय' जी ने मन्त्री महोदम 


धर्म शब्द स्वयं इतना व्यायक प्रच॑ 
अपने गर्भ मे समा देठा है। वैदिक 
धर्म के व्यापक अ्रभ॑ में नैतिकता के 
बह सभी सिद्धान्त समाहित हैं, जिनसे 
केवल मानव-समाज का ही नहीं, 
अपितु परमेश्वर की समस्त प्रजा 
(सम्पूर्ण चेतत जगत) का कल्यारा 
तथा उपकार होता है। इस प्रकार 
वेदिक धर्म का सा्मभौम रूप प्रकट 
होता है। किन्‍्हीं विशेष पूजा पद्ध- 
सियो और झाडम्बर जनित विश्याश्वो 
की सीमा में बच सम्प्रदाय, सर्वहिय- 
कारी मानव-प्रम॑ का स्थान नहीं ले 
सकते । यह सभी सम्प्रदाय कुछ हजार 
वर्षों से ही अस्तित्व में श्राये हैं । 

मोटे तौर पर, मानव बजिन्तत 
की तीन विशिष्ट भ्रवधारणायें हुआ 
करती हैं--() वहूँ अ्मरत्व को 
प्राप्स करना चाहता है, (2) वह 
विवेकी और ताकिक होना चाहता है 
झौर (3) वह सामाजिक परिवेश मे 
ढलना चाहता है। वेद के खाथेंभौम 
चिन्तन द्वारा भ्ात्मा को स्‍भ्रमरत्व का 
सन्देश दिया गया है, प्रदृति के रहस्य 
में रचनाकार का साक्षात्कार करमे 
के लिये सूक्ष्म दुष्टि प्रदान की गयी 
है, और विश्व-समाज-रचना को 
सर्यहितवारी एवं. क्‍ल्याणकारी 
बनाने की योजना प्रस्तुत की गयी 
है । 


गत दिनो बिहार मे भाये भूकम्प 
से हग्लार्य समाज मन्दिर दरभगा पूर्ण- 
तया ध्वस्त हो गया है। 

समाज का कार्या फिर से 
सुचारु रूप से शुरू करने के लिए 
झाय॑ दानवीरा, मानकताबादी सस्या 


प्रति बढ की भाति इस वर्ष 
भी दीपाबली के पावन पर्व पर 
बुधवार दिनाक 9 नवम्बर 988 
को प्रात 8 व्ज से केमसरगज स्थित 
भ्रायसमाज भवन में भारतीय 


कुरान वारूतव-- «- <«* «« 
शिव प्रष्ठ एक का) 

कुरान ने कहा हैं, “जो लोग तुम्हे 

सतायें उन्हें तुम भल्लाह के ताम 

पर मार डालों।” इस तरह से 

कुरान में जो लिखा गया है, यह 
न्याय समत एव डचित है । 
भगवात के सिए 

कुरान में भाता है कि जो लोग 


वैंदो के साबंधौमिक (सम्प्रदाव 
बिहीन) स्वरूप को स्पष्ट रखने के 
लिये यह कह देता भी प्ररम आवश्य- 
के है कि (]) वेदों मे इतिहास 
नहीं है--इनके शब्द यौगिक है, 
जिनके भीतर इतिहास होने की 
सम्भावना नही हो सफती, (2) बेदो 
से बहुवेवदा भ्रथवा जड़पूजा का 
विधाम नहीं है, (3) इसमे सम्रामो 
में अजुभो पर विजय का वशन 
नही है, तथा (4) यह केवल मात्र 
हिन्दुओं की धर्म पुस्तक या मात्र 

भारतवासियो के लिये नही है । 
पता-काशी हिन्दू विश्वविश्ञालय 
वाराणसी-5 


दा 


को अलवर में आयोजिक्त किया 


जाएगा । 
-मन्त्री 


्रूमिन॑। ढिठ 
पर्व व िडि 


के शुभ अकसर पर 


हमारी हार्दिक झुमरकानायें 
ललित किशोर सक्सेना 


30 प्रक्टूबर 988 





संतराम बी, ए. पर डाक 
टिकट को मांग 


को स्मरण दिलाया है कि आपने 
श्रीयुत सतराम जी ने जोवन काल 
में उन पर डाक टिकट जारी करने 
में इस झाधार पर असमथता व्यक्स 
की थी कि जीवित व्यक्तियों पर टिकः 
जारी करने की परम्परा नहीं है। 
श्री सतराम जी का भय देहान्त हो 
चुका हैं इसीलिए भव उन पर 
डाक ठिकेट जारी कर दंना 
चाहिए । 


आर्यसमाज दरभंगा की अपील 


भ्ौर प्रपनो और से आय समाज 
शिक्षा सस्था, डी ए वी और भअन्य 
संबंधित सस्थाप्रो की ओर से 
ग्रधिकाधिक दान राशि भेज कर 
पुण्य के भागी बने ! 

+-प्रधान 


ऋषि-लनिर्वाण-विवस समारोह 


स्वतन्त्रता के अ्रप्नदृूत वेदोडारक 
मह॒धि दयानन्द सरस्वती का 05वा 
निर्बाण दिवस श्री प॒वेदरत्न जी 
झराय॑ की अ्रध्यक्षता में समारोह- 
पूर्वक मनाया जाएगा । -मन्‍्त्री 


अब्लाहू, उसके भ्रनुयायी-भकतो की 
खिलाकत करने हैं, उन्हे खत्म कर 
दो, हाय-पैर काट डालो, फांसी पर 
लटका दो ॥ भ्रागरे श्राता हे कि जो 
मुस्लिम भी धर्म के विरुद्ध बातें करते 
है उनकी चौलो मे मत आझो धौर 
उनके साथ भी अल्लाह के नाम पर 
झमुस्लिमो जंसा ब्यवहार करो | 














है (६ 
>> 





सक्सेना प्रिम्टर्से 
राजा साइकिल, ओोनगर रोड 
अजमेर । 






अरे कुमपंधक ० 


मर मेरी बीबी से क्‍्वाणो ! 


परिश्यितिय कब किस धोर 
करवट लेगी, इसकी कोई भ्रविष्य- 
वाणी नहीं कौ था सकती। सब 
देखिए, कभी मे भी दिन थे कि यब 
स्त्री को पुरुक पेरो की जूती सभ- 
भता बा। उसे उस्पीड़ित रूरता 
का | धर की भार कैयारों में कंद 
रखता का भौर उसके समस्त मौतिर 
अधिकारी का हतन कर उस पर एक 
तानाशाह की तरह हुक चभंसाता 
बा 4 जब पुरुष की ही धुठी अीलती 
थी। परन्तु सब वो दिन शद 
हें । 

बरं मान सम्रम स्त्री बह का 
समय है । झाद पुरुष को स्त्री उत्पी- 
शन का जिकार होगा पछ रहा ते 
पहू सब सम्भव हुप्रा है, भारी प्रत्नि- 
कारों फो सुरखित करने के लिए 
पिश्ले तीस वर्षों में बनाए गए 
विभित्स कानूनो के कारण। स्त्री 
जाप्ति के प्रति एक बार को सडानु- 
शृंति लहर भर्ती सो बह सीमा का 
अतिकमण कर गई और नारी को 
पुरुष के समान दर्जा दिलाते-दिलाने 
बुरुषों के मौलिक भ्रधिकारी का ही 
खफाना कर दिया गया । 

भय साहबं, जब स्लजियो के 
अत्याचार भधिक बढ तो पुरुषो को 
उसके विरद ऋावाज उठाने पर 
विजरस होना हो पढटा। यह भी एक 
उल्लेजनीय तच्य है कि पति-पत्नी 
का सम्बन्ध ही एक ऐसा है कि 
जिसके मार्यम से पूर्व कल मे पुरुष 
स्त्री जाति पर प्रत्याघार करता 
रहा हैं धौर वर्तमान में स्त्रिया 
पुरुषों को उत्पीडित कर रही हैं। 
सॉ०जयाव, प्रय अं >परिषदां ही 
चहियों पर अत्याचार करती हैं, इस- 
लिए पीडित पुरुषों ने धपने समंठत 
का ताम रखा-'प्रखित प्रारतीय बली 
झत्याचार विरोधी मोर्चा ।' 


झखिल भारतीय पत्नी धत्माचार 
विरोधी सोर्षा का प्रथम अधिवेशन 
बत॑ दिनो दिल्‍ली में सम्पत्न हुआ । 
सम्मेलन मे काफी सच्या भे पतली 
प्रीश्ति पुद्ष सब्मित्तित हुए + इन 
सभी ने गह सर्व सम्मत ब्रस्ताव 
पारित किया कि हमें अपनी पत्नियों 
के अंत्याचारों से बचाया झाश । 


मोर्जा सदस्यों का कहर था 
कि अधिकालत दहेज के सामनों से 
स्त्रिया दोषी होती हैं. परस्तु दक्षित 
उन्हें होगा पड़ता हैं। उनके 
अयुसार स्थिढ उन्हें परेशान करती 
हैं. चर में कोश रखती हैं. ग्रोर 
बात-नेयात बकछो को पोटकर झपना 
युस्ता उत्तारतो रहती हैं। ये हमे 
(पसिकों को) घपकों देंती है कि परि 


गड्डी नही ते वहेज से जाने का 
मुछा भारोप सवाकर हमें दुलित 
हारा परेशान भी करातीं हैं धौर 
ऐसे मामलों मे उन्हें (स्थियो को) 
हर शहर मे बने तवाकजित स्वयं 
सेवी भवठनों का भी प्राप्त हो जाता 
है । जिससे हमारी सामाजिक 
अतिष्दा भी मिरती है और जिसके 
फसस्वकूष हमे भ्रपनी जहूस-लेटियौं के 
वियाह प्रादि समंधों में रकाइटो का 
सामना करना पड़ता है। मोर्चा 
सदस्यों ने कहा कि इस सभी कारणों 
को इंच्टिगत रखते हुए अधिकाश 
पति अपनी पत्नियों के प्रत्पाचारों 
को चुपचाप सहन करते रहते हैं। 
जिसका कि ये झौर भो अनुचित 
साथ उठांती हैं, बे पतियी को बबाती 
ही गही पीटती तक हैं. । 
जोर्चा मे उक्त स्थिति को देखते 
हुए सरकरर व सभी हे अम्भीरत 
चूर्भक इस नाजुक मामले पर विज्वार 
करने को कह है, ताक परत: भ्रत्मा- 
शरी के कुस्वों' को बढाया जा 
सके । 
झौर अलते-चलते रु बारे लोगां 
को हक सलाह, जो हमें हमारे पत्नी 
पीडित मित्र ने कत दिनो दी बी--- 
सचह्त प्रविदाहित पुरुषों को 
आाहिए कि वें शादी से पूर्व ही 
खिल कारतीय परनी प्रत्वाचर 
विरोधी मोर्चा के पधदल्य कता 
जाए । याद से क्या मालम- कि परनी 
मोर्चा की सदस्यता लेने दें या 
नहीं कई 
+-भीरेंसा कुआर बाद 





आग. से फ्रीजिए-पढ और 


हि. 
कर हा ऐप रवेकविसि, 


वैक्रिक समाज अभ पुनर्मठन करें 

भ्राई शुलवंटन 30 शितम्कर अ्क मिस । 

जि प्रकार के ऋार्थ दक के शासन में विश शोजंचों के कश्टा 
आया हूँ आज अवम बार मैंने विदेश प्रवास से लौटते भर आपके प्रंक में 
पाकान्वीरेनों पार्ई जी का केश उचम है, स्रम्यं संम्पाइक पफमें जी उच्च 
स्तशीस है । 

परनाक्म करे कि वियत्‌ एक बंदों के विवाहित हुई सा जादि 
को संस्कार, स्वाध्याय, नियमपरालभद्टीफता के कम को अमप्य कर आफ 
बने वैदिक सलाद की पुरर्धदमा मे महत्मप्श सूचिका पिंशा रुक । यविकत 
नियमित भेजते रहूँ-+- 

मोप्ण ऐेगा लिखें । सभी की गसस्ते । 





मिला । 
समा कि वास्तव से भापने कारि का विमुल बजा दिया है /लिए' 
हुए हृदय को धाशा की कक दिखाई दो । सावंदेशिक पई देसे शॉट 
प्रशात, झा पअश्नि सभा छल. प्र पर ऐैंसे तथाकणित अ्रधान मदि अमे 
रहेंगे तो समाज ही पूरा पौराणिक कुछ दियो के पहरभात हों कलते का भय 
है। स्वय मदि व्यवहार मे नहीं सासेंगे दो हूत्ते गोले के भचवा रुवीम 
समाज के समाखद क्या अनुसरण करंगे | 
म्ास्देवर, 
सार्वदेशिक के तजा प्रस्त के सभा प्रधान बने व्यक्ति ने मिर्जादुर 
में भी फर्जी औराजिकों कौ भ्रन्त रन को मभाभ्यता दें दौ है, जिशके प्रधान, 
शिवालय में प्रतिदित पूजा अचना करते हैं।क्‍्या अब समान इन्हीं 
के कल पर आगे बईसा ? 
+-ज्ञातनी सुप्ता, मर्भी 
श्राय तथा, मिर्नापूर । 


वैदिक धर्म की सार्वभौमिकता 
घर 
ग्रोघ ग्रन्थ की योजना 


इशानम्द स्वातकोत्तर संहाविदासंण प्रजंपेर में संज्य सरक्षार तहत 
विक्वशिथानय इस स्वॉकत दफसंपभ्द कोड कीद की फ्रोर से एऑ ऐसे 
अखिकत ग्रन्ण का अकाशत करदें कक विकेस्‍ पैडदी भय! है सिंध बोशिक 
धर्म की सावेभामिकता सिद्ध कौ जा हके + इस दइरस्ठि से ऋषि दवाचर:ः 
द्वारा प्रतिपादित बे दिक धर्म और शाब' संमाज के विद्धासी का शमर्धग 
करने गाले उन तक उद्धरणों, विचारों घौर मेस्कताओो का समावेश किया 
जावेगा यो भम्द ब्रमों को धानिक पुस्तकों और टयके अनुयधात्री विंडो 
हारा लिखी गई हैं। उदाहरण के सिश एकरेश्दरवाद के समर्थन शौर- 
मूर्ति पूणा के विदद्ध इस्लाम, कचोर सबक भायक झोर देरामगी, जैग 
संम्पवान की भान्यताएं । इसी प्रकार यात-पांत, सुक्रा्ृतः के विर्क 
तथा सामाजिक एकता छोर शेभ३ के समस्या से सपरीयत शथा ईंसीई 
धर्म के विधांदों का समसयेश् करने की पोजता है। प्रव में तेकित 
है. अपांलली 28. अत पाये 
मद पल ियमई है । जो िहान 
इतर कहद मे कहमोन मे तर्क के झपका मी बशाप्रेत शेर, विशििेंक, इकमॉक 
शोडपीठ इगातन मतलेश-वशलिर के सम्कर्द ऋी का कंस करे 4 


अा्तुरनदुममीफफ पाप पंनम ० एसइलंगपरमाउवप बम फधप (माफ दतभका कमी परम +०० ५६ ० दकव८वसारथए 5 फ लिप गा॒ गाव: कगतकाकरिवमफररे।" 
क्री रतनसास गण द्वारा भी भादें फिलर्स, अंगमेर कै किए सेक्लेमा पिन्टर्क, भशरेर हे शुटिड करारर पकाजक याातिई के अध्ये दमाज भवन 
केशरवंस ब्रजमेर से प्रकंसडत किस । 


6&5$---य , १६७८० 
जस्म्यी गा 
नस 


वेदोडखिलोधमंघुलम 













जीश्ग्‌ क ई७ ् च्छ 
मेद हो समस्त श्रम कर मूल न्‍ पृ कह क- एादान्नील्द म ___८<>_ सकल जगत को आगे बनायें । 
सत्य को अहरा करने श्रोर असत्य ] | हसारा उद्श्य हि 
छोडने मे स्वेदा उच्चत रहना ३  क। समाज को वर्तमान एवं 
--भद्दधि दय।मन्‍्द भविष्य में पेदा होने वाली 
व्टयुवन्‍थमक ताकत जाये समाज, अजमेर का हिन्दी पाक्षिक पत्र अर स्याओ है फल 
कार्य हमारा नाम है, वेद हमारा घर्म । 
_सृष्टि सम्बत्‌ ।972949088 | ३३ 2२7२३ धोश्म हमारा देव है सत्य हमारा कमं।/__ | का पुनगठन करना हूं ।_ सम्वत्‌ ॥972949088 ध्रोर्म हमारा देव है सत्य हमारा कर्म |! का करना हैं । 


बयं 4 मगलवार ॥5 नवम्बर 988 
अक * 3। पस -4:338/84 


अभय मित्राइभमस्‌ अभिव्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात्‌ । 
अभय नक्तमभय दिवा न सर्वा झ्राशा मम॒ मित्र भवन्तु ॥ 


महर्षि दयानन्द और श्री भगवानदेव 


कातिक शु 6 सवत 2045 
वाबिक सम 5/- एक प्रति 60 पैसे 


-वीरेन्द्र कुमार आये-- 

ग्रत कई वर्षों से श्री भगवान 
देव (पूर्व सासद) द्वारा महर्षि 
दयानन्द पर फिल्म बनाये जाने के 
समाचार प्रकाशित हो रहे हैं । 
समाचारों के अनुसार इसमे महर्षि 
की भूमिका भी स्वय श्री भगवान 
देव करेंगे । 


निस्सदेह पिल्‍म प्रचार का 
एक सझ्क्‍्त माध्यम है । सावं देशिक 
आम प्रतिनिधि सभा ने भी महूथि 
दयानन्द पर फ्लल्‍म बनाने के एक 


प्रस्ताव को कई यर्भ पूर्व स्वीकृति 
दी थी। बिन कारणो से सभा 
यह काय नही कर सकी, इसकी 
जानकारी मु नहीं है भौर न ही 
उस पर यहा चर्चा करना भरा 
अभीष्ट हैं। मैं इस प्रश्न को लेकर 
भी बहस करना उचित सममता कि 
महूषि दयानन्द जैसे बिशाल व्यक्ति- 
त्व के धती का अभिनय श्री भग- 
यानदे व कर समेगे या नही 
पिछले दिनों हमे देखने को 
मिला कि श्री भगवानदेव अपने 
व्यक्तिगत पत्रों पर ने अयने जिंत्र 


के नीचे “भगवान दयानन्ददेव के रूप 
मे” प्रकाशित कराते है । हमारी 
सम्मति में उनका यह काये आये- 
समाज के छघिद्धान्तो के पूर्णतया 
विपरीत है। इससे अजतारवाद 
जैसी पौराणिक मान्यता को 
बढाया मलिगा ॥ 

फिल्म में दयानन्द की भूमिका 
करना और बात है, लेकिन अपने 
व्यक्तिगत पन्नों पर “'दयानन्द के 
रूप में प्रकाशित करना वैदिक 
सिद्धान्तों के सवंथा तरिरुद्ध रुस्य 
है। और दयानन्द के नाम का 


दुद्पयोग[है । इस सदर्भ मे यह भी 
डल्लेखनीय है कि रामानन्द सागर 
की 'रामायरण' में राम की भूमिका 
करने वाले अभिनेत।/ अरुण गोविल 
को अपने व्यक्तिगत पत्रों पर राम 
के रूप मे 'अरुणयोविल' प्रकाशित 
कर स्वय को राम का नया प्रव- 
तार प्रचारित करने की इजाजत 
नही दी जा सकती ॥ फिर श्री 
भगवानदेव तो पश्पने को बा 
कहते है । उन्हे हमारा यही परा- 
सर्श है कि ये भ्रपन पत्नी पर यहू 
चित्रादि का प्रकाशन अविलम्ध 
बन्द करे | 





गजल 


अथ दुनिया बता इससे बढ़कर अब और हकीकत क्‍या होयगी। 
जा देदी तलाशे हक के लिये शव भौर इबादत क्या होगो।। 
झौरो के लिये मरने जाले मर कर भी हमेशा जीते हैं। 


जिस भौत पे दुनिया रश्क करे उस मौत की कीमत क्या होगी ।। 
यू तो हर रोज की तारीकी लाती है प्रयाम उजाले का। 


जिसने यह जहा पुर नूर किया, उस रात की कौमत क्या होगी । । 
खजर भी चलाये अपनो ने, जहरे भी पिलाई भपनों ने। 
अपनो के ही एसाँ गया कम है, गौरो से शिकायत क्या होगी । | 


संदियो वी खिजा के बाद खिला एक फूल उसे भी तोड दिया । 
कलियों के मसलने वालों से कुसो की हि फाजत कया होगी 


उस्त झुरंत हिम्तत के सदके उस जजबए सादिक पे कुबाँ। 
इससे अहरूर हक की खातिर कामिल से बगावत क्‍या होषी ।। 


___ | [॒ै४ 0 उ[उ(0अक्‍5 रस्वपं चमपति एम ए._ स्बपं शरमूषति एम ए. 


पुण्य स्मरण 
महान दयानन्द 





आग को ऐसा सहेजा, क्राति फूकी थी निराली। 
वेद की जलती ऋचा से, जिन्दगी तुमने जलाली। 
साधना आलोक की अधजिव्यक्तियों मे लय हुई यो--- 
तुम जले तो भोर आया, तुम बुझे तो थी दीवासी । 

--सौमित्र 


पिछले सौ डेढ सौ वर्षों मे जिन महापुरुषों ने भारत भूमि को 

पवित्र किया है उनमे स्वामी दयानन्द सरस्वती का स्थान बहुत ऊभा 
है । सेकडो वर्षो से सोये हुये हिन्दू समाज की आत्मा को उद्‌ बुद्ध करने 
का बहुत बड़ा अथ उतको है। उनके दाशेनिक विचारों से असहमत 
होता सम्भव है, वेदों की उन्होने जो व्याख्या को है उसको बहुत से 
स्थसों मे स्वीकार न करना सभव है परन्तु उनका उज्जवल चरित्र, 
ज्यलन्त देश प्र म, गम्भीर विद्त्ता और हिन्दुओं के भ्रभ्युदय के प्रति 
झनन्य निष्ठा के सम्बन्ध मे दो राय नहीं हो सकती । यदि आज हिन्दू 
समाज अपनी बहुत सी रूढियो और सामाजिक कुरीतियो को छोड 
सका है तो इसमे सन्देह सही कि यह बहुत दूर तक स्वानी जी के 
उपदेशों का प्रभाव है । जो उनके विभारो से पूर्णतया सहमत नहीं हैं, 
उनके हृदय में भी स्थामी दयानन्द के प्रति आदर की भावना है। मैं 
जी इस अक्सर पर आपके साथ उनके प्रति भ्रद्धांजी अपित करता हूँ । 
«+ स्व. ढा सम्पुर्शानम्द, पूर्व राज्यपाल राजस्थान 

हारा 3! में निर्दाण दिवस पर दी वई अदाजली 
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र्ज 


वकषि निर्धारण दिवर्स पर सकलप ग्रईण करें 


महर्षि का अमर क्प्रेथ सत्यार्थ 


५ बी. परढायोंगठों ५ 
प्रकाश पढ़गे-पढ़ 

धाघुनिक युग के महान ऋषि, स्वराज्य के प्रथम उन्नायक, 
सामाजिक एवं धामिक काति के पुरोधा महवि दयानन्द सरस्वती 
द्वारा रचित ग्रन्थों मे सत्याथ प्रकाश का महत्वपूण स्थान है। यह 
आर्यो का अमर ग्रन्य है । लाला लाजपतराय, पडित सुरुदस, स्वामी 
श्रद्धानद जेंसे महापुरुषों की जीवनधारा को बदल देने वाला तथा 
भगतसि रामप्रसाद बिस्मिन जैस क्रातिकारियो का जनक यही 
संत्याथ प्रकाश नामक ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ को रचना करके महृधि ने 
माउत जाति का बहूत उपकार ऐ्या है ! सत्य को ग्रहण झौर झुठ 
को छुड़वाना ही इस ग्रन्य का मुस्प उहे श्य है और यही सब्र सामा- 
जिक एवं धार्मिक सुधारा का मूत सूत्र है। स्वयं महधि दयातन्द 
सरस्वती ने इस ग्रन्थ की सूमिण मे लिखा है कि 'सत्योपदेश के 
बिना अन्य कोई भी सतप्य जाति की उन्‍नति का कारस 
नही है । सच्चाई के साक्षात्कार स ही मानव जौवन का 
कन्याण हो सकता है । 

से प्राथ प्रकाश आषय गय्र था की कोटि में आताहै क्योकि इससे 
मानव मात्र की भलाई करन वाली प्रामारिक बात है तथा मानव 
जीवन क॑ लिए अत्यन्त उपयोगी महन्वपूण विषयो को बहुत सरलता 
स इस ग्रथ मे ऋषि द्वारा समझाया गया है। सत्यार्थ' प्रकाश का 
अर्थ यह है कि सत्य के अथ का प्रकाश अत इससे कोई भी जिज्ञासु 
अपना जीवन सफ्ल बना सकता है । ऋषि के सब ग्रथो का सार 
भी इसी म आ गया है । किसी नवीन मत की कल्पना इस ग्रथ में 
जश्ममात्र भी नही है + यह ग्रथ ब्रह्मा से लेकर जमिनी तक ऋषधि 
मुनिया के व. प्रतिपादित सारधूत विचारों का सग्रह है । वेद आदि 
ग्रन्‍्था का समभने के लिए यह ग्रय कु जी का काय करता है । इस 
ग्रव का पतन से सभी 'भ्रातियां का निराक्रगा हो जाता है तथा 
अधविश्टास मिट जाते हैं । इसी ग्रन्थ से ऋधि के मन्‍तव्यों और 
उनके कायक्रमो को भल! प्रकार स जाना जा सकता है। 





की 0:2८ 
3 ध्के हु 


हैं कि जन्म से लेकर तक 
दर 20 रा से लोक की और परलसोक को मसल 


समस्याओं को सुख्रकाने के लिए यह ग्रस्थे एकमात्र ज्ञान का 
भण्डार है । कल 

सत्यान प्रकाश में चोदहु समुल्लास हैं जिमनें से दस समुल्यास 
भशत के अन्तिम चार खण्डन के हैं । जिस प्रकार से किसी फोडे को 
डोक करने के लिए उसकी घोर फाड करनी पड़ती है जिससे बहुत 
पीडा भी होती हैं परन्तु भ्र त मे रोग समूल नष्ट हो जाता है, ठीक 


इसी प्रकार से ज तिम चार समुल्लासों मे से ऋषि ने अपने बर की 
(अपने घ॒र्में की) तथा बाहुर के-मतमतातरों की कसजोरियों पर 


विस्तार से प्रकाश डाला है भऔौर मानव मात्र से पक्षपातरहित होकर 
सत्य को अहृण करने का आह वान किया है । 
सत्याथे प्रकाश बेंचारिक क्राति का सूल स्रोत्र हैं। इसे 


जितनी बार हम मनोयोगपूवक पढ़ें गे उतनी ही बार नई-नई बाते 
हमे सीखने को मिलछेगी। मह॒ि दयानन्द सरस्वती ने मानक मात्र के 


कल्याण हेतु तथा सत्य धम्म का स्पष्ट दिग्दर्शन कराने हेतु इस अमर 
ग्रन्थ की रचना की थी । यह ग्रथ ऋषि ने आयभाषा हिन्दी में 


इसलिए लिखा था कि इसका जन साधारण मे अधिकाधिक प्रचार- 
प्रसार हो ॥ 

इसी ग्रन्थ को पढ़कर हम सामाजिक, सॉस्कृतिक, धामिक 
तथा वैचारिक क्रांति अपने जीवन मे ला सकते हैं । सच्चे आर्य का 
निर्माण तथा सगठन की कसौटी भी यही ग्रन्थ है। भ्न्धकार मे 
एक प्रकाश यही सत्याथं प्रकाश है। अन्धविष्वासों एव 
जडी भूत रूढियो को मुलोच्छेदन करने वाला ग्रन्थ । 


बाओ आप और हम सब ऋषि के निर्याण दिवस के अवसर 
पर यह पुनीत सकलल्‍प ग्रहण करे कि सत्याथे प्रकाश को स्वय पढ़ेगे, 
दूसरी को पढायेंगे, इसकी शिक्षा स्वम ग्रहण करेंगे, दूसरो को 
धारण करायेगे। इसका अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करेगे । यदि हमे 
बन्धनों से छुटकारा पाना है, जातिवाद एरं सम्प्रदाययाद की जक- 
डन से मुक्ति पानी है, दहेज, जालवियाह, अनमेस विवाह, संतीप्रथा 
जँसी कुप्रथाशो के जाल से पीछा छुडाना है, मू्तिपुजा, भवता रबाद, 


प्रोपलीला! और पौंयापन्थी से अपना पीछा छुडेवाना है तो सत्यायें 
प्रकाश को पढ़ना होगा और उसकी शिक्षाआं का अनुसरण करना 


होगा । अम्मा नमक की खान से हम भी पूरी तरह नमक दो खान 
हो जायेंगे । 
--रासाशसिह 


वहेज का दानव दनदना रहा है 


के पल्‍ले बधघना पडता है, क्योकि 





ग़त कुछ माह पूृव कानपुर में 
तीन अविवाहित सगी बहना ने 
इसलिए आत्म-हन्या कर ली थी 
कि दहेज दने मे असमर्थ होने के 
कारग उनके माता-पिता उतका 
शारी नहीं करपा रहेथ। ये 
लड॒क्या नहीं चाहती थो कि 
उनके अभिभावक उनके कारण 
परशान हो । 

4 नवम्बर को केरल के 
पालघाट के अलापुल्ली में कानपधुर 
की घटना की पुनराद्ृत्ति हुई। 
वहा चार अविवाहित सभी बहनों 
(सथा सुमिति, अनाका व शशि- 
कला) ने आझात्महत्या कर लो, 
क्योकि बडी बहन को क्ादों दहेज 


भारत मे दहेज देने की परर- 
परा प्राचीन काल से चली झा 
रही है। पुराणों झादि ग्रन्थों में 
भी दहेज दिये जाने का उल्लेख 
मितताहैहै। लेक्नि दहेज ने सम- 
स्‍था का रूप इधर कुछ दशकों से 
ही लिया है। वस्तुत लड़के से 
झधिक दहेज के मामले में लडकी 
वालो का दोष है। हर माता- 
पिता अपनी लडकी का सबंध 
भ्रप्तिक से भ्रधिफ सपन्‍न व्यक्ति 
के साथ करमा पसन्द करता है । 
इसके लिए बह सडके बालों को 
पटाने के लिए दहेज का सहारा 
सेता है। आदशिर इस बात से 
कौन इस्कार कर सकता है कि 


के कारण लम्बे समय से नहीं हो दहेज व सडकी को जावते लड़के 


बा रही थी। 3. बाले लडकी बासोंके जर नहीं भी फिसी अवोष्य ऐरें चर लड़के व पृष्ठ चार पर) | शी । 


बाले लडकी वालों के घर 


जाते हैं । ये तो लडकी वाले ही 
हैं कि लडकी के साथ दहेज देने 
की पेशकश को लेकर लडके यालो 
के घर पहुचते हैं । क्‍या ऐमा 
सम्भव नहीं है कि परिस्थितर्या 
ऐसी उत्पन्त की जाए कि लडकी 
वाले को इस तरह लड़के वाले के 
घर न जाना पड़े ? सच तो यह हैं 


चीरेन्द्र कुमार भार्य॑ 


कि ऐसे बाप, जो भपनी लडकियों 
की शादी भ्रच्छे भौर सफन घर 
मे कस्ने के लिए भारी दद्ेज का 
सहारा लेते हैं, धप्तोजिर्क अप- 
शाधी हैं। / 
इझलहीं सोड़ों के ऋफ यरेन्न 
ईदं खुबसूरत' यरीद सडकी को 
जी किसी अवोष्य ऐर*६*ं गैरे सड़के 


योग्य लहको को खरीदने की 
सामथ्यं छनके अभिभावकों मे 
नहीं होती । 

दहेज की समस्या का समा- 
धान कठोर कानूनो से सभव 
नहीं है। सडकी को पिता की 
सम्पत्ति मे से हक दिलाना भी 
इस रोग का निदामन नहीं हो 
सकता । सम्पत्ति भी तो दहेज ही 
है। लड़के सडकियों की अधिक 
निर्भरता, अन्तरजाोतीय विषाह 
(परस्पर सहमति से विवाह) हैं 
बढ़ेज के दानच से समाज की मुत्ति 
दिलाने में सफल हो सकते हैं। 

यह भी एक जविडम्दनगा ही है 


५ | आर पर 
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ज्बेदक' सतत श्श्के ज्जेप्मध प्रको- 
शित उपन्यास द सेटेनिक वसिज 
,जिवानी स्तोज) पर. अठिव्नज्ष लैगी 
कुर भारत सरकार ने द्लाँप्रदाधिक 
तब्या को खुश करके वोट +टीरने 
की अपनी देशघाती वाति का 
एक और प्रमाण दिया है. मुस्लिम 
शायद भारत में सर्वाधिक अल्प 
शिक्षित धामिक वग है जिसमे 
निरक्षरा को बहुत बडी सख्या है 
ल्‍्कित कछ म्‌ ने मौलवी प्रौर 
सासदोें ने नहीं सुन 
लिया कि सात सम टर पार छपी 
शक प्रिताब से उन के थम और 
पगाम्बर का अपम न होता है ता 
हमारी निमल छवि सरक र ने 
तूरत मान विया और पुस्तक पर 
प्रतिबध लगा  रिी गराब और 
पिछड़े हुए मुसवमाना की अ थिंक 
शग्विक प्रमति स कसी का वय 
लेन टेना सिफ उनके धम की 
रक्षा होनी चाहिए । 
महगे विदेशी उपयास भारत 
मे कोई विरला ही पढ़ता है अत 
प्रकट है कि न इन धम के व्यापा 
श्यि ने यह उपययासत पट़ाहै न 
प्रतिबतय लग्रान बातों ने | लेकिन 
बोटो की राजनीति चलाने के तिए 
जरूरी होते है-- विवाद 
सतानी स्तोत्र को विवाट का 
मुहा बना लिया गया लेकिन सभो 
बुद्धिजीवियां लेखकों भौर जाग 
रूक प ठको के निए जिह वोटा 
म रुचि नहीं है यह इस लिए 
एक मह्प्वपूण मासला है क्योकि 
यह अभिव्यनित की स्वतत्रता पर 
एक अघान है | भ्रबुद्ध नार्गा को 
का इस प्रतिबध का डटकर विशाध 
करना चाहिए। 
धर मिक भावनाओं को टेस 
न लगाने के नाम पर सरकार सभी 
रूप्यिदी प्रतिगामी व कट्टरपथी 
शक्तियों का पृष्ठपोषण कर रही 
है। नाथद्वारा के मदिर मे हरिजनो 
के प्रदेश करने पर उद्दधे पीटा 
जाता है भौर सरकहर “खोल रहती 
है सत्ती-मषा के लिक्ेक्क: के लिए 
स्वापोी ऋटीजेड जेकफफ़रा इडठे हैं. 
तो उन्हें श्रिड॒फ्ा:- शुरु किहा बब्प 
है मोर, इक के मंजफल मे 
उननी फैन; ग्र्॒ए: शादी &/ 
क्योडि बाजत को आह कि के 


(3) 


ता 
जिलया है ५ / के वोट से । 
सच्ची धम 


सचमाक झश्यी खुबत्एक मुसल- 
साव है एक फक्यररह्वील प्रबुद्ध 
मुंसलमात-॥ उनका कह उप थास 
एक अद्वत्वपूण भम्भीर साहित्यिक 
कृत्रि समा गया हैं। इसके पीछे 
उनका फाच व के गहन शोध 
निहित है । उन्हाने स्वय कहा है 
कि इस उ्रक्यास मे इस्लाम 
विगेध्ी "छ नह है।यह भी 
ध्यातण्य है कि इस लेख के लिखने 
तक भारा छाड कर विश्व के 
किसी भा दश मे प किसतान मे 
भो- उतयास पर प्रतिबधनहां 
लग या 7या है अपन दस कदम 
से भारत मरमार ने एक आर 
सकीण साप्रटाथिक शक्ायो के 
हाथ मजउत किय हैं और ह्सरी 
#%पर विचार तथा अभिव्यक्ति को 
स्तत्रता का हनन किया है। 
स कारक एसे ही पृष्ठ पोषण से 
धामिव भावनाआ को ठेस लगने 
झा बीमा )-- विशेषत अल्पसरू- 
यका मे गम रतर होती जा रही 
हैं उत नता और राजनीनिज्ञ 

घामिक भावनाआ की टट्टा की 
आर में अपने खमं मजबूत करने 
“ ग्रे ल्‍ललहें। 
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बच रिक स्वात त््य का तकाजा 


है कि सामिक भावनाओं के 
श खण्डी का खल हमशा 
हमशा के लिय समाप्त कर त्या 
जये सडी गली पोधियो और 
कट्टर व धर्माघ पा न मल्‍ला 
पा शिया के कोष मे सभी जहा 
लत भठ अ धविश्यास व भ्रपत 
भर पड है जि है वे अपने धामिक 
विश्वास की सज्ञा देते है। यटि 
भूंठ फरेब भौर मक्का री के इस 
तिलिस्म को गिराबा है ता यह 
इन घामिक विश्वासो पर चाट 
किये ल्लिबा कसे सम्भव है ? 
सतीघ्रथा और हरिजता का 
टमन हिंवुआ के धामिक विश्वास 
में शामिल है। क्या भाप हिंदू की 
इन भावताओ की ठेस नही लगाना 
चाहते ? ईसाइयत आय समाज 
सिस्धी दर इस्लाम के भनुसार मू्ति 
पूछा पाष और पाछखड है । कया 
इसे हिंद फाषनाओों के लिए अनु 
चित मकर काप इत धर्मों की 
पुस्तकों प% इकिकध: की माय 


करेंगे ? देवी देवताओं की मूकिशों " 
गये-येशाहरटक्ीः>भण्क कीशेक भा 
सज्ारभ सतत हे सुनकर रूश्िक 5 


बोर्ट से भी उतना ही से भी उतना [| यार है बाली पुइामाल नये अत ञते देंत लयती' 


होगी तो क्या आप , मूर्तिकष्सा- 
मूनिपूजा और सगीत पर प्रतिबध 
लगीगेगे आज अनेक इस्लामी 
राष्टों ने बहुपत्नी प्रथा समाप्त 
कर दी"“हैं+ क्या यह भावनाओः कौ 
छड़े बिना सभव होता धाभिक 
आवनाआं की सीमा कहा है ? 
सम॒द्र यात्रा का निषध्॒अस्पुश्यता 
बुर्का पर्ता व घूघट दहेज सती 
कायाक्ध देवदासा वेश्यावरतति 
पश्मनु बात नर बलि पथरा स 
मार कर प्राण दर विधर्मिया का 
सहार बाल विवाह दास प्रथा-८ 
ऐसा फौन सी बरार्ट है जियक 
जिए दासक तंगी किताबा और 
हीमक लगे तिमागा स समथन 
नही जुटाया जा सकता 

विज्ञान की लगभग हर स्वरा 
पन्ना धामिक विश्वासो के विश्द्ध 
है । कुरआन कहता है कि जमांत 
चय्टी है और बात्वित कहता है 
कि जमीन स्थिर है । 

हम सममभते हैं कि गलन या 
सही सभी विश्वासो पर सब को 





आये पुनर्गेठव- पर्मक्षक 





-धार्ष्कि"भावनाओं का शिश्वण्डी 


खुलकर जिक्र करने की और 
उन विद्यारों को अभिव्यमित देने 
की छूट होनी चाहिये। यह कोई 
बडी माँग नहीं है बल्कि एक 
मिताव संहज अनिवायता है। 


धाभिक विश्वास दीपक की योति 
होने चाहिये दुखते फोड 
नही जिहे आप पढट्टिया लपेटे 
फिर । 


इन तथाकथित धामिक भाव 


नाओ को पोसते रहने से ही 'राम 
जमभूमि बावरी मस्जिट जसे 


विवाल चलते हैं खालिस्तान जसी 
मात्र उभरती हैं । मूटताआ सूख 

ताआ और अजधविश्वासा की 
मालिश करत रहकर आप देश से 


साम्प्रताधिकता का समाप्त नही 
कर सकते । सांप्रटायिक्ता, स्वाह 


वह कमा यम की हो समाष्त 
करन कू लिए धामिक भावनाप्रा 
क विस्द्ध एक संग्राम छडे बिना 
कोइ उपाय नही है । 

-“उममि कृष्ण 





भूतल पर स्वर्ग को साकार कल्पना 
बेट व साहिय म॑ यण महिमा पढकर यच के विषय में गहराइ से 


विचारने को मन विवश हआ है 


स्‍्वंय कामो यजेत्‌ डस मीमासा 


वाक्य ने यज्ञ के प्रति और अयथिक आकृष्ट किया। वज्ञानिक गवेषणाओा 


ने इस जिज्ञासा को न प्रतर किया अपना प्रथम णोध प्रबध ग्रथ 
प्रक्तृ& १४८६७क०05 ० फट फरांटफ्ाराधणा ए 2 १९१४५ 
लिखते समय भी यत पर ग्भीरता से विचार करने की आवश्यकता 
अनुभव हुई पद्र” बीस वर्षो के छिटफुट विचार प्रव हू के परिणाम 
स्वरूप प्रायोगिकी यज्ञगाला का निश्चय हुआ अभी भी यज्ञ सबजी 
अनेक तथ्य विच २ ही नही आ तु गवेषशमा कोटि में ही हैं क्याकि उन 
पर विद्वानों का अभी ध्यान वहा गया है + 


यह काय भारी व्यय सा य है। आरभ म 5 लाख भशानुमानिक 
व्यय है जो उक्त यज्ञगाला के बाह्य भवन ( यज्ञ वत्यों बदि के ) 
निर्माण वज्ञानिका व विद्वानों से परामशण मं गटशन प्रारंभिक परा 
क्षण ये त्रकय आदि पर व्यय होगा विद्वानों के उत्स हजनक परामश 
प्राप्त हा रहे हैं। यह अपने आप में नूतन प्रयास व मौलिक विचारणा 
है जिसके क्रिया-वयन पर समस्त विश्व जातिगत 4 सम्प्रशायगत भेद 
भाव भूल कर वद की शररण में भा जयेपा | कृषण्ब तो विश्वमायम्‌ का 
स्वप्न पूरा करने का यह अप्रतिम साधन है व ऋषि दयान-द को यह 
सच्ची श्रद्धान्जली है ॥ 


समस्त बबुद्ध धामिक परोपकारी सज्जनो से भनुरोध् है कि वे धन 


की कमी न रहने दें । यज्ञ में दिया अन संहस्त्र गुणा होकर मिलता है ॥। 
भाप जो ग्रीलकर दान हें । 


झनुरोध कर्जी +- 
“डा पुष्पायती 


जेंध्यक्षां मौत मदर (कन्या गुर्कुल) 
>... तई बस्ती “रामापुरा- वाशरोसी _ / आई 


हनन यद्वा.. 


2 हरिद्वार 
जला तहारनपुरनऊ प्र. ॥ 





जर्च उ्रन्‍्ध यकरीीं योजना 
दवानन्द स्मातकोत्तर मंहाविशधालय अंजलेश में रौक्क तरकार 
तथा विश्वविज्वालय हारा स्वीकृत दयानन्द छोप भीठ की बजीर से 
एक ऐसे अधिकृत कक का प्रकाशन करने का निश्चय किया गया है 
जिसमे वंदिक धर्म की सार्वभौभिकता सिद्ध की जा सके । इस 
इष्टि से ऋषि दवानन्क द्वारा प्रतिपादित चेदिक धममं झौर आगे 
समीज के सिद्धान्तीं का समंधन करने यालें उन' सथ उडध़रस्को, 
विचारों और सान्यताभों का समानेश किया ऋायेगा जो अन्य 
धर्मों की धामिक पुस्तकों और उनके पभनुयावी विद्वानों द्वारा 
लिखी गई है। उदाहरण के लिए एकेश्वरवाद के समथन और मूति 
प्रुजा के विरुद्ध इस्लाम कबीर तथा नानक और तेरापथी जैन 
सम्प्रदाय की मान्यताए । सी प्रकार जात-वात छुआ-छूत के 
विरुद्ध तथा सामाजिक एकता झौर सवा के सम्बन्ध में उपरोक्त 
तथा ईसाई धम के विचारों का समावेश करने की योजना है। 
ग्रथ में प्रकाशित किये जन वाल विद्वतापुण निवर्धों भौर लेखों के 
लिए उचित परितोधिक और पारिश्रभिक देने का भी निश्चय 
किया गया है। जा विद्वान इस काय मे सहयोग दे सक वे रूपया 
श्री दत्तात्रय भाय निदेशक दयाननद शीधपीठ दवानन्द कालेज 
अजमेर से सम्पक करने का कष्ट कर | 
आय समाज पअ्रजमेर द्वारा प्रकाशित साहित्य 
प्री दत्तार्त्रय भ्राय द्वारा लिखित पुस्तर्क 
देश, घममं भौर हिन्दू समाज को शभ्राय समाज कीं देन--घूल्य 0 50 
पैसे 
हमारी राष्टीयता का आधार-मुल्य रु 
आचार सहिता--मल्‍्य 0 50 पैसे 


4 दी आयसमाज हि दू विदाउट हिन्दु इज्म (अग्र जी)-- विशेष रिया- 

यती दर रू 75 00 

आायसमाज हिन्दू धम का सम्प्रताय नही मूल्य---50 रू 

आय ससाज (हिन्दी) मूल्य सजिल्द 20 00 रु भजिल्द व6 00 
ले लासा लाजपतराय 


घम शिक्षा (भाग ! से ।] तक) पूरे सेट का मुल्य रु 3200 
दयानन्‍्द कथा सग्रह मुल्य रु 300 


4 परिचय निदशिका (समस्त देश-विदेश की आय शिक्षण संस्थाओं 
का परिचय )--मल्य रू ॥2 00 


सत्यार्थ-प्रकाश य्रन्‍य माला 45 भाग 
(प्रत्येक समुल्लास पर स्वतत्र ट्ँ क्‍ट) 
] ईश्वर एक नाम भनेक 9-स्वर्गे और नरक कहा है ? 
2 आदश माता-पिता 0-चौके चुल्हे भे धर्म नही है 
3>थशिक्षा और चरित्र निर्माण ]]-हिन्ट धर्म की नियसता 
4-सहस्थाश्रम का महत्व ]2-बीद्ध और जैनमत 


कैलया 


हज 


4 06 


3 


्- 


७ >> 


5 सैन्‍्यासी कौत और कसा हो ? 3 बेद और ईसाई मत 

6 राज्य व्यवस्था राज और वैदिक 

7-ईशवर और वेद 5ल्‍सत्य का झ्रथ तथा 
प्रकाशन 

8-जबत की उत्पत्ति 


विशेष सभी ट्रैक्ट आय जगत के चोरी के विद्वानों के द्वारा लिखित 
है एवं ग्रन्थमाला का सम्पादन आय समाज अजमेर के प्रधान प्रो दत्ता- 
तर यजी आय ने किया है। ग्रन्धथमाला के सैट का सूल्य 8 रुपये है । 


भार्ये फुनर्येठन सलकक: 


तक हमारे सभाकत के ज्तम्कत्ता नहीं 
मिल सकी है। अस्यें समाज जैसे 
प्रभतिशौसः सथठन के सोग भी 
अन्तश्यातीप पिकाह से दूर भागते 
हैं। मेरे फरिचित् एक सम्पत्म 
शाय सक््लक की 35 कर्यीय सखकी, 
जहे रहुकीय देख भे कार्मरत है, 
को शादो इसॉँसए नहीं होपा 
रही कि योभ्य सजातीय लड़के 
भारी दहेख की इच्छा रखते हैं 
गौर क्जिसीय लड्के से ये महाशय 
तैयार नही हैं। फलस्वरूप लडकी 
जवाबी से प्रौढायस्था की ओर 
बढ रही है। यदि ऐसे हमें लडकी 
के कदम बहकते भी हैं तो भभि- 
भायको के भ्रतिरिक्त और कौन 
इसका दोषी होगा ! 

अन्तरज/तीव जियाहों के 
सबध मे एक कटु अनुभव भ्रभी 
पिछले दिनो ही हुआ । एक तथा- 
कर्षित अरब -समाजीः नेता (श्रीमान 
सानदेशिक के सभासद्‌ रह चुफे है) 
मुझसे मिलते हीं इस बात पर 
लाल पीले हो उठे कि आप अपने 
लेखों में अन्तरजातीय विवाह की 
यकालत करते हो। मैंने इन 


धाभा हो गया है, फिर भो थे इसे 
मानने के लिए तैकार गहीं हुए और 
देगें चरितरद्वीम, नास्तिक आदि कौ 
रुपयों पे विश्रूणित कर चनते 
बचे । रेसे के देण को सभस्या 
का जत कंते हो सकेगा ! 


पत्र और विभार 
शसजस्याम ससा का 


समारोह 
महोदय, 


आय प्रतिनिधि सभा 'राजर- 


थान का शताब्दी "गज, 
सावंदेशिक आये 
मे क्‍यों ? ८ रृ 


अगस्त 988 के मील 


ण्ड में सूचना प्रकाशित नि 
सभा का शताब्दी समार 

सावदेशिक आय सम्मेलन 

में आयोजित किया जा रहा है। 
जबकि इसके लिए उपयुक्त स्थान 
झजमेर है। यह ऋषि को निर्वाण- 
सथतती है । असगर मे यह समारोह 
कसमे का केवल मात्र यही औचित्य 
है कि सभा प्रधानत्री धोटू सिद्द 


सज्जन को काफी समझाने की बहा विराजते हैं भौर कहा उनका 
कोशिक्ष की लेकिम आखिर में के एक विश्वालय है| 
जपने इस तक पर कायम रहे कि -अहादश 
विभिन्‍न जातियों का खान पान पूर्व प्रधान भाय समाज, 
एक दूसरे से नहीं मिसता हैं इसी- साहपुरा, भीसवाडा 
आर्य समाज शिवा सकक, अजमेर 
आदडइ्यकला 


(१) हदितीय ग्रे अश्लेजी भध्यामक--- म्यूनसम गोस्मता-ननी ए 
(भग्नेजी विषय सहित) थी एड -बेतन म्यू खसा 840-2250 

(2) तृतीय ग्रेड अध्यापक--- स्यूलकभ बोब्यसा हायर सैकष्डी, 
एस टी सी , वी ए -थी एड , वी एस सी -बयी.एढ को बरी- 
यतप, वेतन ज्ू खकत-880-680 

(3) स्टेनोग्राफर - हायर संकष्ड्री-स्टेनोग्राफी मान्यता प्राप्त 


डिप्लोमाधघारी । 


झावेदत मन्त्री के नाम 0/- रू के विर्धारित प्रपत्र पर शीघ्र करें # 


सयठन सचिव 
शाम समाज शिक्षा संभा 
केम्शीय कार्मॉलय, अजमेर 


णा सादापिात आपवसमाज सजग २ के लिये प्रकातक एक. उफदक राचसिह हद रतनलाल र आयेसभाज झजमे र के लिसे प्रकाशक एक सरफदक रावत हद श्तक्लाल गंगे हारा जौ भोरय जिन्‍्टसे 
काबू मकेदलला केसरगज, ध्श्ममेर में मुद्रित एव काय समाण भयत, जमनेर से अकालित । 


<६&-. ५--... 
ख। ही 


है रक्ाद 


ता 








“-<+- शक कक 


मना आप ६ * बी 
वेद ह समस्त प्र कक सूंल है । 


मा 


सतत जगल को आर्ये बनाय । 
हमारा उद्देश्य : 


सत्य को ग्रहण करने कर अगत्य धर पु 
छोडने मे सवदा उच्चत रहना समाज की वर्तमान एवं 
--सक्ृषि दयानन्द भविष्य में पंदा होने वाली 


समस्याओ को वृष्टियत 
रखते हुए आयेसमाज 
का पनगठन करना हैं 


म गयीष कृ 7 सवत 2045 
वाधिक म्‌ 5/- एक प्रति 60 पसे 


आायें समाज, अजमेर का हिन्दी पाक्षिक पत्र 


दयानन्दाब्द ह$3 ४ 
झाय हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म 


सच्टि सम्वलत !97 29490 88 


वध 4 बुववार 3० नवम्धर 39 86 
क्षक 22 प व + 33 /8$ 


ओोरेम हमारा देव है सत्य हमारा कम । 
अमसय खसिलादभगयस अधिनत्र दभय ज्ञातादभय परोक्षात । 
अम्य नक्तमभय दिवा न सर्वा आशा मस मित्र भवन्‍्त ।। 





दयानन्द की कल्पना का स्वराज्य यह्त नहीं है 


वि “आचार्य त्तात्रेय आर्य- श््य जप 


स्तर वाल »# र्र ऋ सीता 


से रू | बाष 7 आम 7 रहः है हि यह टश जो 
सवत्रथयम से पि । न राय नठो | हम मात्र भ रताय के पश्चात राज्जीडल््शिो ने सामा क्भ रह्ग्य सा एत बनने 
थे ॥।7] का थापनास. शासक मित्र स्वभाया व्सस्‍्कृति जि एव घामि कुरीतियों के खेती वभथा र॒ ट से उन 
# वेप पूत के ने अमर पर आधारित सत्र नटों | वसास्क्त विरुद्ध अभियान के स्पान म॒ 72 सं वयीचान्‍मत सा> में एकता 
व नवथप्र । काइ. लिक मं य जिल्‍म हमारा अ प्र दुपरे पुन प्रात्म हित करना प्रारम्भ एर # भवन के ये प्‌ विखण्न 
नया # के जा आता रा थ टशा से भिनता सिद्ध होता था दिया । की भ शा रा बबती हां 
रो खत ७वता० लिछ हम नहीं सिले । स्वाध'त भारत के रज रे शाप | घर 7 खातिस्तान 
के रू य।7।] & यसे भा ऋषि त्थान > जानते थ कि. तिज्न देश का एक भाषा का हाना 4 ७... ह"चाच पय च्यका 
श्रध्ठ बतया मात्र राजवति सत्ता का प्रात इन कुरातिया व उ मुतन का झ तर >ल्‍क॑क्य के | अ ने छल राज 


यह भा एक उ जेखवाब स 4 
है कि ग्रस स्थापना शा 
जहू श्य स्वराय नहीं था। 
राम नाश्काफ जप्र ज न कपग्रस 
को स्+ पा कला कीधी कि 
भप्र वा 9 77 ? भारोीयों को 


हा प्राप्त नी है। वे सावञते ये 
कि रा टायता का आधार सामा 
जिक एवं धामिक नवचेतना है । 
श्सीलिये उ हान बबल मात्र राज 
नतिक सता ) मांग नहीं की 
अपितु झामाजिक एव धघर्मिक 


श्यया नही समभ । ऐसा श्र तल 
होता है कि जन 5 ह इस सय 
का तनिक भी आभास नहीं 

एक भाषा के न होन और जनता 
में व्याप्त सामाजिक तथा ध निक 


नी रयके ” 


रान जिक 
एवं ६ मिक कुरीति के आर 
प्रसार मे सरका। प्र७ र॒ माध्यम 
भा नटजे पिग्डी बाले साई 


बाया जय फिम भारतीय दूरदमन 


दा प्रभात करके अ धविश्वास 


कुरी तियों के 3 मूवन क्ए बिना 


अधिवायथि भ्रा ॥ लि उस म्् राष्ट्रीय एकता उप्त् ही हो. वाबटाबा लिजा रहा है। 
सूध पर बन दिया जिससे कि रा यट्टरप ययो के 
समय क का. न बच का स्व + सकते और नो युली आजा के हद रा 
ष सरकृतिक मसू नो पुनस्थ पता सपा खजु £वजा। रहा 
राज्य जख्य । धा। थद्दी हो सके। 8 भा राष्ठ फऊ क तप हो 
नहीं प्रारम जे यष घजऊच नर हु सकता। 
ही है ड वर्षों तक इस साथ वे भला कौन इकार बादेदे हे अवेलाओ में कक स्थिति को 
जो च् 
काप्रस जि म& हब कर राक्‍्ता है कि राष्ट्रायता का ह्‌ सर देखे “पर 7 नही प्रतीत 
फ्हराणशा जा थय झार ब्रिरिश जया मत फएक ८ । इसी सस्‍नताध नाता श्र कि यक्र्बा 4४ हू ड्वा हटा रा र ता प्राप्त 
थ £ः जक एप घावि बा कु भ्भ्न 
राय के होते को - $. दन्दिगेक मार 5 कऋ सू हल पी पक नो पा दध्निआअभा तक स्वाय 
का के अपने राम  स्था 7 नी मित पणा ! 
र ये यह थे हाई यहू ए+ ग्रम्भ समस्या हैं । ए वदिक घर +ऊ। जावंभगैजमिकतला पर 
द्धे 
8 यम जो पा उ ओर ख्रोध ठप्रदद व्छठी योजजा 
माग ही बे वेज चभीराव की अत ली एक 3 मे दयान ” स्नायकी। जज अजन में ॥ 4 साकार 
५ यू सतना व महिमामलिति 
कौए कक ले शे ऊन तथा शाविद्या छारा फक्त नहा यपठका आरस 
या ॥%$या के एक ] का पह एक शस अधिकृत प्र व का + * -> ऊवथाग्याहै 
व. य सेग्रम ले चा« हो 3 है जा न का. जिसम कीफ उस मा भी या दि) जा के। इस 
क्त 5 से साण +ा शाग्रम भावामक एप्त्य का नही। र्डॉल्स 4 हे नंद ७ 2! पा न के है झौ हि हक 
हु समाज क सिद्ध 7 चत वरन ते ब द्धगा 
हर हक 00480 देश के पर्गा वो मे ज्व तर वित्रा। और मया | सम क् | | जा भा जो झय 
भी प्ड ७ ताव्य जैसे पनितश्तो. धामफ अधविल्य स एव सामाजिक ध्मों क यामक पुन ]4 6_ द्वारा 
फियन त्ख 7 हैं द्धा | न ४» भ् 
के समान डे #नियन स्तेल्ल न मानता और थि ध रहता तब खि 7 हैं दाहुर ज्छक्व सएयन और मूति 
प्राप्व कु भा थ । ज्ची राष्ट्रीय एकता की. रे विरुद्ध इस्लाम यर तथा लता के और तेरापथी जन 
5 प्क्र्य ए+ सम्प्रदाय की मायत ए । “सी प्रकार ज्यर यात् छुआ छूत के 


 विए औत पूण स्वराज्य 
को बल्पना तो सवप्रय्स ऋषि 
दमाकैन पदों त। थीं। वफिन 
प्रश्न पै । ता कि क्‍या हमारा 
बतमानच ६ ज्म वही है जिसनी 
कल्पमा उ दाते जो थी ? 


तुत. इमें, प्रध्य, प्रिय, स्व... मत खेठ है कि स्वय चता 
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प्रधान सम्पादक रासासिह 


निदेशक देत जय आय 


भवना उत्पन्न नहीं हा स ता। 
गायाजी न भां इस सत्य नो 
समझा था झ्ौर ध्यीलिए धामिक 
एव सामाजिक भ धविश्वासी सथा 
कुरीतियो-के निराकरण को अपने 
राष्ट्र ५प आदोन छा व या 





चादर धक 


विरुद्ध तथा सास चिक ए ॥ और स +« सन्ब भ्र ते उच क्‍क्‍त 
तथा सा धम् कं चित | वण स्ने बाथ जना हैं। 
ग्रथ से प्र ाशित किये ऊ न बल दत एण तिबया ओऔ लेखा के 
लिए. उचित पा पोषिक और पा श्र देन का भी निश्चय 
किया गया है।जी द्वित्त सा पाय में पहतए दे सक्‌ ये कृपया 
श्रा «7 त्रथ आम ६ 5 द 7 शह्य ठ दयानत फॉलेज 
अजमसे- से सम्पक प्रग्न झा हट कर 
स्चार ये *400 


सम्पादक्‌ू जा बक के | 


30 नव स्वर है॥ 


संम्प्रदाय और मानवीय मभ्‌ जय 
सिख धमे (यो कभी मानक के भानवीय हर बार्शनिक 
विचारों का प्रतिकृप था) भाज वह है ? झूत 'तेख़तेराः हे बेन 
मेरा! तक कैसे पहुच गए ? हमने कोई बीच का मार्ये तक तब नहीं 

किया | 2 ध 


* + झजरलव कभी भी मानजीन मूल्यों के लिए यहीं लड़ते, ने 


हे 


अ०पाद्की् 
जप 
आलंकसयाद का खिसस्‍्लार 


हरियाणा के कैथल में झातकबादियों ने नानक जयती को 
पूर्व सध्या पर अ घाधु घ गोलिया बरसाकर निरीह-निहत्ये 22 
लोगो की जानें ले ली और लगभय 35 लोगो को भायज्ञ कर दिया। 
शायद इन तथाकथित नानकभक्तो ने थुरु अयन्ती पर जनता को यद्दी 
नायाब भेट देनी उपयुक्त समझो हो | 


भरे वाजार में दिन-दह्ठ/।! डे हत्याए कर हत्यारों का सुरक्षित 
बच निकल जाना बताता है कि अब हरियाणा भी आतकवादी 
गतिविधियो के लिये निरापद नही रह गया है । अले ही राज्य के 
मुख्यमत्री देवीलाल केन्द्र सरकार पर आतकवादियी सम्बन्धी सूच- 
नाओ के आदान-प्रदान मे ढिलाई का आरोप लमाकर राज्य सरकार 
की अकमष्यता को छिपाना चाहे, लेकिन यास्तविकता यह है कि 
कि हिसाग्रस्त पडौंसी राज्य पजाब से उन्होने कोई सबक नहीं सीखा 
है और यही कारण है कि भ्रभी तक हरियाणा मे भी समय 00 
लोग आतकवादियो द्वारा मौत के घाट उतारे जा चुके हैं । देबीलाल 


आय समाज भ्रजमेर द्वारा प्रकाशित साहित्य 
प्रो दत्तात्रय आय द्वारा लिखित पुस्तकें 
देश, धर्म और हिन्दू समाज को आर्य समाज की देन--भूल्य 0 50 
पैसे 
हमारी राष्ट्रीयता का आधार-मुल्य रु 
आचार सहिता-- मुल्य 0 50 पैसे 
दी आयसमाज हिन्दू विदाउट हिन्दु इज्म (अग्र जी)--निशेष रिया- 
यती दर रु 75 00 
ग्रामसमाज हिन्दू धर्म का सम्प्रदाय नही मुल्य--50 र 
आय ससाज (हिन्दी) मुल्य सजिल्द 20 00 र भ्जिल्द 6 90 
से लासा साजपतराय 
धर्म शिक्षा (भाग । से ॥ तक) पुरे सेंट का मूल्य रु. 3200 
दयानन्‍द कथा सग्रह मूल्य रु 300 
परिचय निर्देशिका (समस्त देश-विदेश की जाग शिक्षण संस्थाओं 
का परिचय)-मुल्य रू ॥2 00 
सत्यार्थ-प्रव्ठाश ग्यन्य माला 45 भाग 
(अत्येक समुल्लास पर स्वतत्र ट्रक्‍्ट) 
]-ईश्वर एक नाम अनेक 9-सवर्य और नरक कहां है ? 
2 आदश माता-पिता 0-चौके भुल्हे मे धर्म नही है 


३-लिक्षा जौर चरित्र निर्माण ]-हिन्दू धर्म की निबंसता 
42-बौद्ध और जेनमत 


है 


4 060 


4 ९७ > 


ब्न्__ र्ज 


कं. २ 


4-गृहस्थाअ्रम का महस्व 

5-सन्यासी कौन और कंझा हो ? 3-ग्रेद भर ईसाई मत 

6-राज्य व्यवस्था 4 ह&« 928 धौर बैंदिक 

7-ईश्वर और वेद उन्सत्नम का अर्ब तया 
अकाश 

8-जबत्‌ की उत्पत्ति 


विशेष--सभी ट्रैँक्ट झार्य जगत के चोटी के जिड्ानों के हारा शिखित 
है एव ग्रस्थमाला का सम्पादम खाये समाज अजनेर के प्रधान तो. दता- 
जँ बयी आय॑ ने किया है! ऋग्वमाजा के सेट का मूश्य 5/ पे है । 


:६2) बाड़े, कुरेदा' परफिफ - 


जख्ते हैं अफपों असभ सत्ता, शफससूरत और जिवास से जुडी दो 
-कीडी कौ धारउेल्कहा के लिए और जब इस जान से हिपट लेते हैं 
तो आपस में सड़ते हैं-- उपयकल्त हैशिगत के बट्यारे को लेकर ॥ 
अनोध्या के सस्थिए:ुदिश-विकुर के अुधरफृत कुष पंकों मे देशा लि 
फैसला हिंदुओं के हक में हो रहा है तो वे भापस में शड़ने समे--- 
चढ़ाने और हैसियत पर शक से अधिक कड़ते के खिये 8 हर का 
है! - अरशद 


को अपने प्रशासम को दुरुस्त करते की अत्यठ आानश्यकता ह। 


जो लोग पजाद के सिख जातकवाद से लिए केस सरकार के 
पजाब के राज्यपाल शासम को कोसते हैं, दे गलती पर हैं । मे सोच 
जातकवाद की जात्मा को समऊमसे में भूल कर रहे हैं । 

जशारसबय्य में धर्से के नाम पर सब कुछ किया जा शकता है-... 
काफिरों को मौत के चाट उतारा जा सकता है, रवाकथित विंध- 
मियो को मौत की नींद सुलामा जा सकता है और इसके लिए 
आदस सेसा और बजरजन सेना का गठन भी किया जा सकता है। 
जहा धर्म के साम पर मिरीह-मिहत्ने लोगों की हत्याएं करने बालो 
को धर्मेरक्षक व इस मानवताड़ोही कार्य मे जान देने पर शहीद को 
उपाधि से भी विशुवित किया जाता हो, वहा कोई सरकार आखिर 
आतकवाव पर काबू पा भी कंसे सकती है। 

जी भर के सोमो को सूटभा, स्त्रियों से बलात्कार करना भौर 
सोमों को हत्याए कर सनोरजन करने की सुविधा, झ्रावश्यक्रता 
पड़ने पर गुदद्वारो व श्राम धर्मान्ध लोगों ढारा सरक्षण और मरते 
पर सम्मान जो धर्म उपलब्ध कराता हो, ऐसे घामिक राज्य (?) से 
कोई सरकार आतंकवाद को समाप्त नही कर सकती । 

जब तक मानवता के पुजारी गुर नानक के भादान भक्त, कर 
हत्यारों को सामिक प्रश्रय देते रहेंगे तब तक आतकमाद का दानव 
यो ही दसदनाता रहेया । 


समायार पत्र पंजीयन कानून 


केन्द्र सरकार समायार पत्र पजीयन कानुन में सशोधन कश्ने 
जा रही है । सशोधन का कारण सरकार द्वारा यह बताया जा रहा 
है कि लगभग डेढ़ लाख ऐसे पत्रों के नामों का पजीयन है जो कि 
कभी के बन्द हो चुके हैं । ऐसे पत्रों के काररम नये समाचार पत्रो 
के पंजीयन मे नामो के जभाव के काररा समस्‍या उत्पन्न हो मई है। 

वस्तुत नामों का अभाव एक समस्‍या है| लेकिन इसके अति 
रिक्त भी कई ऐसी गम्भीर समस्याएं हैं जिनके सम्बन्ध में भी 
पंजीयन कानून मे सशोधन करते समय विचार किया जाना चाहिए। 

बजाज अखबार निकालना भी एक व्यवसाय हो सया है । बढे- 
बड़े धमपतियों ने अलबारो के प्रकाशन से जुडकर अपने व्यापारिक 
हितो को सुरक्षित कर लिया है । यही नहीं छोटेन्मोटे व्यवसायी भी 
समाचार पत्र पजीयन कानुन एवं पत्रकार सान्यता सम्बन्धी कासून 
की खामियो को अपने पक्ष से बखूबी भुना रहे हैं। 

ऐसे झनेक सोब हैं जो पाछ्षिक भा साध्ताहिक भ्रमाकर पत्र के 
स्वये मालिक, प्रकाशक, सम्पादक के रूप मे प्रधिस्वीकृत प्रकार 
बनकर विशेष सुंबधाओ का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे सोगों को 
पत्रकारिता का क ख य भी नहीं भाता । ये शोग चार फुष्कों ये 
देनिक पत्रों की कतरनें न सरकारी अ्रस तोटल भ्रकाशित करते हैं । 
बभ्रुफ पढने का न तो इनके पास अनकाश है जौर्म ही इन्हें शुरू 
पढ़ना बाता है | 

सरकार को जाहिए कि ऐसे सवाकषित मगजकारों को सच 
पंजीयन से और भृुग, इनका अविस्वीकरश करने से पूर्थ परीका 
सना भारम्भ करे । अन्यया तहों हकदार के स्थान पर भतत व्यक्ति 


लाभ उठाते रहेंगे 
--वीरेमा आयें 


ध्यायें ऐुमिगेंटेस पोकिक " 
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पलक सर्ेवेत्रान हैक ही 


समय में सदर कुड थे--सिक्षा 
शास्जी भी, राजवीनिज भी 

भी, तागरिक भी विचारक भी 
झौर प्रदारक भी | उनके गिचार 
से एक अच्छा वेझ वही है जो 
अपने से अनता की सम्पुष्ट कर 
सकता है ओर प्रभावशत्री है। जो 
निर्मीक अपर साहसी है जिसको 
जनता हर समय अपने साथ देखती 
है और सबसे बडी विशेषता यह 
है कि उषा हर काय सन्‍्देह से 


एक यार नता बन जाने वाला 
हमेशा नता लड़ी रहता ॥ जत्र तक 
उसमे नतारिरी के गए मौजूद है 
तभी तर बह नतेया है । कह उन्नति 
शीन हा और जातियो का नंतृत्व 
समय-समय पर «दतता रहता है। 
नंताओ का तप त्याग और वा - 
दान ही फ़िस' देश के भार के 
(र्धघारक है । 

लाचाजी सदा सहयोगात्मक 
नीति स काम लतथ | व दूसरों 
स॒ सहारा कम्र लेत ये जत्रकि इस 
थ्षिय से दने का पलडा ही भारी 
ठ रता था । उनका दावा था कि 
आज की दुनिया मे काई भी राप्ट 

स्वतन्त्र रूप से अकेला रहकर 
जीवित नहीं रह सक्रता । क्योकि 
पिन्म-भिन्‍न राध्टा के कार्यों का 
दूसर राष्ट्री पर प्रभाव पड़ता है, 
वे एक-द्रसरे पर निमर रहुत हैं । 
सहअशध्वित्व की नीति के वे समथक 
थे। 

लावा तप्जपतराय सदैव ८्याग 
झौर बलजिदान मे विश्वास रखते 
थे। उनका भ्रत्येक क्षण इसी कार्य 
में बीवता था। वे हर समय अपने 
ममक्ष मानवता का लक्ष्य रखने थे। 
किसी भो अवस्था मे म नवता से 


6 नवम्बर, 988 के अग्रेजी 
ट्रिब्यू। में समाचार छपा था कि 
खार नयम्बर ॥988 के दिन 
दिल्नी मे नवम्बर 2984 के दगा 
पीडितो को स्पाय दिलाने के लिए 
+िए बए मा में स्वामी अग्वि- 
शेक्ष-जी मे भी भाग लियः। गह 
सा्च घाग इडिया सिख कान्फोस 
हारा जावोणित फिया अत्रा जरा । 
आअमाओरर में बह भी लिखा यह कि 
स्वामी अध्निवेश “जी ने कर्क 
सरकार को जेत/बर्ती दी है कि 
यदि-सीने बाख के भन्‍्दर अपरा-< 


*, खुंदर्ग /|7 नव॒स्व र-बलिदान दिवस 


तक लक 


'लाला लाजपलराय 


विर जाया उन्हें सहन नहीं था । 
ये सुख-दु ख को यराबर बाँटने मे 
विश्वास रखते थे । उनको मैत था 
कि यदि एक राष्ट्र सबसे अधिक 
अन्न उत्पन्न करने पर भी यदि 
झपने देश के भागो में समान वित- 
रण नहीं कर पाता ती यह मान- 
बते। की क्षति है । कोई भी राष्ट्र 
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हमेशा वूसरो से भी कहां करते थे 
कि कभी मरी. जपने को भधिक बढ़ा 
मत समझो। अपनी शक्तियो का अति 
सूल्पाकत न करो, अपनी कठिना» 
इयो को कम मत समझो । अपनी 
शक्ति और पथ को रुकावटो का 
ठीक-ठीक अनुमान करके भपने 
लक्ष्य की ओर प्रस्थान करो। 


_अपनी उपज को नियमित करने के _ सहिष्णुता को लानाजी भक्‍्नच 
ऊवा हो । लालाजी कहते थे कि अपनी उपज को नियमित करने के को लालाजी भच्छे 


____ स्वाघीनताके पु के पुरोधा लाला लाजपतराय 


लिए म" बता के सिदधात का हनन 
नहीं कर सकता । यदि देश के एक 


प्रदेश मे अंकाल है तो दूसरे प्रदेश 
की खपत कम करके भी अकाल 


वीडित प्रदेश मे भोजन की व्यवस्था 
करना देश की खाद्य नीति का 


योतक है । 

लालाजी इतने व्यस्त रहने पर 
भी नैतिकता को नही छोडते थे । 
आ।स्तिक होने के साथ-साथ वे 


सम्बन्धा क लिए अत्यन्त भ्रावश्यक 
मानते थे, क्योकि एक-दूमर को 
भवत्री-भाति समझने से बढ़कर 
दूसरी वस्तु कोई नही है ॥ दूसरों 
के प्रति दयालु और क्षमतावान 

ही सरल और उत्तम जावबन 


का साधन हैं । 

निस्‍वार्थंभाव से ही हम 
किसी काम को अ्रधिक शीघ्र एव 
प्रभावशाली ढग से समाप्त कर 


अठिनदोश किस ओर? 


से (स्वामी भरिनवेश) इस विषय 
पर जागृति पैदा करने के लिए 
स्वर्ण मन्दिर से पश्र।रम्भ करके 
सारे देश कर अमण करेंगे। 


शवस्यर 4984 थे दिल्ली में 
जो दगे हुए निस्सन्देह वह एक 
दुखद दुर्घटना थी जो राष्ट्र के 
ब्रंढि जपराध तबत होह को रोक 
फने में सस्‍कार #ो अन्‍ऋ/कलता, 
झवयोग्यता श्ौर मिष्मड्ंब्यक्ा के 
कारस उस अपराध तथा ड्ोह के 


सात वर्षो से लगातार पजाब भे 


विशेवकश तथा हरियाणा हिमा- 
अल, चण्डीगढ, दि(ली आदि 


स्थानों पर सिख उद्यवादियों द्वारा 
जो नरसहार तथा छूटपाट वी 


आ रहीं है उसके क्रोध मे और 
उसके भ्रपराधियाँ को दण्ड 
दिलाने के लिए तो स्थासी भग्नि- 
बेश जी ने कोई आन्दोलन अथवा 
जन जाभुति का काम मही किया । 
सिख उद्रवादी हूर रोज कितने ही 
परिवारों को उजाद रहे हैं, 


खकते हैं । अपने पुनीत उहं श्यो की 
पूर्ति के लिये भ्रात्म-विस्मृत होकर 
अपने स्वार्थों को तिलाजलि देकर 
आगे बढ़ना होगा । जवकि किसी 
देश के नागरिकों में यहू भाव 
जागृत नहों होते, तब तक रस देश 
की उस्तति सम्भव नहीं । 
साण्डले जेल मे रहने के समय 
वे केवल एक ही बात का ध्यात्र 
रखते थे कि पश्मात्मा ने जन्म देकर 
हमे इस बात का भअभ्रवसर प्रदान 
किया है कि हम अपने आपको 
सुधारे और सदचरित्र बनाये । 
जेल आवास के समय वे प्रसिद्ध 


विचारको और सन्त की पुस्तका 
का अध्ययन करते -। 


जाला लाजपत राय जब तक 
जिये राष्ट्र क॑ लिये अपने सदप्र- 
यासा में कमी न आने दी। राग्ट' 
के लिय अपना सवस्व नन्‍्यौ७छावर 


कर देने के अतिरिक्त वे स्वय 
भर कुछ नही चाहत य। देश के 


लिए मर जाना ही उनके जीवन 
का लक्ष्य था जो उन्हान प्राप्त 
किया मृत्यु के बिबय मे बहुत कम 
सोचते थे वे सम्मान से जोना 
चाहते थ भौर सम्मान से मरला । 
व कहने थ - 

“मम्मानपूवक' मरने के लिये 
पहले हमे सम्मानपुषक जीना 
सीखना चाहिये । मातृभूमि और 


मानवता के सिद्धाता की रक्षा करते 
हुए जो जोवन-मत्यु का आलिगन 


कर वही जीवन और मृत्यु सव- 
श्रंष्ठ है । 

आर इसम कोई सन्‍्दह नही है 
कि जनता के लिए अपना समग्र 
जीवन व्यतीत करने वाल सर्वेश्रेष्ट 
नता लाला लाजपतराय को वही 
सवश्न ८्ठ मृत्यु प्राप्त हुई । 
न्‍यरिध्ठ पत्रकार स्व ॒ फतेहचन्द्र 
चर्माद्दवारा दी गई श्रद्धाजली 


भ्रनाथ बना रहे है, देश की अथाह 
सम्पत्ति नप्ट बर रहे है तथा 
दश मे विघटन और समाज में 
विद्वंष पैदा कर रहे हैं। इतनी 
झ्रपार हानि के खिलाफ तो स्वामी 
जी की आाषयाज नही उठ रही । 
पिच्लले दिनो स्वामी अग्ति- 
येश जी चष्डीगढ़ आये थे। अगले 
दिन अंखबारो में छुपा था कि 
स्वामी जी मानते हैं कि पजाब 
में नरसहार सथा छुट्टपाट का 
काररत बेरोजगारी हैं अधिक है) 
जबकि सऊवाई यह है कि आधथिक 


- दिदीक दुष्ट रे या जया तो प्रति आक्रोश था। परत पिछते औरतों को शिसका कमर “झौरतोरं-को विधवा जा बच्चो को. -....(. हैं पुष्छे $ पर ) 


'हाये चुनबेंठस' वालिक हम 


[टन पी य्य्द्या, 


अठ्िनय ज्ञा किस... - 


( क्ेष पुष्ठ 3 का ) 
इंणष्टि से पंजाब देश मे शजबसे 
अधिक सम्पन्त है तथा नरसहार 
व शूल्पाट- करने वाले स्वज कहते 
हैं कि उनकी लडाई सम्धदाव के 
झावार पर एक जअलम राह 
(सिखस्थान) स्थापित करमे के 
लिए है । अगर अरशोजगारी के 
कारश नरसहार ब छूटपाट होती 
लो बहू पजाब में नहीं अपितु 
पजाब से बाहर होती जहा बहुत 
अधिक गरीबी बेरोजगारी तथा 
भूछ भरी है । 

6288 लू स्‍टार खआापरे- 
शत स पहले जनता पारी के कुछ 
तेताओआं ले अकाजिंरा के साथ 
मितकर स्वण माँ दर अमतसर का 
लौरा किया था । बाद मे इन 
नेताओं ने अयान दिया था कि 
स्वश मन्दिर मे न कोई उम्रवादी 
के आर न ही कोई अवेज हथि 
यार + स्वण सन्दिर से जान वाने 
उस शिष्टमण्डल के एक सदस्य 
स्वामी अग्निवेणश जी भी थे। 
स्वण मा दर से करा था यह तो 
ब्लू स्‍टार आउररशन से सारे समार 
को विदित हो ही गया था । 

]983 से जब अकाली आलो- 
जप चल रहा था, स्वामी अग्नि- 
बषा जी न एक दाता मे जिसम 
इन पक्तिवा का लेखक भा उप 
स्थित था अकाली माया का 
समथन क्या या | 


डूस परिस्यितियां को देंखत 
डा. भारतीय सम्मानित 


झाय जगत के ख्याति श्रभप्ल 
विद्वान डा भवानालाज भारतीय 
का उनकी विशिष्ट संबाओं के 
जिए परोपकारिणी सभा, अजमेर 
द्वारा ऋषि मेले के अवसर 43 
नवम्बर 988 का झभिनन्दन 
किया गया। इसी झवसर पर 
उन्हें आय समाज फुलर। द्वारा 
दयानन्द पुरस्कार से भी सम्मा- 
नित किया यया। 

“+संवोबक 

न्यायसमाज कावालेडा के तत्वा- 
यबधान से जिलाधीश  भील- 


याड़ा के सयोजनत्व में हरिजन 
बस्ती भालवाड़ा से ऋषि नियरि 


दिवस क अवसर बर शाहति यज्ञ 
क आयोजन किया गया ॥ 
---मत्री 


हुए लगना है सि ऋछ फिकय करे 
स्वररसी अस्लियेश जी का लिम्तन 
जोर पक्ष यही है जी अककलितों 
का है । कहने की आंजंक्वकंता नहीं 
है कि आये समाज का चितत और 
पल इसके बिल्कुल विपरीत है। 
स्वामी जी सातनभाठ बंद तक 
जनता पार्टी भें रहये के बाव उससे 
अनलस हो यए हैं € अखनय होने के 
बाद उन्होने कहा कि जनता कार्टी 
मे जाझा उनको सक्‍से बडी भूल 
थी । कुछ लापो का कहना हैं कि 
जनता पार्टो में होने के काररत 
स्वामी जी अकालियों का पक्ष लेते 
थे । ममर समभत्ा तो ऐसा जता 
है कि जाय सत्य का पद खेने 
याला हांता हैं व लि किसी वर्ष 
विशेण स जुडकर झूठ का | 
>-केष्ण चन्द्र गर्ग 
पचकूला (हरियाणा) 


आचार्य गोवर्धन शास्त्रो 
पुरस्कार १९८९ 


सधड बविद्वा ट्रस्ट जयपुर 
द्वारा निर्धारित आचाय ग्ोबधम 
शास्त्री पुरस्कार प्रतिवर्ष गुरुकुल 
कागडी द्वारा दिया जाता है। यदि 
आपकी दष्टि मे कोई महानुभाव 
पुरस्कार के योग्य हो तो उसका 
नाम 3 दिसम्बर, 83 तक भेजने 


की कृपा बरें ॥ 


--हुलसचिय 
गुरुकुल काँसडी 


विश्वविद्यालय, हरिद्वार (उच्र ) 


सत्यकेतु विद्यालकार 


सम्मानित 


हिष्डकौन के प्रहलाद कुमार 
आय द्वारा अपने पिताजी को 
स्मृति में स्कापित इस कय का 
झूठमल पुरस्कार आर्य जगत के 
मुघन्य बिद्राव डा सस्यकेयु विधा- 
रूकार कौ उन ढारा लिखित, 
सम्पपदित थ अकाशित ऋमेशमाज 
के इतिहास पर दिमस गया है। 
एक समारोह मे उन्हे अधिनदन 
पत्र, एक शाल शक 350/- द. 
को राशि समर्पित की गईं ॥ 


--सक्िय 


ज्लिाः तहास्नपुत् के डर 
4 
५... 2७ ६4) 


का फंजहुंक मैज(कंत २हुआ 


ज्यों ! सार करो मौस्लफूर्ण 
" जलकीिल कठो 


स्वसाचज, स्थथने, स्वत्थ के 
पुरोशा एक महात स्रश्माय सुधारक 
मह॒यि दवासस्द सरस्थती ने 7 
अप्र ले 7875 ई को वम्यई नगरो 
से अपने शाद जी अपने मिशद का 
निरत्यर कार्य करते रहने, बेदो का 
प्रचार प्रसार करने, अ ध्विश्यासो 
तथा ढकड़ियों काया मूलोच्छेदन करने 


सत्य का पुरजोर अबल प्रचार करने, 


विजक्ला की दृद्धि सवा अविया का 
नाश कसते एक ससार का उपकार 
करने हेतु सथका शारीरिक 
आात्मिक एक सामाजिक विकास 
करमे हेतु आर्य समाज” नामक 
धसगठन को स्थापना की थीं । आय 
समाज एंक अ्रजाताजिक प्रस्तासी 
पर आधारित निर्वाचन का सम्बल 
लिए हुए क्रातिकारी क्चारो से 
अनुआरित, भोजस्थी एव तेजस्वी 
समठन रहा है जिसने स्वासी शड़ा- 
नन्‍्द, पे लेखराम, लाला लाजपत- 
राय, महात्मा हसराज गुरुदत, 
स्वामी दशनानन्द जी स्वामी स्व- 
सन्जानन्द जी भहाशय राजपात 
जी रामप्रसाद बिस्मिल प्रभुति कई 
उज्जबल रत्न अबदान किए जिन्होंने 
देश समाज झौर प्र्म की सेया मे 


विश्य आये महासम्भेलन 


महथि दयामन्द योगमाअ्रम 
सोसायटी (चजीकृत) के तत्याब- 
धान मे निकट भविष्य में ही 
दिल्ली मे विश्य आस मदासम्म- 
लना का आयोजन किया जा रहा 
है । सयोजक की भवयवानदेव के 
अणुसार इसमें विदेशों से भी काफी 
सख्या में आय विद्वान भाम खेसे | 
विस्तृत जानकारी के शिए--2, 
पाक एवेन्डू, महारानी बाग नई- 


दिल्ली-65 के पते पर लिखे । 
“-ख 


--धुयासन्व बाल सदन अज- 
मेर में “यबय शुनपुरुष” हिस्दी पर 
के तत्थानधान में आगे कुमार सभा 
हारा सहाँये दयाभस्द वर नियम्स 
प्रतियोगिता धायोजित की गई । 

“+जीवनसिल (मजी) 

--भार्गय शमाथ पुखणयनश 
मई दिल्‍ली कर 27वथाँ वाविको- 
स्सव दि. 26 दिसम्यर 88 से । 
जययंरी 7989 दफा यगाणर जा 
शा है। ---अयीशक 


अक्ा+त+- जि डफाशइशिओं 


सर्येस्थ अपित कर दिया या ३ स्था* 
पना के एक सौ तेरह क्यों के 
डटौदिक छ्म का भ्च्ार असर करते, 
अराष्ट्रीय तत्वों का भिरोज करने, 

विल्षणियों के सुभियोजित जाकमरस 

का आु हसोर जवाब देने, राष्ट्रीयसा 
की चायना का भ्रचार प्रसोर कश्मे, 


साजादी की साई में बढ बढ कर 
आय लेने, षि श्यानद के मतब्यो 


का देश और विश्यव के कोते-कोगे 


ये सदेश फैलाने, युरुकुल, डी ए्‌ 
यी स्कूल तथा पाठशालाओो का 
जाल बिछाने, निजाम हैवधायाद के 
शुटने टिकयाने, हिंदी रक्षा आंदोलन 
चलाने, गौरक्षा, सस्कृत रक्षा आदि 
प्रत्येक अच्छे कयद्‌ में जाय समाज 
ने स्सुत्य, श्लाथनीय एव इतिहास मे 
स्वश्पाकरों ये सिखे जाने योग्य 
महान काम किये हैं। कौरवपूर्णे 
इसिहास का निर्माण किया है । 

पर तु मत कुछ यर्थों से आये 


समाज के विशाल सगमठन पर इष्टि 
डाल सो घोर निराशा होती है ४ 
समाजो में निष्ठाहीन, ऋषि मतग्पो 
के विपरीत आचरर्ा करने वाले, 
सामाजिक रूढियों एव अधविश्यासो 


तथा जातनि एव सम्प्रदाय के बधनों 
में आकण्ठ निमण्त लोगो का बोल- 
बाला हो गया है । सव धर्म सम- 


स्वय की विचारधारा आयंसमाज 
में चल पड़ी है। श्स्त्रार्थ को भुला 
दिया है । 


प्रतिक्रिया 
आई श्री वीरेम्त्र कुमार जी आम, 
महथि वयानम्द प्र फिल्म 
बनाने के भाप पक्ष भे हैं यह 
जानकर प्रसन्तता हुई। 
सार्यदेशिक सच्चा ने सर्वशस्माति 
से अस्ल्क पाल करके कोट से 


एक बैर आऑक्स्माजणी को 
तीस हुआर रुपमे जिए ये। जस 
फिल्म और रुपयो का क्यप छुआ 


यह सार्येदेशिक सथा ही जता 
सकती है + 

फिल्म के अकर वही देष्टि से 
यह सिखा कथा हैंत मेरे जैसे 
व्यक्ति से आप ऐसी आजा न रखे: 
अर्वैेदिक जिचारों को ज्रोस्ताइुम 
केसे आधमनम से नहीं सिलेया । 
“कह कवामध्थ” और "“त्रयवाम- 
कैक' अपने अआतप में ही! असन हैं। 
फिर जी जत्गे जात गसु गए $ 


अमन 
अनयामदेंद (पूर्द साक्षर) 


बायु मोहल्ला केस रवज , अय॑भेर में भुजित ध् भार्ज समाज अयन, अश्गेर से श्रवाशित $ 






““यआधिशकीका हल 


वेद ही समस्त बम क। मूल है। 


लक 


भ्् 
सकल जगत को आय बनाय । 


हमारा उद्देश्य 
समाज की वर्तमान एव 


भविष्य में वंदा होने वाली 










सत्य को ब्रैहेए। करने झौर अर 
छोड़ने मे सवदा उच्चत रहना 
--महृधि दयानम्द 


दगमान॑च्दान्द 
सब्टि सम्बल 972949088 


)03 
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अक 23प 433863/ह4 


926 के आब्िरि मे हिदु 
स्‍तान मे एक आरी दु ख़द घटना 


से अधेशा सा छा गया । इस कटना 
से सारा हि दुसस्‍्तान घणा व रोष 
से काप उठा । उससे पत्ता चतता 
था कि जातीय वमनस्थ हमारे 
लोगो को क़ितिनां नींचे रा 
सकता था । स्यामी श्रद्धानद फो 

जबकि कह बोमारी में चारपाई पर 
पड़े हुए थे एक धर्मान्ध मुसलमान 
ने कत्ल कर दिया । जिस पुरुष ने 
गोरखो की समीनो के सामने 
अपनी छाती खोल दी थी भोर 
उनकी सगीनों का सामना किया 
था उसकी ऐसी मौत. करीय 

करीब झ ठ बरस पहले इसी आय 

समाजी नेता ने दिलल्‍्खी की विशाल 
जामा मसजिद को बेदी पर खड़े 
होकर हिंदुओ और मुसलमाना 









धार्य हमारा नाम है वेद हमारा धर्म । 


जम हमारा देव 






सत्य हमारा कर्म । 


अभय भमित्राइभयम अमित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात 
अभय॑ नक्तमभय दिया न सर्वा आशा सम मसित्र भवन्तु ।॥॥ 


मे उस सजीव तस्वीर को कँंसे भल सकता हूँ! 


-प जवाहरलाल नेहरू-- 


और हि दुस्‍्तात की आजादी मा 


उपदेकश्ञ टिया था । उस विशाल थी | और अब अपने ही दश भाई 


भीड ने हिंद मसलमाना की जय 


खुन की एक शयुक्त महर लगा दी 


द्वारा मारे जाकर उनके प्रारा परेरू 








अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धान-द 
23 दिसस्वर जिनका बलिदान दिवस है 


के शोर से नका स्वागत किया 
था और मसजिद से बाहर गलियो 


उड़ गये हत्यारा यह सममता 
था कि वहू एक ऐसा गअच्छी काम 





समस्याओं घर पड ज।॥ 
रखते 









सागशीष शु 7 सवस 2045 
माधिक भू 5/ एक प्रांत 60 पसे 


जायगा । 

विशुद्ध शारीरिक साहस का 
फ़िसा भी ध्रच्छे काम मे शारीरिक 
तकलीफ सहने और मौत की परया 


न करनेवाली हिम्मत का मैं हमेशा 
से प्रससक रहा हू। मेरा खयाल 


हैँ कि हममे स ज्याटातर लोग उस 
तरह की हिम्मत की तारीफ करते 


हैं । स्वामी श्रद्धान-द में इस निड 


रता की म त्रा आश्वयजनक थी । 
लम्बा कद भव्य मूति सायासी के 


वेश मे बहुत उमर हो जाने पर 
भी बिल्कुल सीधी चमकती हुई 
प्रांख और चेहरे पर कभी कभी 
दूसरों की कमजोरियों पर भ्राने 

वाली चिडचिडाहट था ग्रुस्से की 


छाया का गुजरना मैं इस सजीव 
तस्वीर को कस भूल मकता हू ! 


अक्सर वह मेरो आखो के सामने 
आ जाती है । 


__की एक यहूत बडी सभा को एकता मे उड्डोत उस ध्वनि पर भपने कररहाहै जो उसे बहिश्त कोले ७ 3७ ४ अउ_+(झामकथा मे) एक यहुत बडी सभा को एकता मे उहोन उस ध्वनि पर अपने कर रहा है जो उसे बहिश्त को ले (आ मकथा मे ) 
संरक्षणा के बहाने यौन शोषण 


अजमेर में समाज कल्याण 
विभाग का एक अधिकारी अजम'र 
की नारी शाला मे रह रहा आावा 
मसनियों से वर्षों अपनी काम 
पिपासा भात करता रहा। इस 
सम्बनध मे एक राष्ट्रीय दैनिक ने 
एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित को 
है । 


मारी शाजाओ नारी भिके- 
तनों ब॑ नारी अनाबालयों मे होने 
काले यौन शोकरा की मह पहली 
जटता नहीँ है। इससे पूर्व भी 
समय समय धर ऐसी चटनाए 
प्रकाश से जाती रही हैं। सभा 
आारो को युशिया कमती स्ट्टी हैं। 


-वीरेद्र कुमार झ्ोय-- 


सवेदनशीलता खो चुका हू कि 
उस पर ऐसे समाधारों का कोई 
प्रभाव नही होता । 


नारोशाला ही व भहिला 
निकेतन हो इन संबस निराश्ित 
समाज से बहिष्कृत स्त्रियों को 
आश्रय मिलता है । एक तश्ह से 
इन सब स्त्रियों को हालत परकटे 
पक्ठी की तरह होती है । ऐसे म 
प्रभारी वग के संधी अत्याचारों 
को चुपचाप सहन कैरने के अति 
रिक्त उतके पास दूसरा कोई 


पूथव जयपुर के महिला निकेतन की 
आवासनियों का विव ह. भनपढठ 
अधड विघुरो के साथ कर दिया 
सया । (बहुत खूब इसी तरह 
करती है सरकार--ममाज का 
कल्याण | ) 


नारीशालाओं व निकेत्तनः में 
ऐसे यौन शौघरा के समायारो के 
कारण सरकार से स्थियो को ऐसे 
केद्रो की प्रभारी बनने को कहा 
जाता है । लेंकिन इससे यौन 


वाला नहा है जो स्त्री स्रास के 
रूप में वूसरी स्त्री को कुम दहेज 
लाने के कारण जीवित जला कर 
मार सकती है वह स्त्री क्‍या 
अपनी,पदोन्नति. अधथिक लाभ 
ग्रादि के लिये अपने सरक्षण मे 
रहने वाली आवासनियों से पुरुषों 
को अपनी काम फ्पिासा शांत 
करने की इजाजत नही दे सकती। 


महिला प्रभारी हो या पुरुष 
प्रभारी इस बत से तो अतर 
नही पडता । जब तक सवधित 
व्यक्ति की स्वस्थ मानसिकता नही 
होगी तब तक सारीक्षालाओं में 
आवासनियों का यौन शोषण 


मे इूसरी बात है किसभाज अपनी चारा नहीं होता। बैत कूछ माह >> 0 >७2एआ ७आउछञख/ख  होतारहेगा। >> देत कुछ _भ सोवस का यह सिलसिला रुकने होता रहेगा । 


निदेशक  दत्तानय भाय 


प्रधान सपादक  रासासिह 


सपादक वोरेन्द्र कुमार आय 


दाह कार्या 2700 








5 दिसम्बर 88 (2) “आर्य पुनर्गठन” पाक्षिक 
पाकिस्तान से महन्बतनासा वाले दिव गुजारे 
पाकिस्तान के जनप्रिय कवि मान दौर मे मृखभूृत मानवीय ४ किर न हो सकेगे हरगिज कक भव तक बसी हुई है बे 
रईम अमरोवही वहा के सनिक एकता की गहु भावाज हमारे लिए क्यो कर न याद भाए क्यों हो न 
शासन के कड झातोंचक व बिराधी भी सागदशक है। हे शिवोपाक भले कक एक कि दिल को प्यारे 
थ + सितम्बर मे झुछ उम्रवादिया ओ हिन्द जाने गले मेरा सूताम्र के छवास लेजा लौके अवाम कल के जर उस के तारे 
ने उनकी हत्या कर दी यहाँ हम लेजा सेजा। - देगान शोक के साख के धाय 
उनकी एक कंवता की बुछ य हिंदियों से कहना भो हिंद जानो ओ हिंद जाने वाने मेरा सलाम लेजा 


वक्तिया 7द्ध,तत कर रहे हैं । साप्र- 
_दायिक्ता और रूठियाद के वत" भूले से भी नहीं हम तुमको भुलाने वो खाक जिसपे हमने बः और रूढ़ियाद के वत- 


“सर जावे लो जावे, 
मेरा वेडिक धर्म नह्ठीं जावे” 


एक समर था जब इस गान का आय जनो मे घूम मची रहती थी। 

आय समाज मे जहाटा के ग्रांत गाना गौरव समझा जाता था। धर्म 
क्षा की खातिर अपने तन मन यन सवस्व न्यौछावर करने की तत्प- 

रता रहती थी । दयान 6 के सिप्रालियों मे एक दीवाबापन था। जोश 
का सागर हिलोर लेता था । जलुसा म रस गाने को गाते हुए आयजन 
भपष 2 कर अयने अतम्य उत्साह एवं वैदिक धम्र के प्रति अ्रटूट निष्ठा 
का परिचपष्र लते ये । इसके पाछ भावना यही रहती थी कि प्रत्येक 
बदिक धर्मी अपने आय धम के प्रति दट एवं अगराध आस्था रख | 

वदिक धम की जिस आज सत्य सनातन धम भी कहा जाता है 
का क्षा क लिए कभी हकीकत को अपना सिर काट कर विधर्मियो की 
तृप्ति 7त अपित करना पडा था कभी गुरु तेग बहादुर को घोडो की 
खरा के प्रह र सहन करत-2 बलिदान देना पडा था कभी गुर गोविट- 
सिह के हटा य्रवा पुत्रा फतर्हासह और जोरावर्रसह को जि दा दीवार मे 
चुनव न के लिए प्रस्तुत होना पडा था। जिस वैदिक (हिंदू) आय 
धम या रक्षा करने के जिए मत्वरारा प्रताप न घास को सूखी रोटिया 
खाना पसाट फ़िया थ जिस उमर का रक्षा के जिये छत्रपति शिवाजी 
ने सुख चत चबाकर भी णत्रआ के दान खड़े करने का साहस दिखाया 
था जिस यम की रखता का खातिर आन दकन्द महथि दयानन्द ने भी 
6 बार जानने में विषप न किया था जिस धर्म के खातिर स्वामौ 
श्रद्धान द जी का पिस्तौत की गरालिया खाना पड़ी थी प लेखराम को 
छुरे का वार सहन करना पडा या आज उसी वेंदिक धम के अनुयायी 
अपन धम को उपेक्षा तिरस्कार और हीनता को दृष्टि से देख रहे हैं । 
अपने आपको अधिक प्रगतिशील धर्मनिरपक्ष और समाजवाद का 
रहनमा सिद्ध करने क लिय उन्हे वदिकधर्मी श्राय या हिन्दू कहने मे 
भी शम महसूस हाने जगी है ॥ भर ग्रजियत का जामा पहन कर आधु- 
निकता का उवादा आंढ कर वह धम्म और ईश्वर से मुख मोड़ने लगा 
है । 

हर मुसनमान के घर में कुरान की प्रति मिल जायेगे हर ईसाई 
के घर मे बाइबिल की पुस्तक मिल जायेगी परतु आयें धम के प्ननु- 
यबायिया के यहा कठिनता से ही मूल घम पुस्तक वेद मिलना तो दूभर 
रहा धम की सामान्य पुस्तक भी नह्ठी मिल पायेगी । मुसलमान अपने 
बच्चो का मस्जिद मे अवश्य भेजता है। जहा उसे धम की शिक्षा 
मिलता है ईसाई भी अपने घरो पर पादरी को आमन्त्रित कर पभ्थवा 
चल मे धम की शिक्षा दिलवा देत है, पर तु भाव अभागे हिन्दू को धम 
का आय धम की शिक्षा घरो या माँ दरो म देने वाला कोई नही है । 
करोडो अनपढ़ो को धम्त का भ य स॒ द ज्ञान भी नही है। यही 
कारण है कि छुआक्ुत और सामाजिक निरादर से पोडित होकर तथा 
पैट्रोडालर के बल पर हरिजनो एव पिछुडे वर्गों का इस्लाम धप्र में धर्मा- 
न्तरग हो रहा है तो करोडो रुपये विदेशों से भेजकर गिरिजनो और 


भूले से भी नही हम 





याले 


ओ हिंद जाने वाले मेरा सलाम 
से जा 


बनवामिया को धम से पतित करने के लिये सफदपोश पादरियों द्वारा 
» व्यय किया जा रहा है। इस्लाम और इसाईयत की भाधी के रथ पर 

पढ़ -लिखे नौजवान धार्मिक सस्कारो से शून्य रहकर, फिर बेरोजवारी 
से पीडित होकर साम्यवाद के शिकजे मे कसते जा रहे हैं । 

आयंसमाज जैसी वेदिक धम का प्रचार-प्रसार करने वाली, वेदों 
के सदेश को घर घर पहचानेवाली तथा मौलवियो और पादरियों का 
मुकाबला दढता से करन वाली राष्ट्रवादी सस्थाए कुछ काम कर रही 
हैं परन्तु वह आटे म नमक भी नही हैं । बोग्य उपदेशको, भ्रजनीको, 
सेवा भावना वाल वानप्रस्थियो विद्वान सनन्‍्यासियो, साधुओं तथा 
प्रकाण्ड पण्डितो की कमी अनुभव हो रहा है साधनों का अभाव है। 
भ्रथप्रधान युग हो जाने के कारण हर आदमी पैसा कमाने वाले घरधे 
की ओर अग्रमर होना चाहता है तो फिर विश्व के इस प्राचीनतम 
एवं महानतम धर्म वेंदिक (आय धम हिंदृ धम) की रक्षा कौन 
करेगा । इसे अर धविश्वासो और बाह्याडम्बरों से कौन मुक्ति दिलबा- 
येगा ? कलियु ती अवतारो की बाढ़ को कौन रोकेगा ? 

प्राचानकाल में कुछ इसी प्रकार की विषम परिस्थितियाँ देखकर 
जब कुमारित भट्ट ने यह सुना था- कि करोमि ? क्‍्व गच्छामि ” को 
वेदान्‌ उद्धरिष्पति ? क्‍या करू ? कहा जाऊ ? कौन वेदों का उद्धार 
करंगा ? तब भाचाय आद्यश्ककराचाय तथा स्यय कुमारिलभट्ट ने इस 
चुनौती फो स्वीकार किया था। उ नीसवी सदी मे मर्हि दयानन्द ने जिस 
वदिक धम का पुनरुद्धार क्रिया था, आज ऋषि दयान द के झनुयायियो 
मे पुन यह भावना भरनी चाहिये कि--- 

“स्वधमं निधन श्रय पर वर्मो भयावह 

अर्थात झपने घम की रक्षा करते (ए मत्यु को प्राप्त हो जाना 

श्र यस्कर है । 
घन देकर तन राखिये, तन दे राखिये लाज । 
धन द तन दे लाज दे, एक धम के काज ।। 
--रासासिह 
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लेदिक धर्म' को सार्वभौमिव्ठलता पर 
जोध ग्ञ्न्थ की योजना 

दयानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय अजमेर मे राज्य सरकार 

तथा विश्वविद्यालय द्वारा स्व्रीकृत दयावन्द शोध पीठ की भोर से 
एक ऐस अधिकृत ग्रन्थ का प्रकाशन करने का निश्चय क्या गया है 
जिसमे वेदिक धम की सावभौमिकता सिद्ध की जा सके । इस दृष्टि 
से ऋषि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित बेदिक धम और आय समाज के 
सिद्धातों का समथन करने वाले उन सब उद्धर्णो विचारों और 
मा यताओ का समावेश किया जायेगा जो अन्य धर्मो की धामिक 
पुस्तकों और उनके अनयायी विद्वानों द्वारा लिखी गई हैं। उदाह- 


रण के लिए एकेश्वरथाद के समथन और मभूति पुजा के बिख्द्ध 
शस्लाम, कबीर तथा नानक भौर तेरापथी जैन सम्प्रदाय को मान्य- 


ताए । इसी प्रकार जात-पात छुआ छूत क जिरुद्ध तथा सामाजिक 
एकता झौर सेवा के सम्बन्ध में उपरोक्त नथा ईसाई धम के बिचारो 


का समावेश करने को योजना है | ग्र थ मे प्रकाशित किये जाने 
वाले विद्वत।पृण निबधो और लेखों के लिए उजित पारितोधिक भौर 


पारिअमिक देने का भो निश्चय क्या गया है। जो विद्वान इस काय 
में सहयोग दे सकें वे कृपया श्री दत्तात्रयथ आय निदेशक, दयान-्द 


शोधपीठ, दयानम्व कालेज, अजमेर से सम्पर्क करदे का कथ्ट करें | 


लेजा 
यो खाक जिसपे हमने बचपन के 
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नमस्ते शब्द बादक है। वदिक 
हाने के का रण यौगिक है। यौगिक 
क्टापि रा अथक नही होता। 
अब इसके विभिन्न भ्रथ विभि न 
परिस्थिति में होत हैं इसके अथ 
सागरभित और विशेष है । 
नमस्ते शब्द दिन दूनी रात 
“जीग़नी प्रयति कर रहा है। एक 
समय था कि यह शब्” अभिवाटन 
के रूप में सब बग्गो और सब आयु 


क॑ लोगा को प्रिय नहीं लगता था। 
पर महधि दयान द सरस्यता की 
महती क्पा है कि उनका प्रभ व 
गझब चगे ओर छा सवा है घर घर 
बेल वनि और नमस्त या आऑभि 
वबानन चतने लगा 7। फ्मा 
दरिया से लेबर ससत वर 7 
पति भवन तक इसका रूम्म न हो 
हा है गे कुबो अभय सम तर 
मी मसस्य ब्एवा सवयप्रो 
जू्‌दिमे गस्मस्त प्रति तन लॉ 
प्रचलित है. सवनठ रनक्य 
नतरहार विद्यावय म भा नम ते 
का भ्रभिवाटन हा चल पडा है 
नमस्त हेस शा 7 में हो पट 
है-- नम और ठ । आपके 
प्रति हम हु हट नमन क ते 
है-एसा सु 7 अथ हे इसका 
बेट में तो परमरिता परमा 
मा वा भी नमस्त + ॥ गया है 
यथा -- नमा ब्रह्मणे नमस्त 
अय झशताको म*- नमस्त सत ने 
जग का रणाय देवी लेवताआओ 
को भी नमसत कहू गया ?। 
यथा--- भगवती भारती ”टवी नम 
बेदो ब्राह्मणों अ रण्यका उपतति 
बनों व समा ग्रथो म यह नमात 
बा म्बार भरता है। हतना हे 
नहीं व म समस्त सृक्त भा 
हु यह शाद ता के आाष ग्रथा 
के अल वा लॉकिक ग्र था म 
या मह भ तने ग्रीता पुराशणा 
सस्कृत के अनेक काय ग्वक 
नाटवा में आया है ॥ 
पडित अयोध्या प्रसार जी ने 
निम्नरूपण नमस्त का व्य ख्या 
अग्रजी मे की है 
एछाफ़लोी। एएणशाड रण 
एा9ज्र कश्था। थावे प्र वो &. 90 
शष्टा5 री प्रा ॥6०0 4 एछवए 
॥#८४फलएप 0 %0प५ 
नमस्ते अभिवादन अ बालबृद्ध 
सबके लिए प्रस्तुत हू । या कोई 
पुत्र अपने पिता को नमस्ते कहता 
हू तो पिता भी उसे नमस्ते कह 
कर आशार्वाट देता है। पुत्र ने 
तो संस्मान भाज से पिता को 
नमस्ते किया। “सम पर पिता ने 


आश्रीर्वादात्मक नमस्ते किया | 


ये दोनों भाव प्रयोजनवश 
नमस्ते पद में ही अन्तभिहित 
हैं। कोई समवयस्क॑ ये मिन्र अपने 


कह के कभी हाथ नाच 


(3) 


+-न्नेहाम॑चारा व्यास 


मित्र को नमसस्‍्त करता हू त॑ बहा 


समान सक भाव है ॥ श्रत क्रम 

स्‍ते शब्द के तीन अत प्रयोश्चन 

सम्माना मक समाना सक और 

आश वादा मक् ह # 

नमस्ते की अनशासनशी जता 
आये दिन एसा देखत हे कि 

“तु अपन शिक्षक को छ 7 जपन 


स बडे का हाथ भे कोई हरकत 
न करते हुए भी अभिव दन करत 


पार 





नमस्कार क्यों नहीं? 


न दन शास्त्री -- 


उठाकर ता कभी चलत चतने 
केकल मुह से ही प्रग्पमाम या 
नमस्त शब्ट कहकर या सिर 
हिसाकर अभिवादन कर लत है। 
पर यह उचित नहीं हाता । 
नमस्त शब्द का अपना अनृशासन 
हु । उस अनुशासन का पालत 
किये बगर नमस्त करना नाप्य्त 
शब्तठ की महत्ता पर बट्दठा लगान 
हु | नमस्त अभिवालन करने क 


पहले हाथो को जोडकर 3हें 
हुतय से सटाक्र तब मस्तक को 





नमरकार या नमरले 


प्राच्राय जी दत्तात्रय जी 
आय ने 7 दशन देलनी तथा 
ओयासी लत्न के हिंदी 
कासक्रमा में नमस्कार क स्थान 
पर नमस्ने का प्रयाग करन 
के लिए पत्र जिखकर सु+छणव 
लिया है उसक समन मे उ हाने 
जा तक तिया है उसका सक्षिप्त 
विवरण निम्न प्रकार है -- 

आ निक भारत के प्र्नानि 
भौगा मे ऋषि तह्यानट के जनक 
योगदाना म॑ मे नमस्ते भ एक हैं 
जा अंब प्रैय सवमसम्मत नारतीय 


सबोधघत यत्र गणा है सका बिटशी 
भी “पयाग क ते हैं। 

संस पू राम राम सना 
राम राधश्याम जयमाता जय 


सोपान सतजीकाल 4 हॉाफ्जि 
जस धार्मिक तथा सा श्र जिक 


मिम्नता को प्रतन्शित करने बल 
ग्रथवा गू” मोन्गि ग्रर न पट और 


सताम अ लिकुम जस  दणी म्र्‌ 
के ल का प्रगोग क्या जता 


थच्‌ नमे अपिकाशय या तो कसा 


अवतार दंव देवता के जथ | 


अपने 2 पथ और सप्रदायं के 
घांघा सूचव नाम मात्र हैं । पर 
स्पर भट था पत्र यवहार क॑ समय 
इसाजिए टनकी न कोई प्रासगियता 
+ आर न उपयोग । ऐस अक्स । 


प इन से ववाचक शब्टो के स्थ व 
पर स उपयुक्त स ।उन का हा 
उपयोग तक्सगत है । “नके अति 


रिक्त उचच शिक्षित और कुछ प्रबुद्ध 
वर्षों मे नमस्कार शब्ल का भी 
सबोधन के रूप में प्रयोग होता है 


किधु थे णब्द सज्ञावाचक होने के 
कारश मसबोधन के लिये अप्रास गिर्क 


डी नही बाॉक उसके उपयोग की 
इप्टि से अशुद्ध भी है। क्योकि 


किसा से भट करत समय कसी 
महापुरुष देवा देवता या धर्म विशेष 


के समान नमस्कार का भी कोई 
साथक सबध नही है। स्पष्ट है 


कि ऐसे झवसर पर केवल नमस्ते 


जया यागिक सवोधन ता उपयुक्त 
रस पक्र हा सकता है जिसका 


अथ बडा क प्रति अदा ओ छुटठा 


द्वारा नव प्रति नमन क रूप मे 
कया जाता है । 

नमस्त की ता के उपया 
मिता के अतिरिक्त उसका एक 
राप्टाय महव भी है ओर वह यह 
कि हमर देश की अभिक 
भाषायी प्रातीय और व भूषा 
और खान पान व रहन-सहन का 
वतम न और जनक नवान विभि 
जताओ में कम से कम नमस्ते 


जसा एक स्वाकृत तथा समान 
पबावन हमारा एकता का प्रताक 


भी है। 


आय पुनगठन पाक्षिक 





मकाना चाहिये । इस प्रकार 
हाथ हृटय और मस्तक (प्रघततत 
झरट्क्षा: शत धरट80) तोना से एक 


होकर श्रद्धापुषक नमस्त करने का 
यथेष्ट लाभ प्राप्त हो सकेगा | 
प्रतिदित वृद्ध विद्व जनो को नमस्त 
अभियादन करने से चार चीजा 
की छृद्धि स्वत होगी- आयु 
विद्या यश और बल | द्रध्टव्य ह-- 
अग्रभिवादनशी लस्य 
निय ब्रडोपसेविन । 
च वारि तस्य बय ते 
आयकिया यशाबलम्‌ + 
मनू अ० 2 
आज के प्रयुक्त प्रभिवाटन 
पकड़ा वर्षो की गनामी 
नना मत पथ व सम्प्र यो के 


चतते हम हम अपनी बदिक 


सभ्एता की मर्यादा ) भूलकर 
अनलक नक अभिवादन  पबम्पर 
करते यथा-- प्रग म नमर 


कार जयगृर बट्णगा जय रामजी 
की गुल मो निग र् हविनिग 
गुड नाहट स्नाम ताजकुप्त वा 
कूृम सलाम सन मे आत्यब 
यादि । उनस हमारी कमी 


हमारी एकता का कमी आपसा 
मत येट आलि परिणाम से मन 


आत है हम क्‍या न पुन अपनी 
पुरान वा के सस्म्ृति की शररा 


>> ओऔर एकमात्र वदिक आअभभि 
वाटन नमस्त का शरण पकड़ 


(सप्ररताक् स साभार) 


0० पर... 
आय समाज भ्रजमेर द्वारा प्रकाशित साहि य 
प्रो तत्तात्र 4 आय द्वारा लिखित पस्तक 
] हेश धम और हि द्‌ समाज का अ य समाज का टेन--म्‌ थ 0 50 


पस 


९३ 3 


यता दर रु 75 00 


हमा 7 राष्टायता क आधा मय रु 
आचार सहिता--मु य 0७ 50 पस 


+ हटा जायसमाज हिट वित उह लिद्भु 


4 06 


भ अग्रज )- विश्प या 


5 श्रापसमाज हिदू यम्म का सम्प्रताय नता मुय---50 रू 
॥ आय ससाज (हिला) मुल्य सजिट 20 00 रू ग्रकि 


]6 00 


ले जाला त'राय 


धम शिक्षा (भाग | से ]॥ तक) पूर सट का मूय रू 5200 


£4 
3 दयानद कथा सम्रह मू 4रू 300 
4 


परिचय निदशिका (समस्त टेश विदश कौ आय शियर मस्थाआ 


का परिचय )--मूल्य रू 


।2 00 


सत्यार्य-प्रकाश व्यर्थ मात्ता 45 आग 
(प्रयव॒ सम जास पर स्थतत्र ट कट) 


] ईश्वर एक नाम अनेक 

2 आदश माता पिता 

3 शिक्षा और चरित्र निर्माण 
4-गृहस्थाश्रम का महव 

5 स यासी कौत और कसा हो ? 
6 राज्य व्यवस्था 


7 ईश्वर और वेद 


8 जगत की उत्पत्ति 


2 स्वग और नरक कहा है ? 
0 चौके चुह मे उमर नही है 
] हिंद क्रम का निबलता 
]2-बौद्ध ओर जनमत 
3 वेद औऔ ईसाई मत 
4 इस्वाम और वदिक 
धघम 
5 सय का अथ तथा 
प्रकाश 


विशेष--सभी टू कट भाय जगत के चोरी के बिद्वानो क द्वारा लिखित 
है एक ग्रथमाला का सम्पाट्न आय समाज अजमेर के प्रधान प्रो दत्ता 


ञ्ञ यजी “ली जाय ने किया है। ग्र थमात्रा के सेट का मूल्य 8/ रु ने किया है। ग्र थमात्रा के सेट का मूल्य 8/ रुपये है । 


हयूबपएम......».> पर्इलंग गण. अॉटआ > हरछुशबर, !983 


जिलासु परमेश्वर के सर्मो- 
सम गाम गया है ? ड्ुस, मित्र, 
जप्ति, ब्रह्मा विष्णु एव है 
विभिस्न देवताओं और भौतिक 
व्यक्तियों और पदढांभों के मान हैं, 
इन्हें ईश्वर का भाचषक कम और 
डे समझा जाय ? 


अयानन्द " परमेश्र का सर्षो- क्र मु 


संस यात् ओश्मु है। इसके तोन 
प्रक् ँ्र +उ+म्‌ हैं। भ्रकार 
बिराटू, अग्नि और विश्यादि का, 
उकार हिरिव्ययर्भ, बायु और 
सैजसाबि का तथा मकार ईश्वर, 
आदित्स बचा प्राशादि का बराक 
है | परमेश्यर सबका रक्षक है, 
अत उसकी सजा झोरेम्‌ है (अव- 
तीस्योग्‌) । देखो ! छऋ्दोस्योष- 
मित॒इ मे उसी अगिनाशी, शर्म स्थक 


विक्की नहीं, खिघय- 
वस्लु को देरवें 
'्रिय भाई बीरेन्द्र जी, 
पत्र पत्रिकाओं में जो विषय- 
चस्तु वा सामग्री छापी जाती है 
उसका कयत समाज, राष्ट्र तथा 
मध्नव हित को ध्यान ये रखते हुए 


किया जाए तो मैं सममता हूँ कि 
यहू अहूंत उपयोगी सिद्ध होगी। 
आप भी समादार पत्रो की बिक्री 
की जोर भ्रधिक ध्यानन देकर 
उसकी विश्वय वस्तु की ओर ध्यान 
दें तो गह सबक पत्र हों सकता 
है शाम पुनमंठन परिवार को 
मेरी जोर से छुभकामनाय ! 


“स्वामी अग्निवेश 


अध्यक्ष, बधुआ मुक्ति मोर्चा 
मई दिल्‍ली-।! 


[. कक व्यक्त. ट्यर्कत 








है. चल अनार 


असकता को बात है कि एव दागाहिफक ५ ७ 
'दबूवत्य नैडिक कोशप्ीठ' के मिद्रे- जनता कक है पैदुई पका- 
प्रेरजा से ददाकृम्द केक शोब, 
कीठ के ओफेशर.पुव कृश्पस क७ ,है; गद स्कुंक नियमित रुप मे 
|, मगचादें, इबहू ५ पू!ठकों की ग्ेगा में प्रस्तुत ह्वोवा 
कसम किट मे महदिदवा- रहेगा, ऐसी बाझा हैं। 7 स 


सन्‍्द के धार्मिक, भा्िक, रावदीतिक 

के; उपासना करने का उपदेश है... प्रोभित्वेतदक्षब्रमिद सब तस्‍्वो- 

ओमित्येतदबरभुद्मी चबहुदा- दब्धास्यानम्‌ ।'' 
सीता क्ठोषमिफ्त्‌ का उदषोर् है 


गाष्कूकय उप़्तिषद में भी ' कि सत्ती बेद जिस पद की महिमा 
कहा यमा है कि परलेक्बर का गौते हैं, तपस्की लोग जितका 
अ्रधात प्ौर सिज माम “बोरेड़ग्‌ ब्चेन करते हैं और जिसको आप्त 
है, बग्य नाम गौल हैं जो उसके करने की इज्छह से साथकवरा 


गुशों की व्याक्ष्या करते हैं बढ्ाचवंग्रत भायख करते हैसकप हा वा, हु-सक्षप 
न रन या व छह पी विचार 
“आये बाहर से भाए -यह दुष्प्रयार कब तक 7 


ज्ञासतोय पूरदर्शन पर कभी उऐेव तो हमे ऐसे दुष्प्रचार से बचना 
“्यमीर खुसरों' तो कभी “भारत की अआहिये! दूर-दशनसे अपेला है 


द्लोज” धारावाहिको मे आर्य बाहर दि बह ऐसे भाषत्ति पूजों. अन्ो 
से भागे वह दुष्प्रचार किया जाता. तर बाद करे । 
है। विदेशियों के लिसे मिभ्या झीमती दशन देवो भार- 


व गवाहरआल बेहुक ने ऐसा चिच.. सॉथ्या हांसवजआाद 


दिमा वा; तो स्पाम पूर्च, समत 


खोजो के बाद जब यह सिंड किया 
ही भारत के 


आये हैं, फिर मह दुष्प्रगरार क्यो 
किया जा रहा है। ऐसे अज्लोकों 
छोडे कर भर भी बहुत कुछ प्रसा- 
रश के शिंये रहूं जाता है। विदेशी 
आऊान्ताभो की कर चास भी कि 
उन्होंने महा के मूल विवाधियों को 
अपने ही समाव बाहर से भागा 
प्रभारिस कसके “समान स्वर प्राप्त 
करने का प्रयास किया | जब हम 
उनकी इस जास को जान जये है, 











“आये पुनर्गठन' गतमातर में 
ऋषियर का सच्चा शशक्षमाद है, 
जो आायंजगत्‌ को निरस्तर आय॑ 
है की ओर अश्सर करता रहता 

| । 


» देवनारामसर्त भारद्ाज 
हज बत्ती, अयभगढ़ 


प्रह्तुत करें । 








४. 


अं कहो बद 'औरग' है। आकाश 
के क्षयान स्वापक दोते “से बे 
/झु” ता के 2 होने च्े 
बढ़ा कह गा है। 

इस, जिन, गदर भौर अत्ि 
ख्रादि मरयों ते परमेश्टर का ब्रदल , 
भ्रकरतह विशेष और मुसविश्वेत से 


बहा हाँ ब्दृति, 
व बा (दि कि 3 


हिविति में इस पढ़ के अस्य को बोध 
नही हीता । इसोसलिए महू पर- 
सारमभा का सर्मोत्त म नाम है ' 
--डा. बाबुद्ास खास्त्र( 
आर्य जनता को 
सुचना 
सो ऋाठिबल मुजफ्फर- 
समर के साम्भ्रदामिक दगों मे मुझे 
शारीरिक व हाषिक क्षति पहुचाय 
जान का समाचार आये जनो में 
प्रसारित हो गया है । 
प्रभू कृपा से इसको में 
किसी प्रकार की 5380 नहीं पहुँचो 
है। हैं पूजबत्‌ अपन प्रदार काय 
भें रत हूँ । 
हू. सखपाल आय प्रभाकर 
भजनोपदेशक 
2/|24+ केवलपभुरी सरवट रोड, 
सुजफ्फर समर (उ.् ) 


आर्य समाज शिक्षा सभा अजमेर 
हैडेंभावस्टर को आवश्यकता 


विरयासरई आ्रईमरी विद्यालक हेतु 
सेकभ्ट्री-एछ टो सी अ्रदुशनी को 
[680|- आवेदस 0/- के निर्धारित प्रपत्र पर मस्ती के नाम शी 


एक हैंडमास्टर ग्यूयतस योग्पता 
गरीवता बेहश जु खलला 330" 





भागे शमाज शिक्षा सभा भ्रम्भेर 
हैडमास्टर की आवश्यकता 


विरजाम्द उच्च माधदल्रिक विधालय हेतु एस कू.न्यी एड 
हुमा द्वामर थुकष्ड्री कक्षाओं के शिक्षा का पात्र धर्च का जयुभव 
अचवा सेकल्ड्ी विदालम ने धधामाध्येंपक के पद पर कार्य का | 
बंब को मेतना 4. 2029[- केदन मं कला 
720-3380- अखिेदन 0/-२ के वि्ारित प्रपद्न दर मन्जी के 
शीघछे प्रस्तुत करे । 


आायंसमाज ०-८८ मा ऋम्नू रू समके जन झे लमल गे शत थो बाई । के लिए भ्रकाशक एव सपपादके हेतु रतनलांख गन हारा भी आये फिटरें 
डाबू मोहल्ला केंसरवुज, धजमेर मे मुद्रित एवं पा सभांज जगत, भ्रजवेर से प्रकाशित । 





जागे समाज अमब॒मेर के अधात धाषाव दरात्रेय आगे वे 
मन्‍्त्री शी रासासिह ने प्रच्तर्राष्ट्रीय स्यामाजव हैन के पूर्व भभ्यक्ष तथा 
विश्वविध्वात स्यागविदु, संविधान विशेषज्ञ एक भारत सरकार से 
पदुूण विभुषखव से सम्मानित तथा झार्य समांज एवं डी एं. की 
संस्थाओं के महान हितवी हू गरपुर महारायल पक पक उ 
आता ढा मवेश्टसिह के मिथन पर हादिक शोक व्यक्त है । 
झौर कहा है कि डा सिं्टू की राष्ट्र तका विश्व के प्रति कौ गई 
सेबानें सदेव विरस्सरखीय रहेगी । ->क६ मची 


, स्वृत्ाधिकृरी 


बेदी 5 


वेद ही समस्त धर्म का मूल है । 






हमारा उद्देश्य : 
समाज को वर्तेमान एवं 
भविष्य में पंदा होने वाली 
समस्याओं को 

रखते हुए आयंसमाज 


स-य को ग्रहण करने और असत्य के 
छांडने मे सवद£ उद्यत रहना चाहिए 


-+महथि स्थानन्द 


दयानन्दाब्द 453 


सभा 5 


आर्य समाज, अजमेर का हिन्दी पाक्षिक पत्र 
झायें _स पनबर- 720222088 | ओोषण छा बेड है यह हरा बभ का पुनगदमकरना हैं।_ नाम है, जेव हारा धर्म । 


सृष्टि सम्बत्‌ 972949088 ». झओो३ देव है, कर्म ॥।' का पनरगंठम करना 
यर्ष 4 शुक्रवार 30 दिसम्बर 988 अभय मिन्रादभयम्‌ अभिन्रादभयें ज्ञतादभय परोक्षात्‌ । पौष कु 7 सवत 2045 
“मम अप पा 7-7“ के 24 प स्‌ -4338 3/84 अभय नक्तमभय दिवा नः सर्वा मम मित्र भवन्तु ॥ वाबिक म्‌ 5/ एक प्रति 60 पैसे 
के 





यनिटी फक्रन्ट 


कसर को प्रमुखता देना कोई आश्चयंजनक नहीं है। लेकिन आये- 


आय समाज और 


“-बीरेन्द्र कुमार श्रायें-- 


दिल्ली के एक दैनिक पत्र मे प्रकाशित खबर के अनुसार हिन्दू 
समाज के उत्थान के लिए विभिन्न हिन्दू सस्य्रांभो द्वारा एक हिन्दू 


गूनिदी क्रल्ट” का गठन क्या गया है। यद्यपि खबर के शोक एव मुखडे 


को पढकर तो यही लगुता है' कि फ़न्‍्ट का गठन एक श्रच्छे उद्देश्य 
को लक्ष्य मे' रखकर किया गया है, लेकिन पूरी खबर पढने पर जो 
तस्वीर उभरती है--वह दूसरी है । 

हिन्दुओं के उत्थान के लिए फ्रन्ट का मठने करना एक पझ्नच्छी 
बात है । भाज हिन्दुभो मे अनेक स्रामएणिक कुरीतियो एवं अध- 
विश्वासों ने अउनी जड़े जप्तना रखी हैं । इनके विरुद्ध हिन्दुभो को 
जाग्रत करना अत्यम्त भावश्यक है। परन्तु खेद है कि हिन्दुओं मे ब्याप्त 
किसी भी सामाजिक बुराई या अधविश्वास के विरुद्ध चेतना पैदा + 
करने के स्थान पर फ़न्‍्द ते राम जन्मभूमि पर अधिकार करने एव 
समान न्यगरिक काथून बनवाने को अपना उहंश्य बनाना अधिक 


+ टेंटर समभा है। इस: सदर्भ मे यह भी विशेष उल्लेखनीय है 


फ्रस्ट के गठन में जिन सस्थाओ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया-उनमे 
विश्व हिन्दू परिषद तथा राष्ट्रीय स्वय सेवक सध के भसिरिक्त भाय॑ 


“समाज के प्रतिनिधि भी थे । 
-! विश्व हिन्दू परिषद एवं राष्ट्रीय स्थर्य सेवक संघ द्वारा 


झम्माज जेसी - क्रातिकारी एव (क्षारबादी ससस्‍्था द्वारा सामाजिफ 


कुरी तियो के स्थान पर भूमि के लिए आदोलन करना अवश्य 


आश्चयंजनक है | 
है) 


*+ एम इन तथाकथित भझ्माय समाजियो से पूछना चाहते हैं कि 
आखिर वे ऐसा करके महृषि दयानन्द के सिद्धात विरुद्ध कार्य नहीं 
कुछ रहे ? अयोध्या स्थित भूमि यदि हिम्दुओ को मिन जाए तो 
इसमे आय॑ समाज को कोई आपत्ति नही, लेकिन हिन्दू उस भूमि को 
प्राप्ति के बाद एक भर पाखण्ड के विशाल विस्तार केन्द्र के रूप भे 
उसे विकसित करेंगे । 


«इसके लिये विश्व हिन्दू परिषद ते प्रत्येक हिन्दू से “राम मदिर” 


के निर्माणा्थ सवा-सवा रुपया एव एक-एक ईट देने का आह्वान 
किया है । जाहिर है कि परिषद एक भव्य पासण्ड विस्सारक केन्द्र 
का निर्माण करना चाहती हैं । आये समाजियो को क्या एक पाखड 
कैन्द्र के निर्माण मे भागीदार बनना चाहिये २ 


ऐसा प्रतीत होता हूँ कि कुछ नामधारी झायंस्माजी प्रार्य- 


समाज जैसी सावेभौम प्रेम की पक्षतर सस्था को अपने किन्‍्ही क्षुद्र * 


स्थार्थों की पूत्ति का माध्यम बना रहे हैं श्रन्यथा आयंसमाज कोई 
हिन्दू धर्म का सम्प्रदाय नही है जो विश्व हिन्दू परिषद एवं स्वय 
सेवक सघ से मिलक्रर फ्रट बनाए । 


___ हिन्दुओं मे व्याप्त सामाड़िक कुरीतियो के स्थान पर 5 में व्याप्त सामाड़िक.कुरीतिदो के स्थातु पर राम जन्मभूमि 





नई शिक्षा नीति मे “सेप्ट्रल 
बोर्ड भ्राफ संकेन्डरी एजुकेशन”? 
के परिपत्र स 8९05१)0/86/ 
८६0 (प्राए/५) दिनाँक ।6-9- 
]988 के अनुसार आगामी सत्र 
989 थे चिद्यालयों मेछठो से 
दससी कक्षा तक पूर्ण विह्वयय के 
रूप में सस्कृत का भ्रध्ययन सम्राप्त 
क्या जा रहा है । ससस्‍्क्त हमारो 
सस्कृति का मूल झ्ाधार है। बेद्र, 
उपनिषद्, रामायण, महाभारत, 
गोता व सहस्त्रों प्रत्य प्रमग्रन्‍्यो की 
भाषा धस्कृतु ही है | हिन्दू धर्म, 
दशन, ससस्‍्क्ृति, इतिहास, पुरातत्व 


व प्राचीन ज्ञान-विशान का सम्म्रझ , 


बाघ ससकृत ज्ञान के द्वारा ही 
सम्भव है। सस्‍्कृत साएत की , 
समस्त भाषाओं की जननी है । 
देश की एकता व अजडता 
तथा सुबातृन (वेुदिक) अर्म की रक्षा 
_के लिए संस्कृत का पठन-पादृन _ समुष्य प्रपने-अपने चरित्र-कर्सेल्ये नई शिक्षा नीति' पर एक शब्द शिव पृष्ठ 4१२) सिए सस्कृत का पठन-पा 
निदेदाक . दत्तात्र य थायें 


््ब 


संख्कृल की उपेक्षा क्‍यों? 


“ अपरिहाय है। नैतिक मूल्यों मे जो 


शिराबट आई है---देश का जो 
चौरित्रिक पतन हुआ है--या हो 
रहा है-- जाधुनिकता के नाम पर 
जो युवा पीढी गुमराहू की जा 
रही है--इस सबका एकमात्र 
कारण है - सस्कृत, सस्कृशि और 
ससकारो की उपेक्षा । अयर इस 
देश से सस्‍्कृत,, सस्कृति और 
सस्‍्कायो की यध्दी उपेक्षा बनी रही 
तो निश्चित ही एक दिन मानव 
मानव ने रहकर मशीन बन जाएगा 
और शायद रब देश के युवा प्रधान 
मन्नी का देश को 2[थीसदी में 
ले जाने का , स्वप्न साकार हो 
जाएगा । हम सुचते भाए हैं कि 
लगदुगुरु कहलाने बाले इस देश के 
ब्राइणो से. भूसोकंबासी रूभी 
प्रपने-अपने चरित्र-कर्ोंव्ये- 
प्रधान सपादक : रासासिह 


आचरण की शिक्षा लेते थे। कारण 
क्या है कि आज हम अपने ही 
राष्ट्रीय चरित्र को भूलते जा रहे 
हैं। मैकाले को हम इसलिए दोषी 
ठहराते हैं. कि उसने ईसाई धर्म 
की नीष दुष्ठ करने के लिए भौर 
भारतीयों को ईसाई बनाने के 
लिए इस देश की शिक्षा नीति को 





-+-डा बाबूराम छ्षास्त्री-- 
हल इल“इ ना ााा।_ाााभभभभा आए 


विक्ृत किया । मोक्षमूलर पर हम 
इसलिए दोषारोपरा करते है कि 
उसने भारतीय ससस्‍्क्ृति-धर्म-दर्शन 
का अबमृुल्यन करने के लिए हमसरे 
धममग्रथो को विकृत व्यादया की | 
यह कैसी विडम्बता है कि भार» 
तीय ससकृति और ससस्‍कृत की जड 
खोदने बासी वर्तमान सरकार को 
नह किक्षा नीति' पर एक शब्द 


सपादक : वोरेन्द्र कुमार धाये 


भी बोलने का साहस हम नहीं 
जुटा पा रहे हैं ? यह कंसी परा- 
धीनता है कि दु शासन भारत- 
भाता का चबीरहरण कर रहा है 
धौर हम मूक-दर्शक बने हुए है ? 
मर्यादा पुरुषोत्तम राम, योगिराज 
कृष्ण, अहाथि वसिष्ठ, राजधि 
विश्वामित्र, जगदगुरु शकराचाय॑ 
और मह॒थि दयानन्द के श्राद्शों, 
उपदेशो व आदेशो की सुदृढ़ नीव 
पर टिकी हुई यह आये जाति 
लडखडाती नयो नजर आ रही है? 
आखिर क्या हो गया है सम्पूर्ण 
विश्य के मानयों को चरित्र की 
शिक्षा देने वाली ब्राह्मण जाति 
को २ बया राज है उसकी कुम्भ 
करी निद्रा का ? समय रहते 
झ्रगर देश का प्रयुद्ध नाभरिक-- 
बुद्धिजौबी वर्स सचेत न हुआ तो 
सस्कृत भौर ससस्‍्कृति का सर्वनाश 
शेष पृष्ठ 4 पर 
बन्‍छ कार्या : 2700 


छत 
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भारत से मुडब्बतनामा 


गुरुकुल कायडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार के पूर्व उपकुलपति 
एव भा रतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिदृत्त भ्रधिकारी श्री बी के. 
ट्जा, जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, ने रईस अमरोवही के 
पगाम का उत्तर दिया है 
झो पाक जाने वाले मरा सलाम ले जा 


पाकियो से कट्टना ओ पाक जाने वाले मर 


भूले से नही तुमको भुलाने वाले 
मुनकिर न हो सकेंगे हरगिज जमाने वाले 


“आय पु]नर्येठन! पॉलिक 


भारत पाक वाले संद एक भराने वाले 
रब्ते खकास के जा, शौके क्‍ग्रयाम से जा | 
जो पाक जाने बाले मेरा सल/म ले जा | 
वो खाक जिस पे हमते वचपन के दिन गुजा रे _ 
अब तक बसी हुई है भहसास में हमारे 
क्यो कर न याद ध्ाये क्‍्यी हो न दिल को प्यारे 
उस स्रजमी के जरें उस भासमाँ के तारे 
पैगाम दोस्ती के पाकियों के नाम से जा । 
ओ पाक जाने वाले मेरा सलाम से जा । 


--कुमार तौसवी “हिन्दी” 





शअच्द्ा से श्रद्धानन्द ने 
सीने पे रचाई गोलियां... 


स्वामी श्रद्धानन्द जो का बलिदान दिवस प्रतियर्ष 23 दिस- 
म्वर वो समस्त आय जगा मे समारोह पूर्वक मनाया जाता है । 
आय समाज जैसे प्रवल “ग्र राष्ण्वादी तथा त्रातिकारी सगठन के 
टतिहास मे स्जाम श्रद्धानन्य वा अदुभुव बलिदान और त्याग 
स्वरॉषिम अक्षरों मे अकित है। 

6 सी ने ठीक ही वहा है कि आसमान वो सितारों को भी 
ह4ई ध्यन्ति गिनन म॑ समय हो सकता हैं रपिस्तान के बालू क 
म्यया का नी काई व्यक्ति कनों गिनन में समथ हो सकता है, मूस- 
जाध र वर्षा की बू दो को भी वोई व्यक्ति कभी गिनने म॑ समय हो 
सकक्‍त है परन्तु भारत-मात्य की काख से उत्पन्न होने वाले सपूतो 
की यीरगाथा का बखान फरन में कोइ व्यक्ति समथ नही हो सकक्‍ता। 
एसे ही वीर सपूतोी मे से (क्र थ स्वामी श्रद्धानन्द जी, जिनका 
स न्यास लन से पूव महात्मा मु शीराम नाम था | 

स्वामी श्रद्धानन्द जी मटपि दयानन्द सरस्वती के सही भ्रथों 
मे सच्चे उत्तराधिकारी थे जिन्हान स्वामी जी क प्रति अननन्‍्य 
आस्था रणते हुए उसके क#ीामाजिव, शैक्षिक सास्क्ृतिक, राजनेतिक 
तथा सगठनात्मक विचारो को काय रूप में अपने जीवन मे ढाल 
कर राष्ट्रीय जीवन में भा करिए बच कया। 


स्‍्त्रामा श्रद्धानन्ब जा महान राष्ट्रीय नता थे जिन्हाने आजादी 

की लडाई म मर॒ब्यूण यागरान दिया था। मुहात्मा गादोी को 
महात्मा की उपाधि से सवप्रथम विशूषित करने वाले स्वामी 
श्रद्धानन्द जी ही भ। !902 ई में भारतीय परिवेश मे वैदिक 
परम्परा के अनुसार सस्कार और चा_ त्र निर्माण करने के लिए 
मानव निर्माणकारी सस्था गुरुकुल कागडी की स्थापना स्वामी 
जी ने करके ग्रुस्कुलीय शिक्षा प्रशाली” का बीजारोपरण किया 
इसी ग्रुरुकुत के ब्रह्मचारिया ने स्वामी जी की प्र रणा से दक्षिण 
अफ्रीकी सत्याग्रह मे सघषरत गाँवीजी के आदोलन को आशिक 
सहप्यता भिजवाई “था वहाँ से माहनदास गाँधी जब पुन भारत 
लौटे तो उनका ग्रुरुकुल कागडी मे आमत्रित कर अभिनन्दित किया 
तथा उन्हें “महात्मा” की पदवी से विभूषित कया जो शब्द आज 
माघीजा के साथ झमर है । लोबमान्य बाल गगषप्धर तिलक, लाला 
लाजपतर।य, महामना मदनमोहन मालवीय, महात्मा गाधी जेसे 
राष्ट्रीय नेताशों से उतका निकट का सम्बन्ध था! महात्मा गाधी 
उन्हें बडा भाई ' कह कर सम्बोधित करते थे। जवाहर लाल 
नेहरू ने उन्हे “शक्ति का तेजस्वी पु ज” कहा था। स्वामी श्रद्धा- 
न्न्‍्द अपने सिद्धातों पर अडिग रहकर राष्ट्रीयता एवं स्वाधीनता के 
प्रबल पक्षघर बने रहे। जलियावाला बाय कंपण्ड के पश्चात्‌ 


माशेंल-ला के आतक से शिथिल पडे पजाब में स्वाधीनता की 
चिगारी को पुन प्रज्जक्लित करने के लिए स्वामी अ्रद्धानन्द जो 
ने अमृतसर मे 99 मे मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता मे काग्रेस 
का भ्रधिवेशन आयोजित किया और स्वय स्वागताध्यक्ष बनकर उसे 
जोग्दार सफ्लता अ्रदान की । स्वागताध्यक्ष के रूप मे प्रथम बार 
काग्रंस को सच्चे अर्थों मे राष्ट्रीयवा का जामा पहनान हेतु अपना 
स्वागत भाषण जनता की भाषा हिन्दी मे पढ़ा और इस बश्रकार 
हिन्दी राष्ट्रीय स्वाधीनता आदोलन की सवाहिका बनी | 


स्वामी श्रद्धानन्द जहा राष्ट्रीय एकता झौर हिन्दु-मु स्लिम 
सौमनस्यता के प्रबल पोषक थे वही उन्हे काँग्रेस और महात्मा 
गाधी की मुस्निस तुष्टिकरण की नीति पसन्द नहीं भाई झौर 
काँग्रेस के काकौनाडा अधिवेशन मे मलीबन्धुओ द्वारा प्रस्तुत 6 
करोड अछूतो के विभाजन का प्रस्ताव पसन्द नहीं आया और सिंह 
गजना की कि अछूत समझे जाने बाले लोग हिन्दू समाज के अभिन्न 
अग हैं, उन्हें हिन्दुओ से किसी भी द्वालत मे अलग नही किया जा 
सकता, हम उन्हे समानता का दर्जा देंगे, गले लगायेगे, उऊचा 
उठायेगे पर मुस्लिम बन जाने को माग हरगिज नहीं मानेगे । वही 
से उनका काग्नस और महात्मा गाधी से मतभेद शुरू हुआ तथा वे 
हिन्दू महासभा की शोर उन्मुख हुए । 

स्वामी श्रद्धानन्द जी न॑ भारतीय दलितोद्धार सभा” की 
स्थापना कर दलितों के सुधार के लिये अनथक प्रयास किया ॥ 
मुस्लिम नतागरा तब लीग की अ ड मे हिन्दुओ को इस्लाम से 
दीक्षित कर रहे थे | स्वामी श्रद्ध'नन्द ने शुद्धि का बिगुल बजाया 
क्षौर लाखो नवमुस्लिमो का पुल अपन मूल धर्म हिन्दू (भाजें- 
बैंदिक) धम मे दीक्षित किया तथा * भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा | 
की स्थापना की | 

रोले- एक्ट जैसे काले कानून को धज्जिया उड़ाने घाले, 
दिल्ली में उसके विरोध का नेतृत्व करने वाल, अग्रंजो की सगीनो 
के सामने सीना खोलकर आगे बढने वाले, जामा मस्जिद के मिम्वर 
पर खडे होकर वेद मत्र से भ्रपना भाषा प्रारम्भ कर राष्ट्रीय एकता 
का उद्घोष करने बाले, गुरु का बाग सत्याग्रह करने में शरीक 
होकर सिक्‍्खो को हक दिलवाने क॑ समथंक अदम्य साहसी सन्यासी 
श्रद्धानन्द जो ही थे ॥ 

स्वामी जी ने अपना पूरा जीचन ही आय समाज और देश 
की सेवा म॑ झ्पित करे दिया । उनका व्यक्तित्व विराट, प्रभावशाली 
एव प्रे रणादायी यथा । इग्लेण्ड क तत्कालीन प्रधानमत्री रैमजेमेक- 
डानहड ने ग्रुरुकुल काँगडी मे दक्षन कर उन्हे “जीवित ईसामसीह'”' 
(॥श्णड (धागा) के रूप में जाना था । 


स्वामी श्रद्यानन्द जी की गहू दुढ धापुरा थी कि स्वराज्य 

प्राप्ति के लिये तथव बाद मे उसकी दुछत्ता के लिए हिन्दू समाज मे 

व्याप्त सामाजिक दुबं लुताओ को दूर करना भी अत्यत्त भावश्यक 

है। यही कारण या कि अस्पृश्यता को मिटाने तथा समानता लाने 

के लिये स्वामीजी ने रचनात्मक कार्य किया | हकीसम अजमल झा 
(शेष पृष्ठ 3 पर) 
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जिज्ञासु स्वामी जी | वर्तमान 
काल में युवा पीडी अपनी सास्कृतिक 
परम्परा से विमुख होती रही है, 

छात्र स्वेज्छाचारी हो चले हैं, क्‍्यां 
शिक्षा इसके लिये उत्तरदायी नहीं 

है? 


दयानन्द निश्चित ही शिक्षा 
के वतमान विकृत रूप के कारण 
ही युवा पीढी भपते गौरवपूवर्ण 
प्रतीत को विस्मृत कर सास्कृतिक 
मूल्यों से दूर होती जा रही है 
और तिष्ठावान, सदाचारो व 
कत्तंब्यपरायणा शिक्षकों एव आचार्यों 
की कमी के कारण ये 'राजनयिवा 
के अनुचित हस्तक्षप के कारण 
छात्र स्वेच्छाचारी होते जा रहे है। 
बच्चो के जन्मदाता माता-पिता 
भी अपने-प्रपन कत्तव्यों का निर्वाह 
नही क्र रहे हैं। वस्तुत जब 
तीन उद्दयाम अथान एब मानता 
दूसरा पिता और तीसरा आच।य 
हावे तभी मनुष्य शानवान होएा 
है । जिसिके माता-पिता सदाचरी, 
धमपरायण एवं विद्वान है- वही 
संतान धन्य है । गर्भाधान के भ्रादि- 
मध्य-अन्त म॑ समुचित आहार- 
विहार का सेवन बरने वाली माता 
ही उत्तम सतान को जन्म दे 
सकती है | गर्भाधानकाल से ही 
मात्रा के सस्कार शिशु पर प्रति 
फ्लित होने लगते है । अत उत्तम 
संतान को कामना करने वाली मा 
को सुसस्कृत होना चाहिए, सदा- 
चारपरवंक धर्म की मर्यादानुकूल 


श्रद्धा से... 


(3) 
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दयानन्द उवबाच $ 


शिक्षा और शिक्षक 


“डा बाबूराम शास्त्री-- 


दी कम करने चाहिए, राग-द्वं 
से दूर रहकर सतान के विदृद्धचर्य 
शिवसक्ल्पपूर्वक ही. दैनन्दिन 
व्यवहार करना चाहिये । शैशव- 
काल मे माँ ही दुग्धफानादि के 
द्वारा बच्चे का पाखलन-पोषर 
करती है-इसलिए सवप्रथम बच्चे 
को मा वा ही पूर्ण सापन्निध्य प्राप्ते 
प्राप्न होता है, मा के वात्सल्य से 
अभिभूत वह उसी का अनुकरणु- 
अनुसरण करता है, मा के वाक्य 


ही उसे आयरण विशेष की ओर 
ग्राकृष्ट करते हैं। जब बच्चा 


बोलने लगता है तो वर्णोच्चारण 
शिक्षा मा से ही से ही मिलती है 
सवप्रथम आचा२-व्यवयहार की शिक्षा 
भी मा ही दती ह और जन्म के 
पाचनव वंष म बह्दी अक्षरास्म्भ 
कराती है। चू कि माता निर्माता 
भवति' मा हा बच्चे की वास्तविक 
निर्मात्री होती है भौर “मातृमान्‌ 
पुरुषा वंद” जिस पुरुष की माता 
सुस स्कूत और घामिक है वही 
सुशिक्षित व ज्ञानवानू होता है 
ऐसा शास्त्र भी कहत है। अत 
शिक्षकों में प्रशम स्थान रखने वाली 
और तिर्मात्री माता ही जब अपने 
कर्तव्य व उत्तरदायित्व का सम्यक_ 
परिपालन मही कर पा रही है तो 


( शेष पृष्ट 2 का ) रह 
तथा डा असारी जैसे मुस्लिम नेता एवं सी एफ एण्डूज जेसे 
अग्रेज नेता स्वामीजी से अत्यधिक प्रभावित थे तथा उनसे मैत्रीपूर्ण 


सम्बन्ध थे । हि दी मे “सद्धमप्रचारक” और “भ्रजु न” जेसे अख- 
बैा।रो को भी स्वामी जी न प्रारम्भ किया ॥। 


कल्याण मामग का 


प॒रथिक उनकी जीदलनी अत्यन्त प्र रणादायी ग्र थ है । 
स्वामी जी के शुद्धि आदोलन से चिढ़कर कुछ धर्मान्ध मुसल- 
मान उनके खून के प्य से हो गये थे । 23 दिसम्बर 926 ई. को 
दिल्‍ली मे (जहा भझाज श्रद्ध।नन्द बलिदान भवन है) जब स्वामी जी 
रूग्सा पय्या पर थे, एक आततायी इस्लाम के अलम्बरदार ने धोखा 
करके स्वामी जी से कुछ शकाये समाधान करने के नाम पर झुकते 
हुए छिपाकर रखे हुये पिस्तौल की गोलियो से उनका सीना वेध 
दिया और वे बलिदान पथ के पथिक बनकर हुतात्मा बन गये । 
झाज 62 वे बलिदान दिवस पर हम सब उनके अनुपम साहस; 
निर्भीकता, त्याग और सेना के सम्मुख नतमस्तक हैं। जब तक 
सूरज चाद रहेगा, श्रद्धानन्द का नाम रहेगा । 


“गोलिया सीने पर खाके चल दिये, 
प्याप्त कातिल की बुकाके चल दिये।”” 


“--रासासिह 


सतान से उत्तम विद्या व उत्तम 

आचरण की आशा करना व्यर्थ 

है । ख़ब पुरुष-प्रासाद की नी द्वी 

तो धह स सार मे प्रति- 
हफैसकता है ? 

हि का दूसरा गुरु है- 

वज्चा 5 यर्य का 

हो ँ वर्णोजल्चारण शुद्ध 

शुद् सह्लै तो पिता उसे सदा- 


यम सोक व्यवहार 
हि थि सेवा और 


अभिवादन का महत्व. समभावे 
और छुतसे सम्बद्ध सत्र, श्लोक, 
सूत,, गद्य-गपद्य भो अर्थ सहित 


क्रण्ठकृह कराये । क्योकि आचायों 
की मान्यता है कि जो अभिवादन 
का प्रकार जानता है और बडो का 
समुचित अभिवादन करता है- जो 
वृद्धों की सेवा करता है उसकी 
विद्या, उसकी आयु, उसकी कीति 
एवं उसका बल निन्रतर बृद्धि 
को- प्राप्त होत हैं । पिता बच्चो 
को मिथ्याडम्बर, छल-कपट ये 
धूर्तों के माग्रा-जाल से अवगत 
कराव , चोरी, अग्नलस्प, प्रमाद, 
मिथ्याभाषण, हिंसा कुरकम, 
ईरष्या-द्वे ष, लोभ-मोह आंद दीषा 
को छोडने और सत्याचार के 
ग्रहगाग करने की शिक्षा दे । सब से 
प्रीतिपूरवंक व्यवहार करने, 
सज्जनो का सग॒ करन व माता 
पिता व आचाय को तन-मन-धन 
से सेवा करते का उपदश करे। 
विद्या, बल एव विवेक की बृद्धि 
के लिए आरोग्यकारक भोजन 
व झाच्छादन करने के लिए प्र रित्त 
करे, मय-मासादि के भक्षण के 
दोष समभझाए और बोये को रक्षा 
के उपाय हृदयगम करावे । भ्राव- 
इयकता पड़ने पर बच्चे को सुस- 
स्‍्क्ृत एव. सुशिक्षित करन के लिए 
पिता उनका कध्षाइन भी बरे क्ितु 
इसके लिए पिता का सुसस्कृत वे 
सुशिक्षित होना अनिवाय है ।एक 
सुशिक्षित,सदाचा री व धामिक पिता 
ही बच्चे को सदाचारी बना सकता 
है । इसीलिए शास्त्र भी कहते हैं 
कि जिस पुरुष का पिता सुस स्कृत, 
सदाचारी व घाभिक होता है वही 
अानवान होता है। 
'पितुमान्‌ पुरुषों वेद” ॥ 

9 ये वर्ष के भारम्भ में द्विज 
झपनी स तानो का उपनयन करके 


पुत्रों कने पूर्ण विधा सम्पन्न ग्रुरुजनो 


30 विपम्बर, 88 





से सुशोभित गुरुकुल मे और पुत्रियों 
को विदुषी महिलाओ से विभूषित 
कन्या ग्रुरुकुल में विद्याध्ययन के 
लिए भेजें। दुष्टाचरण करने वाले 
अध्यापक या श्रध्यापिकाओं के 
पास बच्चो को न भेजे । पाठशाला 
ग्राम या लगर से चार कोस दूर 
एकान्त स्थान में स्थित हो, कन्या 
पाठशाला में 5 वर्ष का लडका 
लडको की पाठशाला में 5 वर्ष की 
लडकी प्रवेश न करे । लड़के लड- 
कियो की पाठशाला एक 
दूसरे से दो कोस दर हो, 
लडको को पाठशाल; से सभी 
शिक्षक थ क्मचारी पुरष हो 
ओर लडकियों की पाठशाला मे 
सभी शिक्षिकाए थ कमंचारी स्त्री 
हो छात्रा-छात्राए व अप्टविध 


मंथुन से बचें ऐसा उपदेश दिया 
जाय । सब को समान भोजन वस्त्र 


दिये जायें। माता-पिता या सम्बधी 
भझपनी सतानो से और सताने 


भ्रपने माता-पिता से न मिल सके 
और न ही उनका पत्र व्यवहार हो। 
5 यों और 8 ये वर्ष के बाद कोई 
माता-पिता अपन बच्चा को घर * 
न रख ॥ पाठशाला अवश्य श्ेजे। 
और यदि न भेजे तो 
तो उन्हे राजा दण्ड देवे। सवा 
प्रथम बच्चों का यज्ञोपवीत स स्कार 


कराया जाय पुन स ध्योपासन के 
निम्मित्त स्नान, आचमन और 


प्राणायाम की विधि बतलायी जाय 


ओर पचमहायज्ञ की शिक्षा भी 
दो जाय | तत्पक्चात्‌ छतीसव्‌ वर्ष 


पर्येन्त यम-नियम का सेवन करत 
६ए ब्रह्मचयंपुर्वक सामरोपाय देद का 
अध्ययन कराया जावे। 

मनृस्मृति, वश्ल्मीकि रामा- 
यरा तथा महाजारत के उपयुक्त 
प्रकरण, असिद्ध दश उपनिषद 
घड्दशन, शतपथादि चार ब्राह्मण 


ग्रन्थ आदि आदि आधष ग्रन्थो की 
शिक्षा दी जाव, अनाघग्रस्थ न 


पढाये जाये । इन शास्त्रो की उप- 
युक्त शिक्षा सदाचारी विद्वान ही 


दे सकता है, वही शिष्यो को 
आचार का ग्रहण कराता है, सदा- 


चारी बनाता है, और जिसका 
आचाय शिक्षक सुस स्कत व सदा 
चारी होता है वही शिष्य सदृबृत्त 
व ज्ञानी होता है । 

शास्त्रों की भी यही राब है 


“आचायंयानु -पुरुषो वेद” । अत 
युवा पीढी की सस्‍कृति के प्रति 
उदासीनता, छात्रो की स्वेच्छा- 
चारिता के लिए भिक्षा ही नही 
शिक्षक अर्थात्‌ माता-पिता और 
आचाय सभी समान रूप से उत्त- 
रदायी हैं । 


_ / कक - 7. पुनर्गेठन' पाक्षिक 
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अकाल लसचख्त का हक्‍क्मनामा 


-थीरेन्द्र कुमार भ्राय - 
अकाल तख्त के जत्थेदार श्री 


दशनसेह रामी ने अबाली दल के पूर्व मुख्यमन्त्री सुरजीतसिह गलत परम्परा को जन्म दिया है। 
(लौगोवाल) के अध्यश्व 4 पंजाब 





आब्ल दम्पति के साथ यर-दू 


जापानी पुल्वधू 
झाचाज दरतात्रेय जी याब्ले के परिवार में एक जापानी 
पुत्रवप्ू आई है, इस सबंध मे कुछ लोगो ने अपनी उत्सुकता 
प्रकट करते हुए जानकारी याही है, इसलिये इस बारें मे 
बस स्थिति को जानकारी दी जा रही है + 
भाषाय दसावेय जी की पुत्री भमेरिका मे रहती हैं जहा 


उनके पजाबी पति डाकटर हैं । उनके निकट विश्वविद्यालय 
में जापान आदि देशो की छात्र-छात्राये पढती हैं, उसी विश्य- 
विद्यालय में श्री वाव्ल क पुत्र श्री अरबिन्द यवाब्ले की पत्मी 
के भाई भी प्रोफेसर है और उसही का विवाह जापान के एक 


टीक्यो निवासी श्री ईवासौकी की थुत्री यूमी से 
के राति से सम्पन्न हुआ है। वर-बधू क्वाह के बाद जब 


आय तब उनके स्वायत मे देहली में एक समारोह 
किया गया था । उसी का समाचार कुछ पत्रों में 


प्रकाशित हुआ है । 
अन्तरज।त्ीय तथा अन्तश्प्रातीय विधाह 
श्रायाल जी बी यह मान्यता सय निदित है कि 
जन्मग्रत जानपात हि दू समाज काही नही हमारे देश का एक 
भ्रजिशाप है। आय समाज जैसे क्रातिकारी भ्रानदोलन की 
शिथिलता का भी वे “से प्रमुख कारण गम्गनते है। विद्यार्थी 


काल से ही स्व श्री सतराम जी यी ए द्वारा स्थापित जात- 
पात तोडक मण्डल के अजमर शाखा के मत्री के रूप में 


उ होने तथा उनके कुछ भित्रो ने जातपाँत तोडकर विवाह 
करने का प्रण लिया था। वे स्वेय एक भट्टाराष्ट्र ब्राह्मण 


परिबार मे उत्पन्न हुए किन्तु उनका विवाह लाह्वीर के एक 
पंजाबी परिवार में हुआ। उनके लघु भ्राता श्री कृष्णरान जी 


याब्ने की पत्नी भी जालन्धर के एक सुप्रसिद्ध आर परिवार 
की विदुवी कन्या है । वाब्ले जी के पुत्र का विवाह अग्रवाल 


जेक्स परिवार में हुआ है और उनके मौसेरे भाई, जो सेना 
में उच्च अधिकारी हैं और विदेश मे डेपुटेशन पर हैं, ने गोषा 
की एक सुथिक्षित ईसाई महिला को वेदिक धर्म मे दीक्षित 
करके विवाह किया है |श्री कृष्णराव जी के छोटे पुष 
का विवाह प्रांप्त की एक तेलयूभाषी कन्या से हुआ है, दोनो 
___पमेरिका के विश्वविद्यालय मे प्राध्याक हैं। __ &$ २३४2४+४+४+3३3४+४२3२ै2२८7०.--..ह८२ह-++ के विश्यविद्यालय मे प्राध्यापक हैं | 


स्वत्वाधिकारी आयशसमाज भजमभेर के लिए प्रकाशक एवं सपादक रासासिह हेतु रतनलाल 


बरताला को दष्डित करके एक 


जस्थेदाश रुगी द्वारा बर+ 
साला को वचब्छित कये जाने को 
किसी भी रूव में उचित नही ठह- 
सवा जा खाहुदा + बस्तुत बर- 
माला को उनके कामिक कुकृत्य 
के सिये दब्यित तही किया गया 
हैं बाँपितु उलकें! कमल तस्क के 
साजनीतिक जावेडो की पालमा न 
करने के लिए दण्छित किया गया 
है । इस समस्त बटभाआम से मह 
सिद्ध होता है कि ओ शागी बाइते 
हैं कि अकासी कस का भुख्यमन्त्री 
क्काल रांकत जरा निदे शित हो । 
देश का कोई भी व्विकशील 
व्यक्ति अकाल तख्त के इस फैसले 
से सहमत नही हो सकता । दश 
का सविधान यह आज्ञा नही दता कि 


कोई पथ प्रमुख मोति सबधी मामलो 


में फिसी मुख्यमस्थ्री को आदेश दे। 


बदि भारत जैसे बहु-सम्प्रदाय 
याले देक्ष मे सम्बदाय प्रमुद्ो द्धरा 
इस तरह राजनीतिक हसौक्षेप 
किया जाने जगे तो देश में अरा- 
जकता एवं हिसा का वातावरण 
बनते देर नहीं अगेगी । हमारे देश 
में कोई एक सम्प्रदाय या पथ 
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नही है । हसलिये किसी भी एक 
सम्पदाय का राजनोनि में दखल 
दूसरे सम्प्रदाय को जयाबी कारे- 
बाई के लिए प्रेरित कर सकता है। 
क्या ही अच्छा होता कि मबदि 
जत्येदार श्री दर्शनसिह्‌ रामी बर- 
नाला को दब्ड्रित करने के स्थाल 
पर निर्दोष सोगो के हत्यारे 
खा लिस्तान समर्णक उम्रवादियों के 
विरद्ध फतना जारी करते । 


संस्कृत को उपेक्षा क्यो? 


(शेय पृष्ठ एक का) 
>िविश्यम्भावी है बौर सस्‍कृत भौर 
सस्‍्कृति के बिना भारत भारत न 
रहेगा-हिन्दु हिन्दू न रहेगा भौर 
हम हम न होगे + 
झत सभी राष्ट्रप्रे मो देबा- 
“झच्छ प्रभुद्ध नागरिकों शिक्षकी, 
प्राध्यापको, भाजचायों व धर्माचार्यों 
का आड्थान किया जाता है कि 
वे एकजुट होकर सरकार को 
झात्मब्राती “नई शिक्षा नीति” 
का अ्बल विरोध करें और शिक्षा 
में सस्कृत और ससस्‍्कृति की शिक्षा 
का समुचित प्रायधास करने के 
लिये केन्द्र सरकार को बाध्य 
करें ॥ 





वैदिक धर्म को सार्वभौमिकला पर 
जोघ वग्प्न्यथ दठी योजना 


दयाननन्‍्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय अजमेर मे राज्य सरकार 
तथा विश्यविद्यालय द्वारा स्वीकृत देघानन्द शोध पीठ की शोर से 
एक ऐसे अधिकृत ग्रन्थ का प्रकाशन करने का मिशचय किया गया है 
जिसमे वैदिक धम को सावभौमिकता सिद्ध की जा सके । इस इष्टि 
से ऋषि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित वेदिक धम और आगय॑ समाज के 
सिद्धातों का समथन करने वाले उन सब उद्धरणा, वियारा और 
मान्यताओं फा समावेश किया जायेगा जो अन्य धर्मों की धामिक 
पुस्तकों और उमके अनुयायी विद्वानों द्वारा लिखो बई हैं। उदाह- 
रश के लिए एकेश्वरबाद के समर्थन और भसूति पूजा के विरुद्ध 
इस्लाम, कबीर तथा नानक भौर तेरॉपथो, जैन सम्भदाय की मान्य- 
ताए । इसी प्रकार जात-पांत छुप्ला-छूत के बिरुद्ध तथा सामाजिक 
एकता भौर सेवा के सम्बन्ध म उपरोक्त तथा ईसाई धर्म के विचारों 
का समावेश करने की योजना है| ग्रन्थ से प्रकाशित किये जाने 
याले विद्वतापुण निबधो और लेखों के लिए उजित पारितोधिक और 
पारिश्रमिक देने का भी निश्यम किया गया है। जो विज्ञान इस कर्ण 
में सहयोग दे सके ये कृपया ओी दत्तात्रेय आय, मिदेशक, दवानन्द 
शोधपीठ, दयानमन्‍्व कासेज, अजमेर से सम्पर्क कश्नेका कष्ट करे | 


ल गर्ग द्वारा श्री आयें प्रिन्टर्स 


बाबू मोहल्ला केसरगज भश्रजमेर मे मुद्रित एव भाये समाज भवन, भ्रजमेर से 332 । 


